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१. के, संख्या १९६९ । यड्‌ कोश कथङ से प्राप् किया गया था । दीका 


वतं चुके है । इसका आकार टस्बाई ६३ इंच ओर चौडाई < इच है । इस ` 
छे ५४ पृष्ठ ह । परलेक १९ पर श्रायः १६ प॑क्तियां दै । इसकी लपि साधा- 
रगतया प्राचीन नागरी छिपि चे मेक खाती हैःपरन्तु बाहुल्येन आजकठ की 
प्रचित छिपि से मिरती है ` हमारे अलुमानातुसार यद कोशल्गभग 
१२५ वर्षं प्राचीन प्रतीत होता है । इस के मौखिक पाट प्रायः शद्ध 
दै । कोशके जीणे होनेके कारण कई जीर्णं स्थल की पूति किसी | 
 शोधक ने किसी दूसरी पुस्तक के आधार पर की हे, परन्तु हमं ह 
नही कहं सक्ते कि संशोधक ते इसे इसी शाखा के शुद्ध कोशानुखार ` ` ` 
 शोधा ह । क्योकि पूते पाठ कै स्थानों पर इस शाखा सेनमिककर. 
अन्य शाखा के पाल से मिते है जर कहै स्थलों पर अशुद्ध दीद! 


वै इसके साथी रा-पुस्तक से प्रायः मिनन है} पाठकने न केवङ पर्मकोष्ठीः 
पूरा किया दै अपितु कई स्थलं पर अन्य शाखा के पाठ भी प्रन्तमिग 
पर छख द्विहः! उनमें से बहत से पाठतो हमारे अन्य एक दो. 


 पुस्तकोमि है, परन्तु कद पाठ अन्य शाखां के है। देषिये १०२ ` 


हिमण ५। यद्‌ सम्पूणं पाठ जो व्गशाखा मे मिख्ता है पूरा न्कल 


किवाह्भादै। जोर मो देलिए ०४ नो ३ नोर१९। ध. १३ 


कताम मामन ०००५४ = 








क |, 4.4 








। 11 प के पर, ५९ मो ५ । ९. २०४ नो इ-ािहयनम्‌। 
इ १२५ नो. १-श्ा्ाक्यनलो" २-येद, नो ११-बदषे | इ" ०४ नन 
` १३-मद्रमड्धगान्वयः } प ६४ लोर ल्ी | ( 



























अयोध्याकाण्ड रामायण के अयोष्याकाण्ड के सम्पादन मे पं° रामङ्माया = ` 


































दमने इसे अपने सम्पादनकायं का आधार पुस्तक बनाया है 


(क युस्ते लाय य, घ पुस्तके अन्त तक भिरती गड है 
इन्हीं पुस्तकों का पाठ माचीनता # माव से हृदयग्राही है ' ययपिरा. ब॒ ` १ 











५ पसे पाठ भी उद्धत हं जो हमारे भ्र, पपु । देखो प° ३९, 
 नो० १५, पू० ५० नो० ६, इत्यादि, परन्तु प्र प-पुस्तके हमारी शाखां 

ह । भिन्न भतीत हुईं देँ । इसी कारण दमन्‌ इन्द १२३ब सगं से आगे छोड दिया 
` है इससे य बात स्प होती हैकिके कोरा के प्रान्तस्य पाट प्रायःअन्य 


0 ाखास्थ हें । हमने उन पाठो को दिप्पणीमे रख दिया है।इसके बालकाण्ड ` ५ 
भं ५७ सगं ह । इसका आरम्भ निम्नङिखित मङ्गरश्शोकों से होता ह -- 


1 १५ ` अआ नमो विज्चह्र श्रीगरशाय नमः; श्री मरय नम 
५ ऋआ नमः सरस्वत्थे त्रो नमो भगवत वासदेबाय नम 


१ | | ऋ जयति रघुदेशतिलक * ऋसल्याह्दयनन्दनो रमः | 




































1 ` 5 कववदननिवलकार - दाशरभिःः पुयठरीकातः ९ 
ध ~: मष्क. सुनीाय प्रयताय तपर्विने 








1. ` सबेहाननिनोसाम ` जारमीकिनुने. नमः] ।२॥ 
^ कूजन्तं साम रेति मधुर मधुरतरम्‌ । 

। आश्व कानतारणखा चन्दे वाल्मीकिक्ेकिलाम २) 
1: 1 वाल्मीके केमनिर्मुगस्य कदितावननचारिणु । 
1  श्लन रालकथानाद को न याति प्र गतिम्‌ | ५॥ 
1 विन दरि रामायण्कथामुतम्‌ | 
1  .  ऋतृश्स्तं मनि चन्द भ्रचेतःसमविकरमम्‌ ५ 
4 गेष्पदीङतवारीश काकतराकसम्‌ । 
1  सनाचमहामालारत्न बन्देऽनिलात्मजस्‌ ॥६॥ 
 अश्लनीनन्दनं वीरं ननकोशोकनाशनम्‌ । 


कपाशमद््हतारं चन्दे  लकामयकरम्‌ ।॥७।। 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटि 























प्रविस्तरम्‌ । 






(3: 
जिदं नमयता तेन हरिण सेकथरिण 
अजन निष्णुरूपेण निश्णेन गतमनाः ॥&॥}! = 6 
२. रा, सं० २९७३ । यह पुस्तक नासिक पच्चवटी के राममन्द्रिके ` 
पासते प्राप्त हई थी । इसका आकार १३८५ इच्च है । इस के प्रत्येक पृष्ठ | 
प्र प्रायः १० प॑क्तियां हैँ । पाठ अतिशृदध है 
इसका आरम्भ निन्नठिखिव प्रकार से है- 
ख नमे ? शरणखेशाय नम्‌+ \ 
` नाराय नमस्कृत्य नरं चव नरोत्तमम्‌ 
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ \ 
जयति रुवेशतिलकः कैश्षल्याहदयनेदन रामः ५ 
दशवदन्पिधनकारी दाशरधिः पुडरीकाद्दः । 
नमस्तस्मे मुनीशाय श्रीयुताय तप्ते \\ 
सब्बज्ञानाधिबासाय वालूम्पैकमुनये नम, ॥ 
कजत रम रप्येति सथर मधघुरदेरम्‌ । 
आसह कविताशाखां बन्दे याल्मीकिकेपलकं \ 
वाल्मीकेमनिरिदस्य कवितावनचारेणः \ 
श्रस्वन राणकथानादं को न याति पटं महि | 
यः: पिबन. सततं रमचरतामुतसपगर्‌ । 


ऊतुस्त मुनिं वंदे प्रत्चतस्षमकल्म्‌^ ॥। 
` मोःप्दीक्रतवारीरं मशकौकृतरष्द्सं \ 
रामायरमहामालारलं वेदेनिलाल्ञ | ` 
` अजनीनदनं सरं जानकरशोक नाशनं ।\ 


कथिश्रदहतएरं उदे सकाभयकर्‌ । 
चरितं स्थुनाथस्य शतकोेपरस्तर \\ 
एककमद्रं प्रोक्त महपातकनारन ॥ 


यह्‌ आदि से अन्तपरयन्त के पुश्तक के खाथ भिरती है। पाठमेदक्म ` 
ध स । कीं कीं खक के अश्युद्ध दिखने के कारण पाठभेद हुए है । इन न ५ ५ 
 -षाब्मेदों मसे शद्ध पाठदहीटिमणमेंदवियिग्येद्, ४ 
कीं कीं किसी २ शोकः, का एक पाद ओर दूसरे का अन्यपाद्‌ मिखाकर | 
छोक पूरा फिया गया दै । देखो ०१८ नोट २। परन्तु क स्थलो 












































































( | ५ स्थान परस्खागया ह । यह्‌ पुस्तक रुगमम्‌ २७० वषं १ प्राचीन है प्रतीतं ` | 
| होता है किइस पुस्तक का नकर करने वाखा वैष्णव होगा । उसने कई ` 
4.4 ` स्थाना. स्वमतालुसारी पाठ बनाए है, जेसे वु०७नो पर श्रीवं ५ | 
श्रबणशङ्करेः के स्थान पर श्रीमुञन्दहरीश्वरः, इत्यादि । अन्यत्र भी देखें ~: 
अयोध्याकाण्ड छ्ापते हुए पं० रामरूमायाने हस्तछेखों केविभागमेक्खि ` 
` थाक पुस्तक विकष्षण गोणविमाग दिखातीहैअथौत्‌ मौकिकिपाठजो ` 
. हमारी शाखा से मिर्ते हैउनसे भिन्नदै, परन्तु बाख्काण्डमेयह्‌ ` 









































पुस्तक सर्व॑प्रकार से हमारी दी शाखा के मोछिक पाठ देती हई हमारी | 
आधार पुस्तकके के साथ बिस्छुर मिर्ती दै 1 इसके बारुकाण्ड में 
व ७८ सरग है । सगेविभाग में के से छ अन्तर अदश्यदहै। = 
३. ब, स० २९६२ । यह पुस्तक बदावल्पुरसे प्राप्किया गयाथा। 
इसका आकार १२ इच्च छम्बा ७ इच्च चौड़ा है। इस का आरम्भ 
निस्नङिखित प्रकार से है- | ४५ 
५ ` ओं श्रीरामचन्द्राय नमः} ¢ १ 
| | रौ जयति रवुवश्तिलकः कौरल्याृद्यनन्दनो रानः। = ` 
। | दश्वदननिघनकारी दाशरथिः पुख्डरौकाद्ः ॥ (1 





| | नमस्तस्मै मुनीशाय प्रमताय त्षर्विनि। ` 
` स्वैज्ञानमिबालाय बाल्मैक्िमुनये नमः ॥ 1. 
ओं कूजन्तं रान रमति मधुर मधुर्रं। = 
|  आर्छ कविताश्सला बन्दे बाल्मीकिकेकिे ॥ 
| काल्मकेर्मूनिमङ्गस्य कवितावनचःरिएः। 

श्रवन्‌ रामकथानादं को न याति पर॑ मतिं ॥ 


य॒; पिबन्‌ सततं लोके रामायरकथामुतं | 































माप्त {कृतन्‌र छ मसशकङ्ितरष्द्ख । 
रमायखुयह मदर वन्द्ानदल्मट्मज ॥ 


स्तक के रा क साथ अन्त तकः 









4 | 
अन्त तक अधिकांश मे मिरती गई है । यदि कै गासेभेद्‌ भी किया 
है तो बह मेद प्रायः स्वतन्त्र है । देस पृष्ठ ४७१ नोट ७ । यहं पुस्तक 
प्रायः ख ओर मका मेद बहुत कम दिखाती है । 


ट. छ, सं० ४८४८ 1 यह्‌ पुस्तक खोर से प्राप्त की गईं थी । इसका 
आकार ११३ इच्च छम्बा ओर ७५ चौडा है । यह्‌ प्रायः १०० वषे प्राचीन 
इस का आरम्म निम्नङ्खित प्रकार से है- 
` त्रौ नमो नारायरषुय | 
श्र नमः कमलदलबिपलनयनाकिरामाय श्रीरामचन्द्र नमः ॥ 
ञ्‌ जयति श्धवशतिलकः केोरखल्याहदयनन्दने रमः 
 दश्वदननिषनकारौ दाशरथः पुर्डरीकल्द्ः ॥ 
 नमस्तस्म मुजष्छाय श्रीयुतप्य तपस्विने । 
सयैज्ञाननिवासाय वाल्मीकिमुनये नमः ॥ 
जन्ते यम रमति मधर मधुराद्रम्‌ । 
आर कवितं! शख बन्दे बाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 
वाल्मके्भूनिसिहस्य कानितावनचरेखः । 
श्रुरबन्‌ रामकथनाद को नु यत्ति पर गति ॥ 
य; पिबन्‌. सततं सेके रामायणएकथामृतम्‌ । 
अतप्तस्तं सुनि वन्दे प्रचतःखमायक्ूमम्‌ ॥ 
ग्ेष्पदीकृतवार ष मशकीकृतरप्दसम्‌ । 
राभायसुमह्यमालरलन यन्दमनलारमजम्‌ ॥ 


इसका पाठ १२ सग पर्यन्त तो कै रासे मिता गया है, 
परन्तु १३ सगं से ज क म इन पुस्तकों का समूह्‌ पथक्‌ बन रचा है 
ऊर पाठ भी मिन्नदही द्यो गया है। देखो पृष्ठ १४९ से ठेकर अन्त तकत । 
श आगे चलकर, पाठ मे अधिकाधिक भिन्नता दृ्टिगत होती है । यद्‌ 
| म्रायः स ओर म कामेद स्पष्टतया नदीं दिखाती । इसी 
है। कद स्थानों पर 


सं १७७२ । यह पुस्तक अृतसर से प्राप्न की गई थी । इसका 




























आकार १३ इन्व छम्बा ७ इच्च चौड़ा है । यह पुस्तक छगभग १०० वष 
 भ्राचीन है । यदह आरम्भ में मङ्कखरलोक इस प्रकार देती है-- ` 





ऋ स्वस्ति श्रोगणेश्षाय नमः |} श्रौरामचन्द्राय नमः | श्रीगुरेदे नमः || 
जयति रघुवशतिलकः कसल्यादृदयनन्दने रामः । 
दश्वदर्ननिधनकारौ दाक्षरथिः पुरूडरीकाक्तः ॥ ९ 1} ५ ५ 

नमस्तस्मै मुनीशएय श्रीयुताय तपस्विने \ 

। स््ञानाधिवासाय वाल्मीकिमुनये नमः \\ २॥ = (0 

चत राम समिति षु नवर 

५. क्रार्य कविताशखो बन्दि वाल्मीकिकोकिलं ।! ३ ५ 

वाल्मीकेःसुनिषिंहस्य क्विताबनचारिणुः । = 














5. | श्रखन्‌ रामकथानादं को न याति परा गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
यः पिबन्‌ सततं लेके रामायण्कथामतं। 
1 ८1 ऋतुक्षस्तं मुनिं बन्दे प्रचेतसमकल्मषम्‌ ।! ५।॥ 






1 ` | | भष्पदीकृतवरिष्ं मशकरीकृतराद््सं | 1 
८ द  रमायणमहामासारद वन्देऽनिलःत्मजे \। ६ ॥ 
(4  अजनीनन्दनं वैरं जनकशेकनाशनं । = 
1 कषीरमचहर्तार बन्दिः. सेकामयेकर 119 ॥ ४ 
चरितै रघुनाथस्य शतकेोरिभ्रथिस्तरं 
|  प्फैवम्दरं प्रों महापातकनाशनं | = ॥ 
जितै भगवता तेन हरिणा सतोकधारिएा \ 
1. कजेन विश्वरूपेण निरौरेन गुखात्मना ॥॥ 8 ।॥ == 
| यह पुस्तक ८श्पत्र पर समाप्त हृद है । इ का पाठ प्रायः शुद्ध है (} 
` आरम्भ से छेकर १३ बे स्मे आरम्भ तक यद्‌ अन्य पुस्तकों 
क साथ मिती गई है । १३बे सगं तक इसके पाठभेद अधिकांश रा 






















































(७ ) 


भ, सं १९५९ । यह पुस्तक भरतपुर से प्राप्त की गई थी } इसका 


आकार ९९ ह्व छम्बा ६ इच्च चोडा है । आरम्भ में मङ्गखाचरण निम्न 
रकार से है- 


गिगरुश्याय्‌ नम्‌+ \ 
ओं नसस्तस्म मनीशाय श्रीयुतय तपस्वने 
स्वज्ञानाचेवासाय वाल्मीकिमुनथे नमः ॥ 
श्रीजानकीवड्माय नमः ॥। श्रीरघुनथय नमः ॥ 
जित ममवत तेन हरिए सेकव्एरेर । 
अजेन विश्वरूपेण निररषुन गुणात्मनः ॥९॥ 
 जयीत रुधैशतिलकः कैल्यष्दयनदनेः रामः ` 
दश्वदननिषनकारीः दाथरथेः पर्डरकात्‌ः ॥२॥ 
यह पुस्तक २५० वषं प्राचीन है । इस मे कई स्थानों पर पाठ विशेष 
मी दहै। जैसे प्र. ६ नोट १०। प्र. १७ नोट ६ । प्र. ३१ नोट १५। यं पाठ 
प्रायः अन्य शाखां के हे । जहां तक हमने भ्र प पुस्तकों को 
वर्ता है वहां तक अधिक पाटो मे यह्‌ उनका साथ देती है । मेद यह है 
किं म अधिक पाठ का थोड़ा हिस्सा देती है ओर प्रप पूणं । इस से सिद्धं 
हैकिप्र प भन्थ हमारी शाखा के नहीं है । यह्‌ कड स्थानों पर कम भी 
पाठ देती है । जेस पृ.२ नो! पृ. १६ नोट ५५८। पृ.३६ नोट १६ इत्यादि) 
इसके पाठभेद प्रायः दखरी दी शाखाओं से मिखते हःपरन्तु श्छोक नहीं । 
यदह भी १३ वें सगं से ज छ के समूह्‌ से मिरता गया है ओर अन्त तक 
पृथक्‌ पाठ भेद देता गया है ! इसके बारकाण्ड में ५७ सगं है । 
७. भ्र, सं ०२९६६ । यह पस्तक प्रयागसे प्राप्न हुञा था । इसकी रम्बाई 
११ इश्व जौर चौडाई ६४ है । इसका रेखन कार सं १८६९ हे । यद्‌ 
 पृस्तक छु दूर तक तो हमारे भन्थों से मिरी है, परन्तु आगे बिर्कुल 


` भिन्न हो गई है । इसको हमने ७ वे सगं तक अपने उपयोग में छिा है । 
इसका आरम्भ निघ्नप्रकारसेहै-- 9 


रामं लदमणपूवंज रघुवरं सैपतापप्तं सुन्दर । 


काकत्स्थ करणाकरं गरनिधि विप्रप्रिय याभिक । 
रोजन्द्रे सत्यसन्णं दशरथतनयं श्यामह् शपन्तमुत । 
































५ दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुर्डरीकपदः । 

खम रपनेति रमिति कूजन्तं मधुरद्र । 

| .  : आरूटकविताश्स बन्द बाल्मीकिकेफिलं। 1: 
` नमस्तस्मे मुनीशाय श्रीयुताय तपस्विने | 0 
सवैज्ञानाधिवासाय तस्मे वाल्मीकये नम, ॥ ० | 

इसके पाटन तो पञ्चिभोत्तरः न दाक्षिणात्य ओरन वङ्गः 

शाखा से यथाक्रम भिक्ते है । परन्तु ज्य अधिक श्छोक 








हैव प्रायः वङ्ग शाखा के ह । परन्तु वङ्ग शाखा ओर 
सिरामपुर मे छपी हृदे शाखा ( जो चे प्रकार की शाखा का पाठ 





देती है) से इसमे अधिक भेद नदीं । अधिक विचार 8 ओर पूरी तलना  _ ` 
` करनेसेज्ञात हुआहेकि हमारी प्र. पुस्तकभी इसी शाखाकीहै। यह्‌ ` 

शाखा साधारणतया हमारी शाखा से मिती है! इसी से हमनेइसे ` 
अपने सम्पादन के सहायक पुस्तकों मे रखा था; परन्तु आगे विशेषमेद॒ ` 
देखने पर हमने इसे छ्रोड दिया । यह्‌ पुस्तक पञ्िमोत्तर शाखा के 
,  सूरभूत को विशेष विस्तारसे वणेन करती दहै ओर एक श्लोक कै ` 
किसी स्थान पर कई कद श्छोक बना देती है । निदर्शन के छि 
२७ बे स्मेर श्छोक के द्वितीय पाद से ११ श्टोक के द्वितीयपाद 
तक निन्न श्लोकों की तुरना कर -- 
1: स ल त्ेलेक्यराज्यं नो हदं मयो जभतप । 
| दातुमरहि निर्जित्य विक्रमे शूरिभीखीमः | 
४ ८ य सिद्धाश्रमे नाम किदधकमी मविष्यति। = ` 
५ तस्मिन्‌ क्रि समिद्धे तव सत्यपराक्रम | 




















चेर श्छोक दै जिनमे अपते हरे हुए रभ्य को पुनः छौटाने के लिये 


` देवताओं ने बामन से प्राथना की है । इतने ही पाठ के स्थान में प पुस्तक 


पूरा एेतिह्य जोड़ कर अच्छी वरह खोखती है-- 
स तव॑ सुरहिताथैय मायायोगसुपशितः 





















(९ ) 


इन उपयुक्तं दोनों पाठो की परस्पर तुखना करने से प्रतीत होता है 
कि प-पुस्तकस्थ पाठ पश्चिमोत्तर शाखा के पाठ से विष्टृत तथा भिन्न है। 
शोको मे से केव - 
यवन स्तः (उष्ण कर्‌ कल्यणमयत्तमम्‌ | 
यह आधा शोक ही एेसा है जो पश्चिमोत्तर शाखा के श्छोकाध- 


सस्यं यमनरू्यण्‌ कख कल्याणमुत्तमम्‌ 
से मिलता है 1 प-पुस्तक् का शेष पाठ सवथा स्वतन्त्र है ओर वहं 
पाट सिरामपुर की रामायण के पाठ से मिख्ता हे । 
८, प, संख्या २९६७ । यह्‌ पुस्तक पच्चवटो स प्रष्ठ कां थी । यह्‌ 
ङ्ग भग १५० वर्षं प्राचीन है । यह आकार में १४ इच्च छम्बी ओर 
६१ इश्च चौढी दै । इसक्रा आरस्भ निञ्न छिखित प्रकार से है -- 


क्रीगसुश्धये नसः \ श्रीरामचन्द्राय नमः || 
जयति रवुवेशतिलकः कोशल्याहदयनंदनंदनो रामः 
दशवदननेधनकारौ दाशरथिः पुर्डरौकाः | 
नित ममवता तेन हरिरा निश्ववारिण । 
अजेन विश्वरूदेए निभेन ¶ गुणन ॥ 
नमस्तस्मै मनीशएय श्रीयुताय तरपव । 
सर्वज्ञानएधेबासाय वा््मकिमुनयं नमः || 
कूजतं रमरमेति मधुरं मघुरष्द्र । 
ऋस कथिताश्च वन्दे वाल्मीकरिकेकरिलम्‌ ॥ 
वाल्मीकेमैनिसिदस्य कवितावनचारिणएः 
श्रुख्यन्‌ समकथापनाद्‌ को न याते प्रा मतिम्‌ ॥ 
यः पिबन्‌ सतते रामचरितमूतसगरम्‌ । 
ऋतृ्स्तं मुनि बन्दे प्र्चतसम्‌कल्मष ॥। 
 भोष्पदीकृतवाश मशकाकृतस्स । 
 समायरमदःमालारतन बन्देनेलात्मजम्‌ | 
 अजनानन्दनं वीरं जानकीषोकनापशनं । 
कपीशमचतहंतारं चन्दे लंकामथंकरं ॥ 
` चरित्रं रघुनाथस्य श्तकपटेशरवस्तर्‌ ॥ 
 पकैकमदरं प्रोहं महापातकनाश ॥ 

































` दक्षिण, ब्ग ओर सिरामपुर मे सुद्रित शाखा से भी यह्‌ नहीं मिता ! 
करः स्थं पर इस के अधिक पाट वङ्ग शाखा की रामायण मे मिरते ह । 
-पुस्तक के दशम सगं की समाधि ओर एकादश सगं का आरस्भ वज्ञ 
ओर दष्चिण शाखा के समान दी है, परन्तु पाठभेद ओर शोक-सख्या 
मेंप--पुस्तक उनकासाथन देकर पथ्िमोत्तर शाखा का अनुसरण 
1 करती है । इस से यह सिद्ध होता है कि सम्भवतः इस प्रकार के पाठ 
ओर क्रम देने वारी कोई अन्यदही पांचवींशाखादहो। 
` १० सगं पयेन्त हमने इस कोश से काम छया है, परन्तु अगे 
अधिकमेदहोनेसेछोडदियाहै। 


यह पुस्तक अनेक स्थलों पर एसे पाठ देती है, जो कदी रा-पुस्तक 
से मिक्ते है ओर कदी ज भम से। परन्तु राज भ~ पुस्तकों मं जहां 
| जयं अथिक पाठ वे क स्थानों पर तो इस से भिकते ह ओर कई | 
` स्थानों पर खवेथा स्वतन्त्र है ¦ देखो पछ २।११॥ ५।८॥ ५९२॥ इत्यादि । 
| ९.2, संख्यां २९७० । इसकी छम्बाई १२ इच्च ओर चोडाई ६ इच 
५ है । यद कोश वि° सं° १८४६ का छ्खिा हुभा दै । इस का मङ्गलाचरण 
। निम्न किखित प्रकार सेहै- 
| | ५ ॥ 4 । 1 श्रीगसेष्ाय नमः । श्रीश्षारदतयि नम ओं नमः परमात्मने \ ` 
ऋं नमः कमलदलविपुलनयनामेरामाय श्रौरामचन्द्राय ॥ ` 
ऋ जयति रघुवंशतिलकः कौसल्याहृदयनेदनो समः ॥ 









































 दश्षबदननिषनकारौ दाशर पुण्डरीकः | 
| नमस्तसतर मुनीश्ाय श्रीयुताय तपस्विने {| 4 
1  सर्वानानेनसय वाल्मीकिमनये नमः २. ` 


| ¦ कूजन्तं रम्‌ रमिति मधुरे मषुर््रं ` ( ८ 
छरारद्य कविताश्डौ बन्दे वात्मीकिकोकरिङ २ ` 








( ११) 


इ(मपयसुमहसारत्न वृद्वनक्ञत्मञ £ 
अजनानदन वर जानकीश्ठेकनाशम्‌ 
कपाद्ुमद्हतर्‌ बन्द लेएकाभयकरम्‌ ७ 
चरितं रधुनाभस्य शतकोटिप्विस्तरे 
प्फेवमद्तरं पुसः महापातकनाशनं = 
{जत्‌ चगतत्ता तन्‌ हरस; सकषुरख 
` अजेन {दुष्युुरूपणु निभरुन र रल्मन्‌! £ 
अ | इति \ ¦ 
इसके पाठभेद साधारणतया कई स्थरोपर वङ्ग शाखा से मिरुते है । 
जहाँ तक देखा गया है, सगसमाप्नि भी वज्ञ शाखा के समान ही है । 
परन्तु अनेक स्थर देसे है जिन के खाथ तुख्ना से प्रतीत होता है कि यह्‌ 
कोश पाठ ओर कम से वङ् शाखा चे प्रयत्न भिन्न ३ । यथा-वङ्क शाखा 
मे अनुक्रमणी के दो सगे हैँ । एक ठृतीय ओरं दसरा चतुर्थं वतीय सर्म 
विस्तरत है । उसकी छोकसंख्या १४५ है । चतुथं कुठ संक्षिप्ठ है 1 इस की 
शोक संख्या ७१ है दाक्षिणात्य ओर धिरामपुर में शुद्धि शखामे भी 
 असुक्रमणी दो ही सर्गो में है । परन्तु ट--पुस्तक में अनुक्रमणी का केव 
एक चतुथं सगं ही है । इस के ठेतीय समे में केवर थोडे से श्खोक' 
रामायण की प्रशंसाात्र के हें ।ये सव शाखाभों से मिरते है ।२ 
 ठ~-पस्तक के चतुथं सगं के श्टोक वङ्ग ओर दश्चिण शाखीय रामायण 
के विस्तृत दृतीय सगं में यत्र तत्र दृष्टिगत होते है । सम्भव हैँ कि प्राचीन 
काट मे अनुक्रमणी का यही एक सगं दो । स्योक्रि इसी सगं मे रामा- 


श्लोकसंख्या आदि समस्त बातें आ जाती है! 
ट--पुस्तक की शोक संख्या ओर क्रमभेद्‌ की तुरना के किए 
देखिए वद्ध शाखा सगं ३० ` 


[1 


पन्चिमोततर शाखा का चले सै र - पुस्तक भौर वग तथा दक्षिण 








































थत रजनी व्यु विशवकित्रो महसुनिः। ष 1 
प्रहसन्‌ राममामान्य सुरं बक्यमन्रमत्‌ ॥९॥ | ध 








तु्धाऽस्मि याम मद्रं ते कर्मण स्वकृतेन वै । 

प्रीतिदायं च दास्यामि सबर्यस्त्रस्यशेषतः [२१ 
ये श्ोक वज्गशाखा की रामायण के सगं ० के आरम्भ के है । ट-- 
4 के भी ३० वें सर्म का आरम्भ यदींसे दै, परन्तु वहांइन दोके स्थान 
पद केन ध ५ 
(0 072 प्रमताया तु स्वैयौ दि्धभित्रो महमुनिः । 
4 पतिदायं तु दास्यामि सरकौख्यस्त्राए्यशेषतः ॥९।। = ` 
यह एक ही श्छोक है। इससे यह्‌ बात स्पष्ट होती हैकिसगं 
समाति समान होने पर भो श्छोकक्रम ओर पाठमेमेदहै। 
इसके बाखकाण्ड को समाप्ति भी सव शाखाओं से भिन्न 60 
0 कोश के पाठयेद्‌ प्रायः शद्ध ओर सार्थक ।जोपाठञश॒द्ध 
दवे केवर ेखक-प्रमाद्‌ सेह | 0 
` १० तः संख्या १९७९ । यह कोशा खाहौर से प्राप किया गया था! 
छम्ब में यह्‌ १३६ इच्च ओर चोडाई मे ८ इश्च हे । इसका आरम्भ 
|  निक्नङ्खित प्रकार सेहे- | ॥ 
शो स्त प्रजाभ्यः श्रीमसेशाय नमः त्रौ श्रीरमचन्दराय 
1 नमोनमः को नमः. सस्ते । (1 
1 ति रथुप्रश्तिलकः करल्याटदयनन्दनो रमः. ` 
| द्छबदननिधनकारी द्पराथेः पुरुडरंकात् (1 
ममस्तस्मे मुनीशाय श्रीयुताय तपने 
| सवकञननिवासाम चाल्मीकिमुने नमः 
क्तं रम रमति भयुरं मधुरष्रं 
आसह कविताशाखो बन्दे वाल्पपिककेकरिलम्‌ 
वाल्मीकेमुमिभुमस्य कवितपवबनचपरेग 







































( १३ ) 


यह्‌ पुस्तक रगमग १०० वषं प्राचीन है । इसका पाठ प्रायः शद्ध है 

जर पाठमेद प्रायः ज- कोश से भिखते है । अष्टम सगं पयन्तं तो यह्‌ 
हमारे आधारे पस्तको से मिखता गया है, इससे आगे इसका क्रम सवथा 
भिन्न हो गया है । कं कहीं इसमे सगे अत्यन्त छोटे है । एक स्थान पर 
हमारी पश्विमोत्तर शाखा मे जो श्छोक केवर एक सगभ आ गए हवे 
ही शोक त~ पस्तक मे तीन चार सर्गो मे विभक्त कर दिए ह। की 
क दो दो तीन तीन सर्गो कै शोक एक दी सर्ग मे रख दिए हैँ । परन्तु 
यह्‌ करम सवत्र नहीं । | | 

इसके बारुकाण्ड मे ७८ सग है । 

इन दश कोशो मे से हमने हः कोशो को आरम्भ से अन्त तक वतां 
है । इन छः के भी दो समूह्‌ दै । के, रा, व, का एक समूह्‌ है ओर ज, ख, 
भ का दूसरा । इन दोनो मे हमारा आधार पले समूह पर हो रहा ह । 


बारकाण्ड का सम्पादन 


अयोध्या काण्ड का सम्पादन पंठ रामख्मायां एम. ए. ने किया था | 
उसके छने के बीच ही में वे अम्रतखर खारुसा कार्ेज के प्रोफंसर हो 
गए थे) कै, क ओर ब इन तीन कोशो से उन्दने बालकाण्ड कौ प्रेस 
कापी मी तय्यार की थी । उनके जते के पश्चात्‌ मँ ने बहत सी नईं 


सामभ्री हस्तगत की 1 उसकी सायत से उनकी तय्यारं की हद प्रस 
करायी का दोबारा शोधन किया गया है । अनेक स्थानों पर उनके पाट 
 शोधे गए है । नई सामघ्री के उपयोग से यदी नहीं , वरन्‌ उनकी सारी 
कापी दोबारा छिखी गई है। इस शोधनम हमारे विभाग के तीन शास्तवियों 

ते मेरी बडी सहायता को है । उनके नाम पं प्रेमनिधि शास्त्री, पं० 
बिजयानन्द शास्त्री ओर प° पीताम्बर शस्त्री हे । कोशो के मिखने मे ये 

तीनों ही शासरी समय समय पर काम करते रहे है ! कद वार इन्दो ने 

7 काम किया है ओर पहर आढ सर्गो मे तो तीनों मेर साथ 

करते रे है । परन्तु सम्पादन का सारा मार मेरे चिर पर रहा दै । 

समूहो का बनाना, पाठो का अन्तिम निश्चय करना, कर तक 


यै 


काम में लाया जाए, इस सबके ठिए मं ही उत्तरदायी हू । ` 


तीनों शस्तरी प्रारम्भिक 












































कामन करते } कोशो के विवरण की सामग्री पठ प्रसनिधिने तय्यार कौ 
। है गौर अन्ते द्षी सूचियो भी उन्होने ही बनाई ह 
| रामायण के मुद्रण में गवनमेण्ट कौ सहायता 
प॑र रामर्माया के चे जने के पश्चात्‌ मैने रामायण क्रा युद्रण एक 
|  प्रकारसे बन्द ही कर दिया था। हमारी काठेज कमेटी घनामावसे इस | 
| के सुद्रण कामार अपने उपर नदीं ठेतीथी । सन्‌ श्द्य<केमध्य 
मेंमश्रीयुत सर जाफरी प्टिनि हवे डीर्मोण्टमोरेन्सीसेमिखा। 
बे उन दिनों प्लाब युनिविटी के वादस चान्सरर ये । उन्होने 
 मेरेकाम मं बड़ी सहादुभूति प्रकाशित की । उनकीप्ररणा से उन ५ 
दिनों केप्रान्तीय शिक्लाविभाग के मन्त्री श्रीयुत मनोहररूक एम.एने 
पल्लाव सरकार से २०००) रु० की सहायता की । इस विषयमे शिष्ा- ` 
| विभाग के डायरेक्टर महोदय ओर पज्ञाव यूनिवक्षिदीके डीनश्री 
 बृषनर महोदयने भी परामशं ईिया। अगले वषं बह सहायता भावी 
1 पांच वर्षों के किए ओर वदा दी गह । यदि यह्‌ समयोचित सहायता 
न मिलती तो बारकाण्ड प्रकाशित न दहो सकता । अव तो अगङे काण्डं 
कमी छपने की पूरी आशा है! इस भारी सहायता के छिएम पश्लाब के 
होदय का, शिष्षाविभाग के भूत-पूवे मन्त्री श्रीयुत मनोहर खा 


: एम.ए. का, डायरेक्टर महोदय का ओर श्री ए. सी. वूढनर मदोद्य का 
अत्यन्त आभारी हू । । 


सच 

























































8; 





७. ब त छ-कः सदाचारसंपन्नः। ज रा ठ प्र प्रभ -रसम्पननः 1 
<८बराङपट--श्वहितश्रकः। 








|| 










एतदिच्छाम्यहं श्रोत क्तो नारदं तत्वतः । ` 
्ञातुमेवविधं नरम्‌ 














काल्रयङ्स्तच्लवा वादमीकेनरदो वचः । $ 
` <] श्रुयतामित्युपामन््यते गनिं प्रयमाषत॥९॥ [६ 











दुकभाश्चैव त्वयेते* कीतिता गुणाः । _ 9 
` ऽस्मिन गुणा एते सुदुकुमाः ॥१०॥ 
ष्यामि कञिदेमिशेणेयैतम्‌ । = 




















युक्तो नस्सत्तमः^“ ॥**९९॥ [1 


१२] बुद्धिमान नीतिमान्‌ाग्पी धीमान्‌ ~ शडनिवदेणः॥। १३।९्‌ 


विशालाप्तोः महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहलः । = [९३ 

ेष्वासो महातेजा गूढनडररिन्दमः ॥१४॥ पू 
आजानुबाहुः पुरा ° बवान" सत्यविक्रम क्रमः+ २। [१० 
१४] समः समविभक्ताङ्गः लिग्वर्णः प्रतापवान्‌ ॥९५॥ [११ 

















धुरदीनात्मा बहुतः 





।१८॥ 








क्षमया थिवीसमः ॥२१॥ 


स 


स 


= 

















 श्रप-- स ख्यः स खमः सोम्यः स 


ट-- स सभ्यश्च समः स्तुत्यः सौम्यश्च 















२२पू] रञ्जयामास २ 


२६] विवासयामास घतं राजा ^° दशरथः 
जगाम यनं वीरः भरतिह्नामतुपाछयन्‌ 


१. त छ प्र भ--धनदस्य । 


त--राममम्य्गु° । ऊ~रामम्र । 
प अ-राममायंगु । रा ज-° 





२८] लक्ष्मणो नामः 
 स्ैरक्षणसंपञनाःभायां चेनमनुत्रता ^ । 
२६] अनुवव्राज वैदेही सीता राम छमवरता 


३०] बभौ साऽ 
पौररलुगतो दूरं पित्रा द्शवरथेन च । 
३९] शुगवेरपुरे सतं गञ्गाकूरेः भ्यसनेयत्‌ ॥३१॥। 
सोऽतीत्य बनदुगोणि सरितश्च सरांसि च 1" 


^ ~ कक 


क 1 
































॥३२॥ [२९ 





1३३॥ [३० 











३४] अधिष्ठितो यथा मेर श्रीवेश्रवणशङुरेः*॥ ३५। 0 
चित्रकूट गते रामे पुत्रलोकादितस्तदा"। ` 
३१५] राजा? दशरथः स्वगमगमद्‌“ विलपनघुतम्‌॥३९॥ˆ [३१ 
मते तु तस्मिन्‌ मरतो वसिष्मयुचेद्रिनैः॥ 
३७] भचोदितोऽपि राज्याय नैच्छद्‌ राज्यं महायशाः॥३६।[३२ ` 

मृते पितरि षममीत्मा मरतश्च'" महायश्चाः"” ।'* = 




















३८] राञ्यरोभं परत्यस्य रामे दरषटुयुपागतः ॥३७॥** [प ` 





मननननना 





 १.रातट भ--मारदजस्य! ॥ ५ | 
२.जराखतप्रपभ--श्वदृतः। 1 

३. छ-ऽधिराज। ५ १ 8 
४. रा-- श्रीसुडन्दहरीइवरेः । प~-श्रीनारायणशंकरे | | 
५. चया वषरथस्तदा | 4 
६ र-यनशोकाधिति 
७. प~-स्वर्म जगाम ( अयं पाठो दाक्षिणात्यसम्मतः ।) = ८ | ६ | 
प्र-श्रतः परं वङ्गलाखासम्मतो ऽधिकः पाठः 
रामभरवासनं श्रत्वा पितुर्च निधनं तथा | = 0 
अरतो विरुकापातो मातृकादागतो बहुः # 















































वाप्यग॑स्त्यं" चाप्यगस्त्यभ्रातरं ^ तथा 


























| ६९५] वसतस्तस्य रामस्य 
1 रामोऽपि परमोदारः सुसुखः सुमहायशाः । 


न चेच्छत पितुरादेदयाद्राज्यं रामो महाब; ॥ 





बाख्काण्डम्‌ । २ । ४८ ॥ 


रक्षोभ्यः कामरूपिभ्यं ऋषयो ऽभ्यागमन्भयाते ।।४३॥ [४९ 
४६] रामं फमपताक्षं शरण्यं शरणेषिणैः 
महेन्द्रमिव दुर्धषं बागखद्गधतुैर्म्‌ ॥ ४ ` [पि 
8७] तेन तत्र सह भरारा जनस्थाननिवासिनी । 
विरूपिता शुषैनखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ४५॥ [४४ 
पनखावाक्यादागतान सवेरा्षसा । 
खरं च दूषणं चेव रक्षसििर एव च ।॥ ४६ 
४९] निजघान वने रामो पोरास्तानं सवराक्षसान्‌ । 
तेषामनर्ं चभ सहस्राणि चतुरश्च ॥ ७॥ [४६ 
०] ततो ज्ञातिवधं श्रुता रकषसरैखोक्यविशुतैः । [४५ 


नामतो रावणो नाम कामरपो महावलः ॥ ७८ ॥ ` (1 


भक 


१. रा ठ--करामङ्पेभ्यः। 
२. के--ऽप्यागमच्‌ ० । 
प्र--शारणार्थेनाम्‌ । ट-श्ररणार्थेनः । 
£. रा--वारिधेरिव दुधरं । 
५. प्र--श्रतः परं दाश्षिणास्यसम्मतो ऽधिकः पाठः. 


स तेषां भ्रति छश्राव राक्षसानां तदा चने । 

अतिन्ञावश्च रामेण वधः सयति राक्षसां ॥ 

ऋषीणामभिकस्यानां दण्डकारण्यवाकषिनां । 
६. रा त भ ट--°निवासिनां । 


छ-~- °दागताः सवंराश्चसाः। 
८. छ~--नास्ति) 
९. म प्र प-वने राम । 



































५४] बेन मायाविना द्रमपसांयं नृपास्मनमे। 
` रावणोऽन्तरमासाद्य सीतां सुरखतोपमाम्‌। ` 4 
| ५८] जहार भाथा रामस्य हत्वा गृद्ध नायुषमं ॥५२)॥ (५० 
गृद्ध चं निहते द्षट्राहतां मार्या च॑ द्केभाम्‌ । ` ध 1 
९६] राघवः शोकसन्तपे । की. ५९... | 
4; ततःस तत्र काकुत्स्थो दर्यां गृद्ध जरायुषम्‌ । 
५७] कवन्धं ददृशे भूयो दनोः पुत्रं महाबलम्‌ ॥५५४॥ 





























. १.ट-करसे। प-वीरो। 


 २्रार्म्र भ-सहायम्‌) 
ब त-करोधचोदित 
(य भ--कारुदेरितः । प--कारुदारशंतं 
.राखप्र पम--गमपवाद्)। 

















॥५५॥ [प 
[९ पु १ 








५७ 
[५५ 










(५९ 



















छ अ) 
ट--घोरं वशुस्वदा 
नास्ति । 
, ॐ भ~ 
। भ--रामस्य अम 
। । हि | 
॥ ९८ रामायाश्रमाणां | 
न 
पर- रामस्य श्रमी 
अ्रमथीं । 


क-श्वरीं। ` 








५, भ 
क्षा ५५ आत 6 परमधिक 
४ ; पाठ 









र ड प्र प~ 
प्रप रपादविपयोख 
थ पूवोप 
--अतः | 
; पर्माधिकः उ 
{ थै एव पाठो इ 
केरा एव पाठो इस्यते 
































| 
1 | ¦ 1 सुग्रीवस्तस्य रापस्य श्रुत्वा वाक्यं महात्मनः | २९९ 
५ ] चकार सख्यं रामेण भीतश्चैवाधिसाक्षिकय्‌ । ` 





` ६३] ततो वानरराजेन वेरादुकथनं महव ॥६० 

रामे निवेदितं सर्व भणयादं दुःखितेन. 

| 2] बाछिनिश्च बं तत्र कथयामास वानरः ॥६९॥ 
 मरतिह्गति दुं रमेण तर्द वाख्विधभति। 
दध] राघवे वाख्विीरयेण सभ्रीवः इङ्कितोऽभवेव्‌ ॥६२। 
1 राः संपत्ययं कठ सुम्रीवे वानराधिपे। (ग 
६६] पादेन दन्दुमेः कायं चिक्षेप श्तयोजनम्‌ ॥६३॥ धेड 

































1 , छ-रामः पृष्टो महा० । | 

4. २. प्र--अतः परं दाद्चेणात्यसम्मतो ऽधिकः पाठः-- ५ 
| | ¦ आदितस्त्थाृत्तं सीतायाश्च व्िषतः। ` ध 1 
1 ८: द खचतठ म द-जनस्ति) ` (1 
५ ८ | | द---उन्तरपा शोधनरूपेण विन्यस्त; । 

~ दर्म) ४ 
५: ५ कजत ट--राज्येन 1 
 &्तजम्रट-द।रसाकमभप-ष। 























शिकः पाठः-~ = ` 


` ९भ्र~-अकः परं दादिया्यसम्मतो अधिकः 
; कायसुत्तमम्‌ । 


| राघवस्य^ अव्ययां दुन्दुभे 
















ओ बिभेद सप्ता शरेणानतेपवेणा । (1 
६७] गिरिं रसातलं चैव जनयंस्तस्य वि 
ततः भ्रीतमनास्ते्ने कमेणा तस्य सोऽभववं । 






६५पू 

ततो वानरराजेन कृता सख्यं महाबखः । ` 4 
९] प्रत्ययं जनयामास तदाऽन्योन्यस्य वै मिथः 1 
समयं तौ ततः इला नरबानरणुङ्वौ । ` ५६५ ९ 4 
ुग्रीवौ जग्पतुर्वारिरकषिताभू ॥६७॥ [६५३ 














न 
(~ 





















ब--गिरिसार चलन । 
६. रा छ प्र प भ--°स्तस्य । 











७. कैषपवतङ-- 
८. ट--°वाङिपाङिताम्‌ । प्र भ--°तुस्तो गुहां तद्‌ । 
रा प--°त॒स्तां गुह्यां वदा । छ~ण०वुस्त शुं तथा । 












































राटख्ब्रष् अ~ °वचनाद्धत्वा | ` ४ | 
२केजवतमभ-क्षठन्दां! ` 








५ ५ 


` ` <राबख्प्रपम--मकराल्यम्‌। 
द त 4 












७८] कुमारमक्षं निषिपष्य ग्रहणं समुपागमत्‌ ।(७५]) 
अच्ञाुन्मोख्यं चात्मानं ज्ञात्वा पैतामहान्‌ वरान्‌ । 
७९1] मम यन्त्रणी तर रक्षसीं तां यद्च्छया ¡1७६ ७४ 
ततो दण्ध्वा पुं लडकी पुनद च मेथिीम्‌ । 
८०] समाश्वास्य च वेदेदं पुनरायान्‌ महाकपिः ।\ ७७।॥। [७ 
सोऽभिगस्य महात्मानं छता रामं॒॑परदक्षिणम्‌ । 
८१] निवेदयामास तदा शटा सीता मयेति वे }! ७८॥ [७६ 
ततः सुभ्रीवसदहितो गत्वा तीरं महोदधेः । 
८२] समुद क्षोभयामास शरैरादित्यवर्चसैः' "| ७९॥ [७७ 
दरेयामास चात्मानं सुरौ राघवस्य हि 
८३] समुद्रवचनाच्चैव नखः सेतुमकारयत्‌ ॥ ८० ॥ [७८ 
तेन गत्वा पुरीं ठ्ड्कं हत्वा तं राक्षसेश्वरम्‌ । [७९ 
८४] अभ्यसिचचरंतै कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ८१" [८३्‌ 
१. ढ~--°रमख । 
२.रारुप्रपभ--अद्राद्धिमोच्य। 
३. भ--स्खतवा । 
श, भ्र---पेतस्हःन्‌ ! इत्यपपाटः ¦ 


अटत टर्‌ प्रप--रतसां वीरो यन्त्रणा । 
रा--यन्त्रणां वीरो राङसानां । 

शच । नव 

कै ज रा--युनंकाम्‌ । 

ग्र--ऋते सीतां 

प्र--रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्‌ महाकेपि ॥ 
छ-नास्ति। ` 
जबरातलङप्र पम ट--ग्ध्यसंननिमेः। 































उ८७] ततो वायुः प्रादुरासीद्‌ वागुवाचाशरीरि 
पृ८८] देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पदृष्टिः पपात च॑ ॥८२। 
उ८८] स चाशिवचना्त सीतां ज्ञाता विगतकरमपषाम्‌ ।* [८ 
` कर्मणा तेन महता देवा ह्नदरपुरोगमाः। ` 
८५] सदेवषिगणास्ुष्टा राघवे प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ८४ ॥ [८ 
प८६] तथा परमसन्तुष्टः पूजितः सवेदैवतैः । 5 
३८९] छरतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः समपद्यत ।८५॥ [८ 
देवेभ्यः सं वरान्‌ प्राप्य राः सीतामवाप्य चं ।' 


1 
































१. म्र प--तामुवाच। 
२. प~-तव्‌ स सखदि । 





५ : (५ शर प्र- ततोऽभ प्रविवेश ह। 

(1 ड म~-नास्ति। 

६ म~दिवि दुन्दुभयो 
1 ^ छ: त पद) 

. -  . €. ङ भ--नास्ति । प~--्रतः परमधिकः पाठः 
1 ` अग्रहदमखां रामो वचनाच्च गुरोस्तदा ¦ 
4 ध ९. ब-°विशनात्‌ । इ 

 १०.भ्रराङ प भ--तेऽभ्यपूनयन्‌ । 

ट छ म्र भ--भय पाठः ८० श्छोकादनन्तरमेव । ` 
क-८° शछोक्ादनन्तरं उत्तरपाश्वे विन्यासः । इह च मूरुरूप्थेव 








































१७ 


९०] पुष्कं च॑ समासाद्य नन्दिग्रामपुयागतंः ।८६।॥ [८६ 
छिव खातृभिः सह राघवः 
प्य राज्यं चै पुनराप्रवानै ॥ ८७॥ [८७ 
सीतया सहितः श्रीमान्‌ रेमे च सुखितः खी । 
पाटयामास चैवेमाः पितृबन्युदिताः परजाः ॥८८॥ [प 
अयोध्याऽधिपतिः श्रीमान राजो दशरथात्मजः 
इष्टः मुदितो रोकैसत्ः पुष्टः घुधामिकः ।८९॥ 
९४] निरामयोऽभिरामश दुभिक्षायासवजितः । = [८८३ 
न पुत्रमरणं किञ्चित्‌ पश्यन्ति स्म नरा; कचित्‌॥।९०॥ [८९ 
९५] नायैश्वाषिधवा नित्यं भतेखश्रपेणे रताः। = [८९३ 


१.ज बत रूपभ ट--च समार, प्र--तत्‌ समारूढः । 
२. प्र--नन्दिप्रामं ययो तद्‌ | | 
३. भ--जटा हित्वा । 

र. प्र प--अयोध्यां नगरी प्राप्य । भरामः सीतामवाप्याथ । 
५. छ प्र प भ ठट--राज्यं पुनरवा्षवान्‌ । | 


६. भ्र प भेजे च विविधय्दैत्वा तं रोककण्टकम्‌ । इत्याधेकः पाटः । 

७.तप्रपम ट--सुदितः। । 01 

८. ङ--रेमे ˆ“ “श्रीमान्‌. । इत्यन्तं नास्ति । 

९. प्र--रामो। 

० त प्र पभ ठद-खोकस्तु° ¦ ङ--रोकोस्तु । इत्यपपाटः । 
_--निरोगश्च । वस्तुतस्तु सकारलोपे दीधैत्वाक्गीरोग इत्येव 






































८५ २. रा--अस्य छोकस्य प्रथमं पादं तुरीयेण सयोजय द्वितीयं 
„ . व्यक्तवस्थं शोको विन्यस्तः-- ` 
1 | न वातजं मयं किल्चियथा कृतयुगं तथा । 














` |  प्र--अतः परं दाेखात्यसम्मतोऽधिकः पाठः-- 
1 न चापि श्ुद्धयं तत्र न तस्करभयन्तथा 1 





1 रारि च राष्टि घनधान्ध्ुतानिच॥ 
1 . ट--न रज्ये तस्य } इति विषयैयेण षाष्टः । = 
५ 9. ठप्रपम--न तस्य राष्ट विधवा 








€. भ--ः परं दाचिणात्यसम्मतोऽधिकः पाठः = 
असंख्येयं घने दनवा रायो मदाय: । = ` 








वाखकाण्डम्‌ ९।९९॥ १९ 


|| [९४ 


स सवेगुणसम्पन्नः 
१०१] यन्मां परच्छसि वास्मीके ° राम एभियणेयैतः।९६॥ [` 
९०२] नारदस्य वचः श्रुता वारमीकिरिदमत्रवीत्‌ । 

२] देवष ये तर्यो भोक्ता युर्णाः पुरुषद्ेभाः । 

३] तेष समावार्यः सांपतं राममाधरिर्तः ॥९७॥ = [प ` 
०३] इदमाख्यानमायुष्यं यशस्यं बल्वधनम्‌ | [९६३प्‌ 
०द] यः पटेद्रामचरिते सपेपापैः भरमुच्यते ॥**९८।॥ [९५३ 
०४] इदं ' पठेत्‌ सदाध्यीये पुण्यश्रवणकीतेनम्‌ । [९५ 
०५] सपुत्रपौजस्व्ननो नरः कृच्छाद्विसुच्यते ॥९९॥ ` [९६३ 
३१०९] रामायणमेषं च तेनेव" श्रीवितं भवेत्‌ । 

१. कै ब--°मपास्यासौ । प्र-°ुपास्थेह । 

प्र-- लोके| 

~ वास्मीक । इत्यपपाटः । 

ट- गुणाः प्रो्छास्त्वया । 

ङ प भ-- तेषान्तु । प्र--तेषाञ्चेव | 


ङ प भ-समवायस्त । प्र--मसान्नायः । 
त~सखप्रा्च । 

छ प्र--°भ्रितम्‌ । 

ट-बाल्वधेनम्‌ । 


१९०. प--नास्ति 


त. ष्‌ १५५११५१५ 


१,दतलप्र प--दमं। 





















(1 विदुषां मध्ये 











क क ४ वणिग्जनः पण्यफटत्वमीयाच्‌- 
। छश्च शूद्रोऽपि महत 




















। # क | ५9 ५ । 
| | संग्रहणं नाम मथमः सयः ॥१॥ 


 २.कंवकत रा---पुम्यस्ल्व* । वणिजां 


३, छप्र ष--श्वृष्वनरहि। ` 
 प--वाल्मीकिविर्िते बारकाण्डे । कै 





























 ५जटकप्रपत म--नास्ति। ध 
ङ्प पम--नरद्वाक्यंनाम। ` 
५७. व त--सखगेः । क-संब्रहणाध्यायः | 
























































 पर्यसम्बन्धेन = ` 






















[वैर] = [हितीयः समैः 
नारदस्याय तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः [श्‌ 
वार्मीकिः सिष्यसदहितो विस्मयं परमं ययो ॥१॥ [ति 
मनसैव च रामाय पूजां चक्रे महामतिः [१३ 

२] ते चापि शिष्यसदितो नारदं प्रत्यपूजयत्‌ ॥२॥ [2 
यथावत्‌ पूजितस्तेन देवषिनोरदस्तदो । 

] तमाप्च्छयाभ्यलुङ्ञातो जगाम तिदशाख्ययू ॥३॥ 
स सुह मते तस्मिन्‌ देवरोकाय नारदे । 
४} जगाम तमसातीरं वार्मीकिसुनिसत्तमः ॥४॥ 
स चै तत्तीथमासा्थं तमसाया महामुनिः । 

९५] रिष्या स्थितं पाैं दृष्टा तीथमकलर्मपम्‌ ॥५॥ [४ 
निभरकैरमिदं तीथं मारद्रानं निशामय । = 
पुण्यं चेव पसन्ने च सल्लनानां यथां मनः ॥६॥ [८ 
१. क-- नारदस्य तथा वा०। रा--०स्य च तद्वा ॥ 
र्.तखपमभ ट-मडञुनिः 1 
३. छ--जगाम त्रिदिवाज्लयम्‌ । मध्ये पादचतुष्टयं त्यक्त्वा पंचमेन 

सम्बन्धः कतः 
४. रा जतः प भ--°नौरदस्ततः । 
५९. प भ -- त्रिदिवाख्यम्‌ 
ज-- गृहे । 


७. छ--चरं तीथे० ! प--वदं तीथे ° 
८. भ प्र तमक्षायःः। 


























































| प--भतः परं दाद्विशत्यसम्मतोऽधिकः पाठः-- ` 0 
अस्यतां ककशस्तावदीयतां वर्कं मम । ` 8 
- छ--चाश्रमात्‌ । प-युनराश्रमं । भ--पुनरागमाव्‌। ` ५ 





५ 


। १९। 


पजगाविदरभू। 
मा निषादं प्रतिं मगः शावती; समाः। 
९७] यव क्रौचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥१७॥ 
 तस्येदमुक्कता वचनं चिन्ताऽभृत्तदनन्तरंय्‌ । ` 
१८] शकुन्त शोचतं शेवं किमिदं * व्याहतं मया ।॥१८॥ 


९ 


१. छ प्र प भ-बद्धाजुश्यो । 

२.बप्रपम--चेष्टमानं। 

३. प्र पम--कर्णं । 4 

४. ट ज त~-खपरिभ्रमा । प~--च परिभ्नमात्‌ । भ-सखपरान्नमत्‌ । 


५. प्र--अतः परं दाक्धिणात्यसम्मतोऽधिकः पाठः-- 
विदुक्छा पत्तिना तेन 
ता्रीषैस मत्तेन पत्रिणा सितेन वै ५ 
६. प्र-कार्णं । 
७, म्र प--कोञ्ची कन्दन्ती । ` ५ 
८. बटत रप भ-~-तां जगविदं | प्र--इदं जगाद च। 
९. छ-प्रतिष्टास्‌। | 1 
१०. छ-तमागमाः शा० । रा--त्वमयमच्छा० १ 





२२] मेधैः चिन्दयन्नथमा शरमं न्यवतेतं 


भामि भ 


च-सदतेमिद । 


२. क प्र--तद्धयात्वा } 


--संयुक्तमिदं 





तमन्वयाद्‌ विनीताः 
२२] पयःकर्कमादायं शिष्यः परमतमरत; ।।२३ 
सं पविश्याश्रमपंदं शिष्येण सह धर्मवित्‌ । 1 
२९] उपविष्टस्ततस्तस्मिन्‌ बभूव ध्यानमाभिर्तः ॥* २४॥ [२२ 
आजगाम स्वयं ब्रह्मा छोककता तरतः पभुः । 
२५] तंज स्वयंभूभगवान्‌ द्रष्टं तसृषिसत्तमम्‌ ।' ˆ २५॥ 
 बाल्मीकिरपि तं दष्टा सहसोत्थाय वाग्यतः । 
२६] प्राजछिः प्रणतो भूत्वा तस्थौ परमविसिर्तः ॥२६॥ [२४ 
पूजयामास चैवैनं पाचाध्यांसनवन्दनैः । 
२७] प्रणतो बिधिवचने पृषटराऽनामयपव्ययम्‌ ।॥२७।। 
अथोपविश्य भगवानासने परमाचिते । 


11 11111 0 


१. रा ज त--भरद्राजो 

२.जतटम्रपम ट-महाञ्युनिः, 

३. छ प भ--कललं पूणैमादाय । प्र--पूं करश्चमा० । 
४. छ--गृष्टतो सुनिसन्म । भ -पृष्ठतोऽनुजमाम इ । 


५. ज ब छ ट सश्रवि० | 
8. प्र प--ध्यानमास्थितः 
ङ भ-- उपविश्यासने तृष्णीं ध्यानमेवान्वपचचत । 
८.जतमप्रपट-ततो, 
९. ज तप्र पट-स्वय)। 
१०. छ--आजगामाश्रममथो 
भ-अ्थाजगाम भगवान्‌ बह्मा रोकपितामहः । 
११. ङ भ--स्वय । ^ 
१२. प्र प--चतुञ्ुखो महातेजाः दरष्टुं त° । 


















































शोचन्निव सं तीं क्रोषीं ततः शोकमिमं पुनः। 
गादातेमर्ना भू््वो दुःखशोकपरायर्णैः ।॥३०। 
कृतं पापात्मना कष्टं व्याधेनानात्पबु 
` ३१] यत्‌ छुचारुस्वनं क्रोचमवधीदात्पकारणात्‌ 
तेश्ुवाच ततो बह्मा प्रहसन्‌ मुनिसत्तमम्‌ । 
६२] मै यदेयं पोक्तस्त्वया कौचवधाश्रयः ॥३२॥। 
छाः स चास्त्॑यं बद्धस्तव वाक्यस्य शोचतः 
३३] स्वच्छन्दादेध ते ब्रह्मन पर्तैथः सरस्वती ॥३३॥ 


1 ` १.ज-च)प- स। 
` २. छप भ--ततस्तस्मिन्‌ | 
11 ॥ . ३. छ भ्र प-सुहुः } अ-सुनिः । | 
1  . भ्र पभ--जगादान्तमैतमनाः} रा त ट-जगादान्तरमना भूत्वा 
(1. ४1 | ख--जगादान्तः]छृतमनाः ! ` 0 
1 1: ककष भ--मूस्वाशोक० ! | ५ 
। ६. ज त--०्ननष्बु° ¦ प्र-०नानार्थ०० 1 
~ °इद्धिनः । प~-निषादेनाल्पद्द्धिना । = ` 
७. छ - यस्स कामात्त[तु! {रं कोव्वमवधीन्तमकारणम्‌ । 
प--यस्स क्रोन्ं चारूरवमवधीत्तमकारणम्‌ । = ` 
भ--सुचाख्रवं क्रौल्चमवधीत्तमकारणम्‌ | = 
प्र--°कौव्चमवधीत्तमकारणम्‌ ! = ` ` ` 
८. प--खनिपुङ्गवं । = 


प--यपदं । इत्यसत्‌ पाटः । 





























"-“---------------------------------------------------~------~------ 
























रामस्य चरितं छत्छं ङुरु त्वं मुनिसत्तम 

३४] धर्मात्मनो गुणवतो सोके रामस्यं धीमतः ॥३४। 

इत्ते भथय रामस्य यथाँ ते नारदाच्छतम्‌ । 

३५] रहय च पकारं च यड्‌ इन्त तस्य धीमतः ॥३५॥ [३९ 

रामस्य ससहायस्य राक्षसानां च सर्वैः! [३३३ 

३६] वेदेदयाश्चैव यरद ईत्तं भकांशचं यदि वा रहः ॥३६॥ [३१ 
 तच्वाप्यवितथं सरव वेदित ते भविष्यति |" [३४३ 

सद्रेणं राज्ञा दश्चरथेन य॑त्‌ ॥३७॥ [1 
आसित भाषितं चेव ग॑तं यच्ाप्यमुष्ठितम्‌ ।' 
३८] यचा्यंविदितं किचिद्‌ विदितं ते भविष्यति ॥' *३८॥|[ 


१०५५५. 


१.बटतदङप्र पम-ऋषिसत्तम। ` 
२. छ-डशेके वामस्य । प्र-रोकरामस्य ! प भ-रोके रामस्य । 
प~-- यदा | 


£. प्र--रहश्चैव | 
प. जट त प्र भ~-अकश्च। 


0 


८. कै--तथाप्य० । 
प्र भ--तच्वाप्यविदितं सर्व । प-यद्वाप्यविदितं किंचिद्‌ । 
, भ्र प म--विदितं | ५ 
१०. प- अयं शोकाः ३८ छोकस्योत्तरा्थन सबद्धः । 


१. छ प्र प भ-सदारेण सरष्टेण | 
१२. प--च | 



























यावद्रामस्य च कथ 
ष] तावदृध्वमधश्च तवं मछोके विचरिष्य 


७ 























मराहुश्च भरकविस्मिताः ॥४३॥ [३९ ` ५ 
गति प्न ~ 


८५०५१ ०५५११ ८ाग१५० १६११५ 











नि 








1 दस~व : क १ 
|  ‰. प~--शष्वमक० | | क (५ २ | 
: कडपज-वष्सविति। 
जत २--यावच्च रमस्य क» । 






1  भ--याबद्रामायणकथा । रा-सराष्देण सदारेण । । 











१३. म--ततः शिष्यास्तस्य । 


# 





 धमेकामाथंबद्धं बहुचि्ाथविन्तेरम्‌ ४ 
४५] समुद्रमिव ईम्यार्ं श्ोकेष्वतिरसायण् ॥४६॥ = [> 
 उदारद्ता्थषदै मनोरमेसततः स रामस्य चकार कीर्तिमानं । 
४६] समाक्षरैःोकैशतैयशस्विनो यशस्करं काव्युदारमग्थधीः। 


इत्या रामायणे जादिकाण्डे बह्मागमनं नाम द्वितीयः समैः ॥२।। 


१. र रा ब-ऽलुध्याहरणात्‌ । २. प्र प भ-°मागतः ] २. प-०केभावितात्मनः । 
धर, प-छेकेरद्दं, अतः परमधिकः पाटः-- = ४ 
कृत्तं रामायणं कान्यमेष वे प्रकरम्यहम्‌ । 
स भगवान्‌ छृत्खमेतद्रीजं निशाम्य वै |} 


५. करवाम्यं | इत्यपपाठः । ६. प्रप अभ--रनाब्य । 


नि 


रामाये वाल्मीकीये चतुर्वि्तिसादल्यां संहि 


प~-- वाल्मीकीये रामायणे । 


१५. ङ--बह्माभिगमन नाम । भ्र-नास्ति) 
६. ब त भ--सगैः। 4६. 




































क्छ] [तीयः समै] [सान१] 
1 1 = प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाटमीकिंभेगवानृषिः । 
7. ] चकार चरितं चिरं विचित्रपदमथवत 
1 पथितं वेष्णवं दिव्यमिदमाख्यानसुत्तमम्‌ 
२] वेदैश्वतुभिः समितैमितिहासं पुरातनम्‌ ॥२॥ ("र 




















5 आदयामास वै विान्‌ सुत्रतान नियतेन्दियान 

| ` ३] धरौम्यमाण्डव्यङुशिकान्‌ सष्िष्णेनारन्‌ सकोहलान।३ 
कौ इवेष्ाङायादौ सनिविशौ ङसीवो । 
५ छ] धन्यं यशस्यमायुष्यं प॑रं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥२॥ । 


= तां च तल॑तैः कीति ` राघवस्य महात्मनः 
| ^] हैवा्थशच पशव॑ निखिलेनोपपर्चते ॥ ५॥ 


इ---वाक्मीकिन्म० 

1 २. रा--णसुत्तमः । ईत्यसत्‌ पाठ. । 

1 $ ज--मितर । ठम भ~-सहित° । 

५ | ध्र. छ--सांद्धिषेणान्‌। रा--खष्िषणे० । (1 
4. प्र--सशियसेणान्‌ । प भ-साषटिषे० । 

1 6 1 ५. प्र~--सकाशरन्‌ । भ-खकोसखरान्‌ । 

ू £. छ~-मवि वेच्वाङ० । प रा--तौ चेवेचवाङ° । 
| तौ चेवेच्वाङुदायादा । | 
६ ` ७. प्र-सुनिवेशो । ज--सुनिवेशो । 

1 ८ क--- धान्य । ॥ 

९.कप्रपम--सव््य। 

७राज बट त-छहृतं। छ प्र पडता । भृत्वा । 


१.जब १ त--तन्वता । भ-तद्वतः। ` 
। प्रप-कीर्तिः। = ` 













































































दण्डनीतिश्च विपुखा ्रयीवातौ च कत्रः ।' ` 
&ै] यदं शृणुयान्‌ नित्यं येदं परिकीतयेद्‌ ॥६॥ ष 
` इह मोगान्‌ बरान्‌ पाप्य देवैगच्छति तुल्यताम्‌ । ` 
७] इष्वाकूणामिदे चेव जनकस्य च धीमतः ॥७॥ = [आ ` 
पुरस्स्यस्य च देवरः कीतनं समुदाहृतम्‌ । 
८] अश्वमेधावसानेऽस्य राघधस्य महात्मनः ।८॥ [ष ५ 
| कथिते दु्टिनननमिदमाख्यानमादितः। त 
कअत धपीयसंयत्तं पापानां नाशनं छम्‌ ॥९॥ ११११ - | 
पादिकाण्डौमिदं भक्तं विस्तरशवस्यै क्थ्यते। == 
०1 प्रधमं नारद्ंरैनो नदीगमनमेव च ॥१०॥ नि ~ 
११] बरह्मणो दशनं चेव वरश्च बणनंमू । ४१ 














| १. ट- नास्ति । | 
| ३. ट--परिकल्पयेत्‌ । रु-परिकीतितम्‌ । | | 


^". &. प-~रस्ब 1. -. | स 1. 
५.तङ्प्रपस्र ट--च। 11 1 
६-ऊं प--उ४०। भवः । 1 1 1. 
७. छ--यन्न घमौ° । प~सर्वधमो° । प्र-धमंकामाथै० । ` 1 ५ 








„ प--ववनासौ च ऊयापनो पावन 4 ~ 


४ 





९. प~--पावनम्‌ । | म 1 1 
1 १०. छ प--०कार्डमिह । 1 । ् 
११. रा भ--विस्तारश्चा° | प्र-विस्तार खा०। क 1.4 
1. 1 प--वाल्मीके | क 1 4 
१३. रा--नारदं प्रह्नो । प्र-नारदः प्रभो । (1 स 
१४. ङ प्र प भ~ वरम्रा्तिश्ख पुष्करा । च 

ह प्रप भ--अतः परमधिकः पाठटः-- _  . ` 
श्लोकानां परिमाणं च यत्रैतत्‌ परिकीत्यैते । 


अयोध्यावर्णनं चेव राक्षो दशरथस्य च | 






















































































५ < श अश्वमेधक्रिया चेव वरभापिश्च पुष्करा ॥१३॥ 
 भगाथिनां च देवानामागमः परिकी्िः 
१४] रावणस्य बधोपयि मन्बोऽर्थ परिकीतितैः ॥१४॥ 

` दिव्या च पायसोतत्तिः पुत्रनन्म कृपस्य च (` 








१८] अं्ावतरणं चैव रराणा समुदाहृतम्‌ ॥ १५॥ 


। ` कौसल्यां च रामस्य केकेय्यां भरतस्य च । 
१६] यमयोदच सुमित्रायां समवः समुदा; ॥९६।॥। 
वानराणां च सर्वेषासुतपत्तिः परिकीतिता । 
` १७] केतो दशचरथस्येह वि्वापितरेण सङ्मः ।॥१७॥ 
भदान चेव राभस्य रक्षणं च महाक्रतोः 
4 लक्ष्मणालुगमश्चैव विदयामासिर्च पुष्कला ।९८। |. 


~ 
रा--मन््रेण \ प्र प भ~मन्तरणं । ज ब ट त~सत्रण । | 


} प-राक्लो दङरथस्यं च । 





क 


 १.कैठ 
२, छ--वरप्राकिस्तु पुष्करा 


द. प भ--समुदाहतः } ध 


ट, भ--वधोपायमन्त्रणं । ट त-वधोपाये मन्त्रणं । 
। ऊ-सञुख्डतम्‌ । 














1 बालकाण्डम्‌ । ३ । २४ ॥ 
अनङ्गाश्रमवासश्च ताटकावनदशेनय्‌। 
ताटकौनिधन चैव अञ्चलाभश्च कीत्येते ॥५९।। 
 सिद्धाश्रमनिवासश्च सत्ररक्षणमेव च। ॥ 
२०] सुबाहोभैरणं चात्र मारीचस्य च भत्सेनमं ।॥२०॥ 
| विश्वामित्रस्य चेरवे स्ववंशपरिकीतेनम्‌ । 
` २१] गङ्ञयाः संभवश्चैव पित्रः परिकीर्तितः ॥१॥। 
दिव्यगभीवपतनं कातिंकेयस्य संमवः। ` 
विशाखस्य च राजष धर्मस्य परिकीतेनम्‌ ॥२२॥ 
अहल्याकपिनिमोक्षो मिथिखायौश्च दशनम्‌ । 




















५५२3 


भ्वैरितं चैव कातस्यैन कौशिकस्य महात्मनः 
२४] कथितं चार रामस्य शतानन्देन धीमता ॥२५४।। 
धतुषो मेदनं चेव कन्यायाश्च निवेदनम्‌ । 


ध १. लछ--ताराकावनद्‌० । प्र प भ--ताडकावनद्‌० । 








त प्रप भ--ताडकायाइच निधनं । 


३.ज तरप म--रनेधन। 
९. स॒प्र-चेव। 


९५. भ--भत्सनां । 
६. सतर भ-देवषैः। प्र--राजषैः। 
७. छ प्र प भ--प्रभवरचैव । 

८. प्र--०गमांवतरण । 

८ लछ-देव्षैर ॥ 

१०. छप्रपभ-वंशस्य । 

५ ञजतदडछप्रपष्‌ भ~ गश्ापमोचदच । 

















२३] दनं यज्ञवाटस्य मैथिलस्य च दशनम्‌ ॥ -२३॥ ` 





1 २. ज--ताटकायाश्च निधनं । ऊ--ताराकायाश्च निधनं । 







































































इ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 
२९५] राज्ञो दश्षरथस्येह जनकस्य च सङ्गम॑ः ॥२५॥ 
सीतादीनां च कन्यानां विवाहः समुदाहृतः 
२६] वैधृगरीत्वा नृपतेयीनं दशरथस्य च ॥२६ 
` समागमश्च रामस्य जामदग्न्येन धीमता 
२७] जामदरन्यस्य छोकानां वधश्च परिकोतितः ॥२७ 
अयोध्यासैभरवेश्चस्व भरवासो भरतस्य च 
२८] अयोध्यावासिनां चैव भरमोदः ्पैरिकीत्यंते ॥२८। 
0 इत्येतत्‌ भयस काण्डमादिकाण्डमिदोच्यते । 
२९] सगोश्ैवं चतुःषष्ठिः शोकानां चैव कीत्येते ।\२९॥ 
द्रे सदसे शतान्यष्टौ श्चोकाः पञ्चाशदेव तु । ` 


॥१९। 





३०] वारचयी चै यत्रक्ता राघवस्य महात्मनः ।२०॥। 
द] काण्डः ९ शोकाः २८५० सगौ; ६४।॥ [प 
अतः परं द्वितीयं ह अयोध्याकाण्डसंह्ितम्‌। 
३५] यत्राभिषेकसङ्करपो व्याघातश्ैव वैश्ते ॥३१॥ 
| १. ऊ--सम्भवः । इत्यपपाटः । र 


२. रा ब--वध्‌ । 
३.जतरषप अ--वधर्चान्नाजुक्छीतिंतः । 
५ | प्र-रेधस् परिकींताः । | । 
"४, प भ--परकीतितः ३ 
५. प~ ऊकाण्डमिवोद्यते । 
ट--सगारचात्र । प--सगौना[णां। च । 





(1 ७. ट प्र-चात्र । ५. 1 
पव 
 ९.प्रपभ--तद्‌ । 1 1 
१०.जदङ्भपमट-- ८ 









































 कैकेय्यतुनयंश्रैव शोको दशरथस्य च ए 
। ३२] बनभयाणं रामस्य लक्ष्मणानुगमसदा ॥र२॥ = पि 
विषादः प्रकृतीनां च तथेव च विसजंनम्‌ । 4 
३३] निषादाधिपसंवारसः सतस्य च विसर्जनम्‌ ॥३३ [पि | 
मङ्गयाश्वाभिसन्तांशो मारस्य दशनम्‌ । 1 
^ ३४] वास्त॒कमनिवेशश्च चित्रकूटे महागिरो ।॥३८॥। ११. 4 
उपात्ते संमते च राज्ञो मोहागमः पूरनः ¦ "1 
३५] स्वशापकथनं चेव सखगपाधिनूषस्य च ।॥२५॥ च 
भरतागमनं तूर्ण तथा राजगृहादपि। 4. 

३६] राण्णसांदनं चाथ मरतस्यं महात्मनः ॥३६॥ = [प ` 
गमन कीर्यते वेधं मारद्राजस्यं चाश्रमे । ` क 

३७] दृ्षनं चेव रामस्य पितुश्च सल्लिक्रिया ॥३७॥ = [प ` 
१. के रा त--करेय्याजुन° । क -ककेय्यश्रनय० । ५८ 

ज प्र-केकेय्यञुन ० । प-ककेय्यनुमतश्चैव । ` ४ 4 

२. छ प भ---°णानुगतिस्तथा ¦ रा ज त प्र ट ----णालुगमस्तथा ¦ 1 



































३.जतछप्रपञम--ग्पसवादः। | 1 
४. नास्ति । ५ ४0 1 





५. छ प्र म--अतः परमधिकः पाठः 
भरद्वाजाभ्यनुक्तानाशिनत्र्टस्य द्रन्‌ । 1 | 


0 
क पम--पर ।ठ--ततः 1 प 1 

































९. ज त ट-रामम्रसादनार्थे च । छप्रप भ--रामभरसादनार्थ च | 
१०. ट--भरतागमनं तथा । 4 
( १ सपमी 4. । 
| श्ट्राबजप्र पट्--मरदाजस्य। 1 











१३. द~-नास्ति। (1 ५ + 








































३८] प्रसादनं च रामस्य बहुशः परिकीरेयते। = प 
 जावारेयैत्र वाक्यानि वामदेवस्य चोभयो; ॥३८॥ [1 


३९] इक्ष्वाकूणां च वैशस्य कीतैनं समुदाहृतम्‌ । 
प्रतिज्ञं चैव रामस्य गमने कोसकछान्‌ परति ॥३९।॥ [४ 
४०] पाढ़काहरणं चैव मरतस्यं िसननर् । 
न्दग्रामवेशश्च मातृणां च विसभेनम्‌ ॥*४०॥ ` | 


१] अयोध्यातेपवेशश्च शचघ्नस्य महात्मनः 
 काण्डंद्वितीयमित्युक्तमयोध्याकाण्डसंङ्ञितम्‌ ॥५९॥ [ष 
४२] अशीतिः संख्यया सगः शोकानां चाज कीत्यते । ` 

णि श्छोकसहश्वाणि नव श्छोकशतानि च । ५ 

५३] शोकानां द्रे शते चैव पुरन; शटोकाशच सप्ततिः ॥४२॥ [॥ ` 

काण्डः २ सगः ८० शोकाः ४९७० ` ॥ ~ 











१. जत ठ पभ--परिकीतितं ! ट --परिकीतितः 1 
२. छ भ--रामदेवस्य चो० । इत्यपपाठः । ट--वंशस्य कथनं तथा| 
८ । | ३. म्र--नास्ति) | 
॥ | र. ट--नास्ति। 
1 ५ छ ष्‌ भ--अग्रति्ञा च । प्र--स्वप्रतिह्ता च) 
1 ~ हे. छ--धमस्य । 

७. अ--चापि । 
॥ ^. द-मरतस्यागमःपुनः। ८ ध 
1 5 कमस । | ति ५ 
1 १०, छ--अवः परमधिकः पाठः-- 
प्रसादनं च रामस्य बहशः परिकीतिंतम्‌ । 
११. ङ-सक्या। ४. 
१८. ठक्‌ 
१३. प्र पभ भूयः । 
 श्.त--अयोध्याकाण्डः। 1. 
१0. त~... ८ 






























































ण्डम्‌ ३।४७॥ ` ` ७ 



























| | 

` अतः पर' तृतीयं तु आरण्यकमिति स्मृतम्‌ | 

४] यत्र रामो महाबराहुदेण्डकं भाविच्द्रनम्‌ ।॥४३॥ | | 

~ अनसूयासमस्यौ चाप्यज्गरागस्ये चापणम्‌ । 
४५] विराधदशेनं चैव वधश्च समुदाहृतः ॥ ५ ने 1 
इ. णां दीनं चेव मेथिल्याश्ेव सान्तनम्‌ 1 
४६] शरभङ्गाश्रमभाशिमदन्दरस्ये च दशेनम्‌ ॥४५॥ व 
श्ुतीक्ष्णाश्रमसेभीषिः संबाद्‌ः सह सीतया क 
४७] मन्दकर्णेश्च कथितं शक्रस्यं च॑ विसजनम्‌ ॥*६॥' [६ ` 
इवलस्यं च सवादः कीन च दुरासमनः !* 1 





४८] अगस्त्या्रमबासश्च तथौ सपरिकीतित : ॥*७॥ [1 
` दश॑न पञ्चवव्यास्तुं जटायोश्चैव दश्चनम्‌ । 













१. छ भ-~-काण्ड । प्र प--काण्ड० ¦ 
२. ट-- दण्डकान्‌ । 
३. छ प्र प--अनुसूया० । ट--°यासमस्यां । 





र. ट प्र प--च अङ्गरागस्य । १10 ५ 4 
( ` ५. द~-नास्ति । ४ | 
भ~ वेदेद्याश्चापि । ठ प्र-मेधिस्याश्चपि । 4. 






ट---द्रभङ्गाश्रमे कास वासवस्य । 















| | ८. --्रतीकष्णस्याश्रममाकिः । म--सुतीक्षणस्याश्रममापिः। = 
५ ५. ९. प्र प--यत्र शकवि० । रा ङ-यत्रश्चुरवि० । = 














| १९१. गरा--°श्रमसंवासः | 





































र । ॥ | | ३८ | ४ वटं 
` ४९] जनश्थाननिवासश्च क्षिरिरस्य च वणनम्‌ ॥ ४८ | 
५ स्मरणं भरत्या कैकेय्याधैव गहणम्‌ 


५०1] संवादः सूर्पणखर्था विरूपकरणं तथा ॥४९॥ | 
खरस्य च वधो घोरो दूषणच्रिक्षिरोवधः \ 
५१] खज्कमवेशो राक्षस्याः शूपैनर्याः पकीतितः ।*५०॥ 
सीताया छोभन चैव रावणस्यालुशब्दितप्‌। 
1 ५२] पारीचाश्रमसंप्ाप्री रावणस्य दुरात्मनः 
त मारीचश्च श्रगो भूता वैदेहीं समटोभयव्‌ 
५३] लोभयिला च वैदेहीं राघवस्यापकषणम्‌ ।॥५२॥ = 
मारीचस्य वधश्चैव ठ्ष्मणस्यं विगदहेणम्‌ । क 
५] सीताथ हरणं चेव सौग््रिश्वाज सङ्गमः ॥५३॥ = ^ 
= र १. ट--नास्ति। ध 
५ २. प~--भरतस्यापि। 


३. ट-हासः 
>. छ प भ-चयषनस्याश्च \ ट -द्युपनखायाश्च क रा ज ब त-°नखया । 


५. ज त~-खरदूषणयोश्चैव वधञ्ि्िरसस्तथः । 
ठट वधं खरत्रिशिरस्लोः कथन रावणस्य च । 
६. प्र--रावणस्य च छ० । 
ॐ. ज त~--राघवस्याभिक ० । 
८. भ--रक्षमणस्यापकषषणम्‌ । 
०स्यापगरहणमिति दक्िणपार्े पुनर्विन्यस्तः पठः । 
4. ९, ज-नास्ति । | 
र ` १०. प~--सीतब्रहरण। | 1 3 
१. ज त छ-संकरश्च महात्मनः । ` 1 0 
ब्‌ रा--सत्कारश्च महारमनः । प-लक्ष्मणस्य च सगतः | 
१२. ट--मारीचरमायनालं च वेदेदीहरणं तथा । ` 
प्रपभ--अतः परमधिकः पाठः-- 1 
` जटायुषो वधर्चासीत्‌ सीतायारच म्देशनम्‌ । ` 1. 
` क्मणस्य च सवादोः राघवेण महत्मना ॥ 011 


९। 










































| ण्डम्‌ ३।५७॥ ३९ 
हृतां च जानकीं मत्वा विलापो गघवस्य च 
५६] जययोदैशीनं चेव सत्कारश्च महात्मनः ॥ ५४॥ 
गृधराजस्ये रामेण कृता चेव जलक्रियां । 
७] कबन्धस्य वधः भोक्त स्वभेमािस्ं पुष्कला ॥ ५५॥ 
कबन्धस्य च वाक्येन सुभ्रीवान्वेषणे परम्‌ । ` 
८] शवरीदैर्शनं चैव पैभ्पायां परिदेवनम्‌ ॥५६॥ - पप 
इति कौन कतीये वै" आरण्यकमितिस्फतम्‌। = 
५९] सर्गाणां युः शतं चेव सगीश्ैव चतुदश ।॥५७॥ = (शि 
चलारीह सदल्ञाणि श्चोकानां कथि्तानिबै। ` ॥ 


ट--जटायोनिधनं चेव विरापो राघवस्य च । 1 

| ५ | २. ट -- नास्ति ॥ (4 
३. ज त भ-- नास्ति । | - | 1 
%‰. ज त--खगराजस्य । भ्र--गजराजस्य । न 


ध ५. द--अञ्ञकिक्रियेति शोधितः पाठः । 
 ६.जतप्र पभ--°प्रािदच। 
७. ट--कबंधददीनं [चेव] कबंधस्य वधं तथा । 
0 ८. जञ त--ततः। | ६ 4 
| ॥ ९ ट--चवयौ व०। (1 । 1 ध ५ { | 
०. ज त ठ--पपावाः । 0411 ५ 
१. रा प--परिवेदनम्‌ । | 
ज त- चैव द्कनम्‌ । ठ-द्शैनं वथा। 1 
५ :: : १२, द---अतः परमधिकः पटः- | 
५0 विरापं चेव पंपायां राघवस्य महास्मनः । 1 
५ , १३. राप्रप-काण्डदृतीयं! ` (1 
१५. जतप्रद-च। ५ 0 
६जतप्रपमट--कीषितानिच। 4 





























प्नन१,८८०५०४० 





























































४०  बारपीकीय-रामायणम्‌ | 

६०] तं चेवात्र विक्ेयं शोकाः पञाशदेवं तु ॥५८॥ [४ 
1 1 ^ काण्डः सगां ११ > २ | | [ 

अर्दे; काण्डं चतुर्थ ठ केष्किन्धिकंमिति स्पृतम्‌ । 

ऋष्यमू्कगिरिभाप्षी राघवस्य महात्र्न; ॥५९ 
हनुमदशंनं चैव संवाद श्चा कीत्येते } 

६२} आरोहणं च शरस्य ऋष्यमूकस्य कीतितम्‌ ॥६० 

 रामसुग्रीव॑सख्यं च वाङिपोरूषकीतेनम्‌ 

६३] सप्तताखविभेद.च भरत्ययोत्यादनं तथां ॥६९॥ ` [1 
 वारिपु्रीवयुद्धं चं वालिनो वध एव च । 

६४] अन्तःपुरषिलापश्च ताराकारुण्यमेव' च।)द२॥ ` [1२ 











9.७. 























त 





त--प्ञदशेव । 

त-४३५०। 

३. कप्रपभ--नास्ति 

४. ज त ट--अतः परं प्रवश्यामि । 
प्र--चतुथं त॒ ततः काण्डम्‌ । ` | 

क च छ- किष्किन्धमिति संज्कितम्‌ । 
प--किष्किन्धाकाण्डसं्तितम्‌ । प्र-किव्किन्भ्यां परिक्छीत्यैते । 

अरष्यमुकाभिगमनं । 












































१. 











सुगरीवस्याभिषेकश्च करणं चाश्रमस्य च॑ । 
६५] विलापो राघवस्या्र क्ष्मणेन च सान्तनम्‌ ।।६२॥ 


परा्ृडविलापश्चैवात्न शरद्रणेनमेव च । 


] विलापशचैव शरदि समयस्य च रंघनम्‌ ॥६४॥। 
ग्रीवं भति रामस्य कोपो यतर च कीतिपः 


७] रामस्य कोपं विज्ञाय लक्ष्मणस्य च संभ्रमः ॥६९॥। 
भलमो खष्ष्मणस्याथ दौत्येन गमनं तथा । 

८] सुग्रीवस्य यथा चात्र गमनं राघवा्रमे ॥६६॥ 
भ्रत्तादनं च रामस्य वानराणां च सग्रहः 


९] प्रथिन्या वणन सवं सुग्रीवेण महात्मना ।॥ ६७।॥ 
प्रस्थापनं वानराणामङ्रीयस्य चपणम्‌ । 


७०] हनुमल्मभ्रतीनां च विन्ध्यपवेतरूघनम्‌ ॥६८॥) 


[क ण 


प्र--वाचिपुत्रसमषणम्‌ । 
२, ठ--नास्ति । 


७. प्र--मरेषण । 
८. त म्रप-त्था) 
९. प भ--° भ्रमम्‌ । 
१०. ड--नास्ति । 
११. त-~-परसादेन । 
त--सङ्गमः। 


ट--कोपं राघवसिहस्य बाखानासुपसंगरहं !। 
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| 9 बाल्मीकीय-रामायणम 1 
स्वयंममागुहायाश्च भवेक इह कीतितंः। ` 
७९] अपरहत्तौ च वेदेश्चा विषादगमनं महत्‌ ॥६९। पि. `. 

प्रायोपवेशनं चा वानराणां महात्मनाम्‌ । नि 
७२1 दीनं चात्र सम्पातेगेधराजस्य धीमतः ॥७०॥ ` 
निवेदने च लड्मया गृध्रराजेन धीमतां । 
 चलुर्मेतत्‌ काण्डं ठँ कैष्किन्धिकंमिति स्तम्‌ ।।७९ 
७३] स्गीश्चैवा्विेयाश्चतुःषष्िस्तु संख्यया । 
| शोकानां द्रे संह्ेण अष्टौ शछोकदतानिच। 
1 ७४] शोकानां च शतं ज्ञेय पञ्चर्विंशतिरेव च ॥७२॥ [र ~ 
1 फ] कांडः ४ सर्गाः ६४ श्चोकाः २९२५ ॥ ` 
1 अतः परं भक्ष्यामि काण्डं सुन्दरसंहितम्‌ । 














1 











॥९। 

















५. ट- अङ्गीयभदानं च तथेव विरूददोनम्‌ । 
























4. , भ्र--गरुह्यायाव्च । 
| २. जञ त प्र-- परिकीर्तितः \ प--इह कीस्येते । 
1 , भ--चैव। ` - ~ ` | 
ध. ट--भरायोपवेशान चेव सस्पातेश्चैव दशनम्‌ । 
4 ५. त--निदशेनं । 
. ज़ त ट कीर्तितम्‌ । 
| $. प-वे। | | । 
८. ब--रेष्किन्दिकि० । ज त प्र भ--केष्किन्ध्य० । 
ठ--किष्किदा० ¦ प ट-किष्किधा० । | 
 ०.जतछ्प्रपमट-रक््िम्‌। = + 
 १६८जबतदलङ्प भदत ~ 1 











1 ३. प्रपभ - नास्ति 





































७५1] हतुमत्ुवनं यत्रं सुरसायाश्चं दशेनम्‌ ।७३।। 
नाकस्य रिरेश्ैव दशनं परिगीर्तितम्‌ । १ 
७६] निधने सिदिकायाश्च ल्ड्काद्नमेव च ॥७४॥ [प ` 
५ प्रवेशश्च कङ्कायां वणेन विचयस्तथाँ । १ 
७७] मागणं चेव वदेहा रावणान्तःपुरे खमे ॥७५॥ [1 
प] देनं पुष्पकस्येह आपानस्यं च दशनम्‌ । ५ 
दशनं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य दुरात्मनः॥७६॥ = [प = ` 
७८] विचयः पुष्पकस्येह जानक्यास्वैव मार्गणम्‌ । ` 
अदने चं वैदेषाः सोकोपगमने तथा।॥6७॥ = [प ` 
७९] भविश्याशोकवनिकां वदेहयारचैव दशेनम्‌ । ध 
= प्रवेशो रबिणस्येह रक्षसः भमदावनम्‌ ॥७८॥ [2 9 
८०] लोभनं च सीताया रावणस्य च मत्सन्‌ । 
१. ऊ--हयुमज्वघन । क-° स्रवण । रा-०मङ्वश | 
२.जत भ्र ट्‌-चव। | | ० | | ध 
३. ङ स्वरसायाश्च । ज त ट--सििकषायाश्च । ` | 4.4 
2 छ..अ~-मेनकस्य 1 ^ 9 
1 ५. ब~--प्रवेश्छ एव । | ० | ८ =. 
0 ७, फ--विजय० । प्र--मभिचय० | = क 
0 ८. ट~-नास्ति। | 1 
1. ९. रा दरशल भमदाननम्‌.। `: 














थि 

















कनि 
| 1. बरा--नास्ति! के--दक्षिणपाश्चं अपरहस्तेन पुनर्विन्यासः। 


१ वि । 








































हद्‌ = 








ष्सीनां च हलुमदशेने तथा ॥७९॥* ` 


 चूडामणिपदानं च परतिसन्दे्षवच। 



























































र्‌] बनमभङ्गः क्कराणां राक्षणीनां च ग ८०॥ ` ) 
॥ प८३] मन्त्रिपुत्रवधस्तथा । 
^. कीतिं दमयुद्धं च हसुषन्मेधनादयो; ।॥<२॥ < | 
। ८8] ब्रह्माञ्धेण च बैन्धो वे' ˆ मारुतेः परमादतः । | 
| निवेदनं च दृतस्य भत्स॑ने च हनूमतः ॥८२॥'' | 
८५] सङ्गोदीपनं चेव ज्डकादाहस्तयैव च ।* 
सीताया 'हंषेणं भूयः त्यागमनमेव च ॥८३॥ | 
` <दय] जाम्बबलयसुखेश्वव हरिभिः सई संगेर्मः। 
जतभ्र प भ~-अतः परमधिकः पाः-- क 








र | | | । अभित्तानप्रदानं च सीतासम्भाषणं तथा | ॑ | 1 
प्र,जयातप्र प भ--राक्षसानां। ४ 




















( ५, ज तम्र ~ मत्सनम्‌ । प भ--तजैनम्‌। ` 0 
1 ६. ट -मणिप्रद्नं सीताया वनभङ्ग | 

५. रा-क्किरीणां । ` | -. . 
८. ड--राक्षसीविदवं चैव 0 


९. ज त प्र प--इन्द्रयुदधं । 



















«जा क्वनि देवमागस्य मज्ञो मधुवनस्यच। = 
1, ६. अंगदपरसुखानां च हरीणां रामदशेनम्‌ ||८५॥ = ` | ^ | | ५ १ 
¢ ८८] इनूमर्तः परिष्वंगो राप्वेण महात्मना! ` 
 अटृ्तिश्ैव सीताया मणिदानं तथैव च ॥८६॥ = [ ` 
८९] छंकाया दशन चैव देन रावणस्य च । 

सीताय) दशनं चैव प्रतिसंन्देश्ञ एव च ॥८७॥ ` | 
९०] दुगकमेविर्धानं च राक्षसानां विचेष्टितम्‌ । क 
मोकवनिकामे दर्गस्य च विनाश्ननम्‌ ।॥८८॥'* [प ` 
९१] यत्रतेव कथयामास हनूमान्‌ राघवाय वै}. ` 1 
८ यत्र सुग्रीवसदितो राघवः सहदर्क्ष्मणः ॥८९॥ [पि ` 
। ९२] महता हरिसेन्येन परययौ दक्तिणागुखः। 2 

। सव च सहितां यंन निविष्टाः सागरं प्रति ॥९०॥ [गि 



































१. रा ब छ--स्तगो । 
५ २. ब~--रारसानां विचेष्टितम्‌ । | 11 
6 | | अय हि पाडः ८८ शोकस्य दितीयः पादः | ।.: = 4; 
ध हनूसत इ्यादिदीकमैष्यन्तो मभ्यस्थः पाठो नास्ति । 9 
प~-कूपीनां राम० | 0 
३. ट-प्रतिप्रयाणमेवाऽपि मधूनां मच्णं तथा | ^ 
कै--दनुमतः। ध ८ 
८. ५. ट--राघवाश्वासनं चापि मशिमियततिनं तथा। ` ४ 
| ६. प~--राघवस्य। ` | 0 1 
७.गाकङट~-नास्ति। के~पशनिमेपाश्चऽपरहस्तेन युनार्विन्यासः | ` 1. 
1 इ--°गेकन्दा० | 1 ^ 
| ९ त प-काभङ्गो। 
१०. ट--नास्ति । 









































४६  वबारमीकीय-रामायणम्‌ | 





९३] श््येतत्‌ सुन्दरं काण्डं पैम परिकीर्तितम्‌ । | 
क्षगौणामत्र संख्या च काण्डे न्दर 
९४५] चलरारिशित्‌ ्रयशैव सर्गाश्च सथुदाषहरतोः क | 
` १९५] शोकानां द्रे सहसे च चलारिंशच प्च च ॥९२॥ [र क, 
ष] कौँडः ५ मीः ४२ शोकः २०४५ । [ष 8, 
इष्य] अतःपरं दु" षष चं वुद्धकाण्डमिति स्मृतम्‌ । ` श 
1 यत्र रामो महाबाहुः सौगरं समुपस्थितः ॥९३॥ [प 
९६] यत्र छूलं जिर्गमिषु मत्रयापास राघवः छ 
| प्रं च राघवं श्रुत्वा सन््रयापास रषणः॥'*९४। [प | 
| ९७] पार्थी यत्र रमेण ज्येष्रपाह विभीषणः । छ 
८ द ~ | | सुच्यतां मेथिटी ' * राजन्‌ स्वस्त्यस्तु नभरस्य नः ॥ 1 



































1 १.जतप्रपद-प्चमं। ` | 

^ २.ज्ञतप्रपट--सुन्द्र। 

९. प | ३. ख- सिरे । | 

1. ७.ज तप्र पट-सगौः सम्यगु० | 4 
व क कद ` 1 । 








५  &. रा--पंचक । क 
८. 9. त~सुन्द्रकांडं ! छ प्र प भ--नास्ति । 4 
८ ८ ख्भ्रपम--नास्ति। 
५  &. प्र पभ--नास्ति। 

(1. १०प्रभद--च। ५ ~ 
१९१ त--ष््टे) | १ | 0 
९२. भ्र भ~ ;प-वे। 1 ष 
१२. य~-समर |... ` 12 
१४. छ प्र--लङ्काजिग० | = ४ 


















पि 
र १६. प्र-सम्ी । भ-शमारथा थं 11 









1 1 










































९८] एतद्धि परमं 


१०० 
१० ९. 


५०२] 





१. 


> ‰%  ‰& ‰% 


१०५ 
११ 





३। १०० ॥ 





जत ङ प्र प~--विपरीतेऽन० । 


ट~- नास्ति) 
रा--कोधः सरक्त° । 


प्र--परिसंत्यज्य । ज त-संपरि० । ~त परि° । 


भ्र प भ--न्वाभ्यास। 


विपरीतोऽनयो भवेत्‌ ॥९५५॥। ° 
एवमुक्तो दशग्रीवः कोधसरक्तलोचरनः । 
९९] जघान यत्र पादेन भ्रातरं वे विभीषणम्‌ ॥९६॥ 
रावणं ओ र्दरित्यञ्य चतुर्भिः सथिवैः सह । 
आगच्ह््राघवाभ्यौश्ं गदापाणिरमीषणः ।॥९७) 
अभिषिक्तसच रामेण छंकाराञ्ये विभीषणः । 
खागरात्तोयमादाय भयते महाप्मना ॥ ९८॥ 
यत्र रामस्य संरम्भः सयुष्रस्य च दशनम्‌ । 
नटसेतुक्रिया चैव सागरानुमते तथा ।९९॥ 
रणं चैव घोरस्य सागरस्य पहासनः। 
९०३] सुवे सादनं चेव चारपणिधिरेव च ॥१००॥ ` 


| 





ब-पुनः शोधनरूपेण शकारस्थाने सकारः कृतः । रा-०वाधेशं । 


ट विभीषणेन संखगेभवधोपाय निवेदनम्‌ । 


ञअन्नान्येः सह कथाब्यत्यय इति मूलेन विवेचनीयम्‌ 


ज्ञ ब रात छ--नास्ति । म-उत्तरपाश्चऽपरहस्तेन एुनविन्यासः । 


ज त प्र- प्रयत्नेन । प-ग्यमादयाग्रतन ¦ 
प्र-अतः परमधिकः पाठः- ` 


यत्र" ˆ ` सङ्गतीखे महात्मना । र~ नास्ति! 


ठट-सभामं च समुद्रस्य नरे सेतोश्च बंधनम्‌ । 
ज त--महाद्ख॒तम्‌। ` 


१२, क--च्कसाद्रं। ` 











ठ--नास्ति | 






































































































 छकसारणवावंयं च वानरानीरकैदश्च | 
९०४] मन्त्रणं राक्षसेन्द्रस्य मायारामरिरः क्रिया ।९०९॥। (न 
वाक्यानि सरमायाश्च सीताऽऽईवासनमेव च । 
९०५] यत्र मारयर्तो वाक्यं लङ्काया युषिरेव च ॥ १०२॥[ 
| मन्त्रणं राधवबछे चरणौ च परवेशनम । :. 
१०६] सुषेखारोहणे चैव तथा कंकाऽवरोधनम्‌ ॥ १०२॥ [भ 
(८  समारंभश्चं बुद्धस्य दरन्रयुद्धमवतेनम्‌ 
1 ९०७] सप्त यज्ञकोपाधिधंधो यजाद शब्दितः १९०४ [प 
व रात्रिय॒द्धविधाने च चरबन्धस्तथेव च । 
९०८] सुपणदशेने चेव अच्वन्धस्यं मोक्षणं ॥१०५॥ {६ = ` 





र १. प्र--ड्करसारण० । 1 न 
८ र स-व 
` #. प~--सीतार्नदनमेव०। ५ 
1 | ६ म्र---तत्र \ | | । 

(त ५५. प्र -वास्यवतो । प-माल्यावता । | 

























^, ७.जबत क प भ--चाराणां । स 

द ज~-पह्यन्‌। - ` | ८, 
3 , ट- परभावं च समुद्रस्य रौद्रं लङ्कोमदैनम्‌ | 5 ४. 
~ १०. प--यत्रारभ० । त ज--भरम्भ्वैव । ^ + 








१२. प-°द्मवतेने । ¦ 1 
१३. रा ब छ ट --नास्ति । के-एुनरपरहस्तेनोचरपाश्च विन्यासः । 
१४. रा ब ङ प्रभ--०यक्ञकोपादिवधो । 7 
 पनदुहववदकोपाविववो | 



































बाकाण्डमर्‌ ३। ९९० ॥ 


धृश्राक्षस्य वधश्चैव तथैवाकम्पनस्य च । 
९०९]प्रहस्तस्य वधश्चैव प्रभङ्गी रावणस्य च ॥१०६॥ 
कमविधानं च कुंभकणमबोधनम्‌ । 
मैनं कुभकणस्य सपशो रावणस्य च । १०७॥ 
भकणस्य वानसणां च संच्रमः। ` 
९९९] सुग्रीवग्रहणं चेव भरमोक्षश्चाज् कीत्यते ॥१०८॥ 
वधश्च कुंमकणेस्य राघवात्‌ सयुदाहतः । ` 
११२] नरकान्तवधश्चाज देवान्तकवधस्तथाँ ।९०२॥ 
महापाश्वैवधश्चात्रं अतिकाय॑वधस्तथा। 
१९३] मेधनादास्योद॑श्च ससेन्ये राघवे तथा ॥१९०॥ 
ओषध्यानयनार्चापि प्रबोधं हनूमर्त । 


१. भ्र--०वानस्यकस्य । 

२. प्र--नास्ति | 

2. ट-- नास्ति । 

%. ज तं छम प---राघवस्य। 
५५ 

















, ठ--अत आरभ्य ११२ शछोकान्तस्य पारस्य स्थानेऽथ पाठो विज्ञेयः 4. 


ऊुम्भकणंस्य च वर्थ मेघनाद्वधं तथा । 


प्रञ्चेत्यपि पाटः-रादणस्य विनाशं च सीतावासविं तथेव च | 


अत्रायं पाटो विचारणीयः ॥ 

त--नरान्तकवधश्चेव | 

प्र प भ-नरांतकवधश्चात्र। रा-नरकातवध 
७, ब--देवकान्तक० । | 5 
८, ज त प्र प भतः परमधिकः पाटः- 

ध महोद्रबधश्चेव वधस्चिशिरसस्तथा | 

९. प~-मह्ायश्रवधश्चात्र । त भ--°श्वैवधश्चैव | 

१०. त~-अत्रिकायव० । भ-अतिपाश्वैव० । 

१९१. क--मेषनाशाख्मोहश्च । रा-मेषनादास्तमेहाश्च । 

ज त~मेषनादाखमोश्चश्च । ध 

















प्र--ग्नयनच्चापि । प-उषध्यानयनं 








ल-ओषभ्यानयनाश्चापि ! राज च त~-°ध्यानयनश्चापि । 



















































































पकः ;॥१११॥ [ 
मकराक्तवधश्चात्ै निगमो" रा्वेणेः पुरः \ 








| ११५] मायासीतावधश्चात् मेघनादवधस्तथा ।१९२॥ ` [ए 
| कोषश्च राक्षसेन्द्रस्य तथाऽनिंशनकं महत्‌। 


११६] रावणस्य च निर्याणं विरूपाक्षवधस्तथा ॥९१२॥ ` “शि 











` १११७] पत्तस्यापि वधश्चाओ उन्मत्तवर्धेएवच। 
 रषवस्यै च वाक्यानि भत्सनं रावणस्य च ॥१९४॥ | 
११८] रामरावणयो श्व अद्यु महात्मनोः । 


॥१। 


1 रक्ष्मणस्य वधश्चैव विलापो राघवस्य च ॥११५॥ 
११९] ओषध्यानथनं चेव क्ष्पणो्थानमेव च । 


त्‌ मम ५०५ 




















[1 


0 १. ज त~--उच्कानीहारथु° । प्र-उस्कामिषारयु> ।` प | 

















५ | प--उल्कानीतार यु° । भ~-उस्छामीहारयु* | 
८ २. ज रा त~-श्धश्चैव । | १ 

|  ‰. ज त प~--रावणस्य च । | 
(9 ^ प्र--°रिष्टनकं ! भ~-निस्तारणकं ! ध 
इसका । द प्न विन्यासः । 
| ढ--अतः परं ११८ श्कोकान्तः पाठो नास्ति । 1 
व 

्‌ १०.जतप्र म--श्ख्युद्ध। ` 

९९. वमान 





१३. रा भ--अष्घ्यनर | प- ऊषध्यान० 1 









































































दानं देवराजेन रथस्य च महात्मना ॥११६॥ = [पि ` 
९२०] मोतलेदशंन चेव शक्रवाक्यनिवेदनस्‌ । 7) | 
स्य भ्रमङ्खो रावणस्य च ॥११७॥ [प 
१२१] सारयेभे्त्सनं चेव रवणेन दुरात्मना । = = 
वानां विनरहथेव गने दान्यैःसद॥९१९८॥ धि ` 
१२२ रथं च महाघोरं संहं क्षितिकंपनम्‌ । 8 
वधश्च राक्षसेन्द्रस्य त्रिषु छोकेषु विश्वुतः ॥१९९॥ [पि ` 
९२३] इति पैमिदं काण्डं युद्धकाण्डमितिस्पतम। 
स्पाणां ठैः कषत य प्चसरगास्तयैव च॥१२०॥ [पि ` 
९२४] काण्डे हस्मिस्तथा संख्या शोकानां चात्र शबदर्थते । = 
त~- परधानं | | 
दौ दैवराजेन । प्र प-देवराज्येन । | 
३. ब छ-महास्मनः । रा-महस्मनाः । | | 
रु, प--मातुञ्े द° । ह | 
५५. त--राक्षस्यंद्‌ ° । ५, वि 


७ प्र-विग्रहञेव । 1 1, 
८. रा--गमने । ज-~गहने । प्र-गगणे । ` 4 
९. त-दवेरथे । प्र-दवेरथञ्च । र 1. 
^ १०. प्र--सघाहभूभिकम्पनं । ज त ट--णदं 4. 
५ १.कैगयाज ब त ङ--ष्डमिदं । प्र--षष्टिमिद। 


छ.जतग्रट-च। | 0 





































































॥ 


१२७] सीताया निगमं 









यत्र रावणनारीशां 


९२६] विभीषणाभिपेकं सत्क रावणस्य च| 





श्चैव दशनम्‌ ॥१२३॥ 
श्चैव रामेण च समागम 


सीताया राघवेणं पहात्य 


हयुरम्सेमवेशश्च 








भत्सनै चेव 





१,.अतप्‌ भ ट--- चत्वार्येव । प्र-चस्वद्येव । ` 


 ठ---श्रतः परप्रधिकः पाडः--~ 
पुनस्त्यसदस्ाणि युद कार्डे निदर्शितः । ` 
३. त--युडकांडं । 
४-ङभ्रपम-नास्ति। ॥ 
५. बत प्र प ट-संप्रचक्ष्यते। ८ 
६&.-जतमप्रपम ट-णन्णदाराणशं} 4 
 . , $, ट-- भिषेक् | 
८. कै व छ--सेकरो राव० । 
ज त--न्यक्ारो रावणर | ट-पुष्पकासेहस तथा । 
९. ट-अत आरभ्य 9३ $श्लकेस्य पूकोद्धौन्तः पासे नास्ति | 
१०. प्र प म--हनूमस्सं° । ४ ५५. 
११. रा छ ज--राघवेन । ` ९ 
 १२जतप्रभ~-श्त्यागश्च। ` 
१३. प--स्ीतायास्त । ज त प्र--तथेवाक्निम° । ` ८ 
 श्छ.जतप-त्था{ ` 1 




















. ५ 


४५ 








॥ 

















केकेष्याः साप 
९३१] शक्राद्ररस्यै संमा 
रत्नानां सेविभागथ राक्षसेन्द्रेण धीमता ॥२१२८॥ 
९३२] पुष्पकारो हणं चेव राघवस्य मरहासनः । 


वानराणां च सर्वेषां राक्षसानां तथेव च ॥९२९॥० 
] भरतियानं च कथितं विस्तरेण महात्मना ।` 
भारदरानाश्नमरमोिकरषेदशेनमेव अ ॥९२०॥ 


३४] नन्दिग्रामप्रवे्चथ गुरूणां चेव दन्ञेनम्‌ । 


९३९५] अभिषकर्च रामस्य प्रसादो नगरस्य च । 


गि 2 


१. ज त~--विभ्यवादीनां । 
ल--पितामहवरश्रा्र | 
प भ--पितामहाद्‌ वरश्ान्न । प्र-पितामहाद्‌ वरः श्राक्षि 
त--- पितृदश्चेनमेव । 
&. भ--पितुरदंश्च° । 
प~ शक्राद्‌ वरस्य देवस्य । 
&. ज त-~--जीवने तथा । 
७, प~-रच्ानां । 
८..ज 
९. ज त प्र भ~ मदद्धाजाश्रमण०। 
१०. ज त्‌ प्र प~--अयोभ्यासंप्रवे० | 













































1 यौवैराज्यप्रदानं च भरतस्य महात्मनः ॥९३२॥ प 

` १३६] ुनीरनोमिह संभाषिरुत्प्तिस्चेव रक्षसाम । ` =. 
 अरोक्यविजयाख्यानमहल्याकीतैने तथा ॥१३३॥* [घ 
| १३७] सीताविधासनं चैव रक्ष्मणेन महात्मना \ ॥ .: 
` वबास्मीक्याश्नमसभि यैथिरेधार्चातरै कीत्येते "| *१३२।।[ 
` ९३८ ]कुशीखवसयुत्पत्तिरिकष्वाकुङख्टद्धये । छ 
खवरस्ये वधशथात्र शचुघेन' प्रकीतितः' ` ॥९३५॥ [पि 


१५ 


१३९]शम्बूकस्य वध्वा कुम्भयोनिसमागमः। = ` 
छ अलङ्कारस्य संभषिः शेतोपाख्यानमेव च ॥१३द/ [प 
॥ १०] अन्वमेधसमारम्भो गीतश्रवणमेव च । ` ५ 


~ , ब--यौवराज्ये अ० । प--योवराज्यं परदानं । 
८ २. प्र--महास्मना। | छ 
1  - ३ ठद~-नक्ति। | क 
जीन दव । ॥ 












































: | ५ ज त--रदसः। प--रक्षसाम्‌ । छ--राक्षसम्‌। 4.4 
9. ६. प्र--ननिरवांसनं | न 4 
1 ७. ठ~--सीतायाश्च परित्यागं रजजन भकृतेस्तथा । | 4 
| 1. ८ ज म्रपम--वास्मीकाश्च° | न 


1 ९. सब ङ भ--रल्याश्ाजु । 6 ६ श 
४ तं | । | ¶ @+ छन्नक्ीतेते ॥ | | | (द | 


१२. रा ब ङ--नास्ति ¦ 1 
१३. त--कषम्भूकस्य । जम्बुकस्य । प्र-राग्बुकश्च । रा व क-बस्ति। 





























































बालकाण्डम्‌ ३1 १४१ ॥ व ५ 
काव्यस्य गोने विज्ञेयौ स्तैपत्रौ तौ 'कुरील्बौ।१३७॥ [॥ ` 
१४९] वार्मीकेश्चैव वोक्यानि विरपो राघवस्य च । 








रसातट्मवेशश्च वैदेह्याः परमादयुतः ॥१६३८॥ [ए ` 
१९२] राघवस्य च संरंभो दशनं परेषठिनैः। = 
काल्दुवाससोः परा्षिः सन्त्यांगो क्ष्पणस्य च ॥१९३९॥ [ए 

8३] सुदा चैव घोरौणां वीनराणां महात्मनाम्‌ । ॥ 
 महामस्थानगमनं स्वर्गमापिस्त पुष्कला ॥९४०॥'* [पि ` 
१४५] इत्याभ्युदेयिकं कोष्ठं वंभविष्यं सदोत्तर॑म्‌ ।'* = 
सवतिः संख्यया संगीः शोकानां चात्र कीव्येते'* १४९६ = 


१. ज प्र प भ--चान्ते | त-कन्ते । छ~रगे । | = ध 
२..ज त प्रप भ--विज्ञाय। भ ल ( ५ 
३. ज त-तो खुुतरो। रा-सुपुतरो तो । 


ब- सुपुत्रो त॒। छ~-सुयुदरौ तो । 
४. ज त--वाक्यान्ते । 3 ४ 
५. दैराजवबवदछप्रप-परेषटििः। ` 1 
द. खैरात प्र-सस्यागो। ` ^ 
८. जतलखप्रपभ--पौराणां! ` | न 
८. जत अपराय (1 
९.जतप्रपम-प्रािशच। 6 ५ 

ट--१३६तजारभ्यनास्ति। = 4 

अधिकदवायै पाट 
अनागसे च यत्‌ किञ्चित्‌ रामस्य वसुधातले । म्र्षरा ““““ | 


११. ज त--इत्याग्युदयकं ! ट-एतदभ्युदायिकं । भ-इत्या्बुदधेक । 






























































| ५६  वाल्मीकीयनरामायणम्‌। 


जी ०९५ 





९४ शछोकसहस्राणि नैव च 4 
पष्टिः शछोकास्तथा हेयाः काण्डेऽस्मिन्‌ परिसंख्यया॥९९२॥` 
१४६] सर्गाणां षट्‌ शतानीह षिंसतिश्वैव संख्यया ।* ह ध 

इत्येतद्रामसम्बद्धमाख्यानम्रषिसेयतम्‌ ॥९४३। 














= ९४७] चुवि्षतिसाहसे सवेपापभयापह् । 1 
आख्यानं ईचिरं दिव्यं छतं वास्मीकिना स्वयम्‌ । क 


` १८] धन्ये यद्स्यमायुष्यं पुय पुष्टिवधनम्‌ ॥ १४ [ ५५. 
| वचैवेदिभांप्वेणि यः समाहितः = न 
१४६ कथां छचिदोशरथेमेहात्मनः। ` 0: 
1 विसुच्यतेऽसो क्ल्षेण मानवः ` 

॥ ` धुखेन गच्छेच मृतोऽपि सद्रतिपरं ॥२९४५॥ [प ` 
८ इत्या रामायणे ` अदिकण्डे' * अनुक्रमणिकाऽष्यायः१ ९ ॥३॥। 4 
काण्डं ७ सगोः ९० शोकाः ३६६० ॥१५ | 1. 

















ध. १. ज तप्र ट--तावन्स्येव शतानि । | | १ 
2 २. त---अतः परमधिकः पाटः- | भ 
(1 सुन्दरकाण्ड ७ । सगोः ६० । शोकाः ३९६० | 2--३र६० । 4 
4. --कांड ७ । सगै ९ । शोक ३३६ 














१0 कै--षदद्धतानीह । ४. प्र ट~-नास्ति। ॥ 

| ५. ज--°सत्तमः। त-°सत्तमम्‌ | प्र-°संस्तुत । १. 
- श~ णयत्‌ । प~शसस्छृतम्‌। ` ८ 
|  श्र्राज बत भ--ुखं च) प्र छ-युखं स । १ 


१४. रामायणे महषिदार्मीकीये । १५. भ--नास्ति | ` स 1 















` ` प--अनुक्मणिकासगैः ४। भ--च्नुक्मण्काई। ` 
१७. जत ङढप्रपम~-वबास्ति।! ` स 






























[व] [च्वकःस्नः] [कर] 
ल धव कान्यवीनं देवर्पनीरदा्षि । (6 














] खोकादन्विष्यं मयश्च चरितं चरित्रतः ॥१॥ [१ 
पूर] उपस्प्र्योदकं सम्यङ्‌ युनिः स्थितां कृतांनछिः।* [रपू ` 
तपोबटेनं चान्विष्य चरितं भूरितेजसः ॥२॥ = [पि 

} जन्म रामस्य सुमह वीय सर्वीुकूरताम्‌ । 





लोकस्य प्रियतां क्षान्ति 
४] मि 


न 


ते सौम्यतां सत्यवाक्यता्।र॥'¶[१० ` 
यिलागमनं चेव धतुषश्चेव मेदनम । ` _ ४] मियिागमनं चेव धतुषशचैव भेदनम्‌ । _ [श१ | 
कण! ६९८ 0: 














॥ ६.जत ड प्र-~-अतः परमधिकः पारटः-- 1 | | | ४ | | 1 ८ 
| | प्राचीनाभेषु दर्भँषु कान्यस्यार 





७. ज त छ--चरितेन च तेजसा । 4 ^ 
चेवानुकढताम्‌ । भ~ सत्वानुस्यतां 














1 
| १७. ध्र ~---अतः परमधिकः पाटः ` अ 1 ध 1 ५ । ५ 
| विश्वामित्रस्य चरितं मन्व्रबंमं तथैव च | = ` 





1, 


` ताडकायाश्च निधनं (प 
कथाश्चन्या 








धनुरथ ५५" 










































४ बाद्मीकीय-रामायणम्‌। 
 रमरामविवादं चै यैणं दशरथस्य च ।॥४।॥ [१२ | 
५] नाना चित्राः कथाश्चान्या विष्वामित्रमहायुनेः। [११ 


` तथाऽभिषेकं रामस्य केकेय्या दृष्टमावनम्‌ ॥५॥ [श्यप्‌ 
॥ द] व्याघातचाभिषकस्य राघवस्य विवासनम । ` 
५ राज्ञः शोकं विखापं च मोहं मरणमेव च ॥६॥ ५ ब 
| ७] प्रकृतीनां विधादं च तथैव च विसनेनम्‌ ।' ` १ 
निषादाधिपसंवादं प्रत्य च वसनेन ॥७॥ [१४ ` 
| <] गङ्गायाश्ैव सन्तारं माद्राजस्यै दशनम्‌! 
॥ (^. भारद्राजाभ्यनुज्ञानं चित्रकूटस्य दरेनम्‌ ॥८} 4 ए 
र. श] वास्तुकमेनिवेशं च भरतागमनं तथा । ४ ५ 
॥ धादनं च रामस्य पितुश्च सचठिक्रियाम्‌ ॥९॥ [१६ 


पान 


1. १. ज व छ प्र--°मविवादश्च ! प इ ^ 
4: | २. ज त ठ प्र--मय । प्रीति । भ--वाक्यं | 1 
५ भयं शोकः ४यैशछोकात्पूवं विज्ञेयः । ` | १ 
४. प--कथाश्चापि। | † (५.4 
५. ज त छ प्र प--दुष्टमावतां । भ-दुष्टमाव्रना । 0 
~. ६. कै रा ब--ज्याघातश्चाभि० । प~-° त्र भिषेकश्च । 1 
4. ७. ज--रामस्य सुमहात्मनः । त ऊ-रामस्य च मष्टात्मनः । त 
| (4 ८. ज--- विवादं च । त~विषादार्च । लछ~-विषाद्‌ं चच | | 1. 1 
५ १०. प--अतः परमधिकः पाठः-- ` 1 
तमसाया विवासं च प्रजानां च निवर्तनं । _ ` 
१९. या ज त छ--विववेव। ्र-निवतेते। ‰ ` 


ज बवंदडअ प म--भरदानल्व1, 
१३.१4 
. त छ प्र--मरदयानाभ्यनुज्ञानाव्‌ । प-भरहाजाभ्यचुह्ञाच। 
`“ :  भ--मरद्राजाग्यबुाच।  _ .. - : | 1 ( 
&. जत ठट--आश्वसन। 
१७. कजत ट प भ--नक्कियास्‌। 















































































दण्डकारण्यगमनं सुतीक्ष्णेन समागम ॥१०॥* [१७ ` 
११ अनस्यासमस्यां च अङ्गरागस्य चार्पणम्‌ । 
तरभङ्ाश्रमाभ्यौशे वासवस्य च दरेनम्‌ ॥ ११॥ ट 
१२] अगस्त्याश्रमवासं च अगस्त्यस्य विसर्गनम्‌। ` 
समागम विरापेसं वासं पचचवटे तथा ॥१२।* [१९ ` 
१२] हासं शूपैणखायाश्च विश्पकरणं तथा । 2 
वधं खरनि्षिरसोः क्थंनं रावणस्य च॥१३॥ [२० 
१७] मारीचसेवै विनाशे दरणं तथा। = 

























१. ज तं प भ--पादुकास्वभिषेकं । छ--०कासु भि० |  ( 
प्र--°काद्यभिषेकल्च | 1 







1 र, प्र--अतः परमधिकः पाठः-- छ ८ 
५ ` दशनं शरभङ्गस्य सुतीच्छेन समागमे । = 
1: ५. ज त ठऊ--उारभङ्गाश्रमे वासं । ब~--°ङ्गाश्रामावासं । | 
1 अन्नचरमङ्गाथमम्य्ि। (6 
८ ङ त.ङभ्रम--नगस्या् : ` 
८. जकन । क--क्वषेन । त--बिष्धेन । ` = = 
प्र--दर्षनं चाप्यगस्त्यस्य घनुषो अहं तथा। 4 




























व) | 


कोवं 











छ चेव कबन्धस्य वधं तथा । 
वय दशनं चैव पम्पाया दशनं तथा ॥१५॥ 
चैव पम्पायां राघवस्य महात्मने 











९७] परत्ययोत्यादनं चेवं बालिुरीवविग्रह्‌ । 
^  बाखिपरमरथनं रास्ये सुग्रीवप्रतिपादनम्‌ ॥१७॥ 
` १८] ताराविखापसंमैये वषोराभिनिवासनम्‌ । 


9 १.जत छ म्र प भ--जटयेर्निधनं चेव । 
(2. २. ज त छ प्र भ-- विलापं । प~--कवन्धस्य । 

1 | . प~--च दनं । ज--रागवस्य च । 

4 | ४. ब रा-नास्ति । 

इ ^ प--सीतायाश्च प्रजञोभे च मारीचस्य वधं तथा | 
1  चैदेद्या हरणं चैव शोके वै राघवस्य च ॥ 
५ गृद्धराजेन सभासं धर्मज्ञेन महात्मना । 
(१. ` जटायोर्निधने चेव कर्वंधस्य च दशनम्‌ ॥ 
। ५. ज त--कवेधदशैने । ठ---कवंधद्रीने 
(1 ६. छ~-शवैयौ द° । भ--श्बयो द० । | 
~ ७, प~-हन्‌ [ मद्‌ १ ] ददने तथा । 














११. जतढ प्रप भ--सस्यं । 


 श्य्जबतलग्रपम-- वा्िु° । 
 श्देनजबत प्र भ--वार्िपर° । प--वाख््यिथमन 


५ ज त छ प--वाराविढापशमनं । भर-०कापं समयं 


कि 
८ 





छ प~--तारा 





५८. । ऋष्यमूकामिगर्भन सुग्रीवे णं समागमम्‌ ।॥१६॥ । 


वधश्चैव विपो राघवस्य च॑ ॥१४। 











"४ ५ 














-ङापसमर्य . 





श-ज 






































बाङ्काण्डम्‌ ४।२१॥ 





१९] दिर्ञः परस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम्‌ । 
अगुखीयपदानं च तथैव बिदशन 
२०] भायोपवेशषनै चेव सम्पतिश्चैव दशन । 
पवैतारोहणं चैव सागरस्य च रंघनम्‌ ॥२०॥ 
पिहिकादशनं चेव सङ्ानिखयदशनम्‌ । 
रा्िप्रवेशे न्ता हतुमतस्तथा ॥२१॥ 
२२] आपनभूमिगमनं अवरोधस्य दशनम्‌ । 











शयाजं त--वारानाञुप ० | 
ज त छ--दिड़ । 





६. रा-बङिदनं । 
७. त-रुकानिक्यदशेनम्‌ । अमान्मध्यस्थं पाठं श्यक्र्वाः 





द्वितीयपादेन संबधः इतः 
८. प्र~~श्रतः परमधिकः पाठः-- | 
समुद्रवचनाच्चैव मेनाकस्य च दशनं 





1: 


राखीतजेनं छ्ायाभ्राहिण्याश्चैव ठ दशनं शेत _ ` | ५. 


९. प्र--सिंहकायाश्च निधनं | 
१०.२रा बत प भ--नारित। के--उन्तरपाश्च पुनर्विन्यासः 

१. ज त छर प्रवेशं । रा प्र-रान्निपवेश्च । 
प~-रातरिम्रवेशन० | भ--रारिप्र 
१२. ङ प--चितां । त-चततां। = ` 
१३. रा ब--अपालुभूमिग०। ` 
१४ रा--भवरोदस्य वरादस्य।॥ 
१५. प्र--अतः परमधिकः पाठः~~ 


























२७ब्‌ 


| [ २८ 
[२९ 



























































































म्‌ ॥ ३ ल्मीकीय-रामायणम्‌ 1 
 अश्ञोकवनिकषायानं सीतायाश्चौपि दशेनम्‌ ॥ २२ [देष््‌ 








२३] राकतसीर्द्नं वैव रावणस्य च दशेनम्‌। [२९ 
५९  सेभाषणं च मैथिल्या अभिन्नानस्य चापणम्‌ ॥२३। [३० 
(१ २७] मणिषरदान सीताया रक्षमङ्गं तथेव च । (३१. ^ 
`  राप्षसीविद्रवं चेव किङ्कराणां निबहेणम्‌ ॥२४॥ १ 
२४] अमात्यपुत्निधनं सेनापतिवधं तथा! 
 अष्षस्य निधनं चापि नियोणेनद्रजितस्तथ ॥२५॥ 
२] गरहणं वानरे्रस्य स्कादाहामिमदंनम्‌ । 

| भ्रतिपयाणमेवंपि मधूनां मक्षण तथा ॥२द॥ भ 
५५ २७] राधवाश्वासनं चपि मणिनिर्यातनं तथा । [३४ ` ह 
| संगमं च सयुदरस्य नल्सेतोश्च न्धनंषै ॥२७॥'* ¦ 


न स 


























( १. ज त--अशोकवनिकायां च । | । 
र २. जञ त प~-सीतायाश्चेव । क) 

















` `  $छ--गष्ति। ध 
+ 01 ॥ तप्र प--राद्षसीतजेनं चषि । ॑ क 


५ ५ ७.जतम्र प--वनमभङ्ग । ५ १ | भ 
0 ८ ज्ञ ठ प्-व्ध तथा। | 


नियौतेन्द्रजि° । त-नि्ातरनदजि० । प्र--नियानेन्द्रजि° 

























































बालकाण्डम्‌ २।३०॥ ६३ 

२८] तेरणं च सधुद्रस्थ ौद्रोकोपरोषनप्रं ।* [३९ 
विभीषरेन संसंगो षधोपार्यनिवेदनम्‌ ॥२७॥ = 

२९] म्भकर्णस्य च वधं मेघनादं तथा । 1. 
रावणस्य विनाशं चै सीताऽीप्नि तथैव च॑ ॥२८॥ ॥ 

३०] विभीषणाभिषेकं च पुष्पकरोहणं तथा ।- [३७ 

अयोध्यायां च गमनं मरतेन समागम ॥'*२९॥ ` 

३१] राणाभिषिकाभ्युदयं दरिरक्षोविसजेनम्‌ !' ` ध 
सीतायाश्च परित्यागे करृतीनां चं र्न्‌ ।।३०॥ [३८ 









































१. त --ग्रभावं च स° । प्र-बतारन्च स° । र-नास्ति ! द 

२. त प्र प--रौदरं खङ्कोपरो० । 

३. ज ङ-नास्ति। ॥ | 
9. कै रा-्संगो। जत ङ प्र-सस्गं | प-सतु ससगौ वधो(पा)यनि° 
` ५. प~-वधं घोरं । | 6 1 
प्र-शोकं रासयोषितां ! | 1 
७. प्र--सीतास्यागं तथेव च । | | 0 
प्र-अतः परमधिकः पाठः-- ` | 1 
ब्रद्मादिदेवतानान्च दशनं वचने तथा । ध 1 
1 सीतायाः पर्ययं चेव सीवाप्ादमरे(गेषुरे ॥ = 
॥ । जीवने बानराणान्च पुष्पकारोहणन्तथा । == = 











९. प~--अयोध्यागमनं चेव } भ--चयोध्यायाश्च ग० । 4. 
१ ९९. प्र--अयोभ्यायस्च गमन भरदाजसषमागम । ४ 1 | 
`  - षणं वदु [ वायु] पत्रस्य मरन खमागमे ॥ ^ 
ध. ॥ ११. ज क--ग्व्काय्युवमो |. 
जर प--अतः परमधिकःपाठः-- 1 
अमगस्स्यग्रमुखानां च महर्षीणां समागम । 





























कोपि 































| ६ बारषीकीय-राभायणम्‌ । 

८ शिद्रामस्य वघुधातछे।  दिष्पू 
1  प्राप्तराज्यस्यं रामस्य चरितं यञ्च॑ धीमतः ।३१॥ 

३४] अभ्यीगममृषीणां च श्धघ्स्य विसजेनम्‌ 

वैनपरसूतिं सीताया खवणस्य रणे वधम्‌ ॥२२॥ 

1 ९] काटदुवोससोः पाधि खक्ष्मणस्य विजनम्‌ । 

स्थापयित्वा सुतान्‌ रास्ये यथा रामो दिव गतः॥३३॥ [ष 


# 























य - त--त्‌ । ० 
` ` २. प~--श्राप्तराजस्य। व--प्ा्षं राज्यस्य । 
| | ३.जतङ्--तस्य। वा 






































श्र. ज त छ प~--ञ्चतः परमधिकः पाठः-- । 
तच्चकारोत्तरे कांडे चरितं मगवारृषिः । 
(1 ५. अू--अभ्यागतश० । | 
स | ६. ज त छ~-- नास्ति । | | | 
^ ७.ज तङ प्र पभ--वने भसूरतिं। 
~ ८. प्र--भतः परमधिकः पाठः 
1. | मथुरायां निवासश्च मेथिल्यानयनं तथा । 
५111 यत्ञस्यान्ते च सीतायाः प्रत्ययस्य निदशंनं ॥ 
८ ` भरूमो भ्रवेशं सीतायाः सन्तापं राघवस्य च | 
५  प--मथरुराया निवेश च यह्ञारंभस्तथेव च । ८ 
यंते चेव सीतायाः पातालगमनं तथा॥ | 





1 | , पतत्‌ सुतपसा ठा निखिरेन महामतिः ` च. 








चरितं सत्ययधस्य सर्ब काव्ये चकार इ ॥ 














ते बदा संमहस्यव शोक इत्यनवीद्‌ वचः ॥ = 1 | 


प ५.१ ^ ५. 4 4 ६५ 





वाख्काण्डम्‌ ४ । ३६ ॥ 


३६] चेरोक्यदशीं तत्‌ सर्वं तपोयोगवलेन च । 


चैव परत्यक्षं पाणाषमखॐ यथा ॥३४।। 


३७] शष्ट चानन्तरं चक्रे रामस्य चरिते मह्‌ । 


धर्मकामाथसंधुक्तं पुण्यश्रवणकीर्तनम्‌ ।२५॥ 


३८] श्रुतिरबचयाकीर काव्यसागरमदुभुतम्‌ 


कृत्वा चेदमरोषेण काव्यं रामायणाहयम्‌ ॥२६॥ 


0 ता का 
मो (भमा ५१५५१ ० 


पादवद्धश्चतुष्पाद्‌ः शेक: %छकेतमागतः ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकेभौवितात्मनः । 
छृस्स्नं रामायणं काव्यं स्वयमेव केम्यदहम्‌ | 
प्रथमं जद्यणा भ्रोक्तं नारदस्य च दैनम्‌ । 





प 


1 


व म००००७११०५२३१५५४ 


श्रस्वा स चच [स्तु ! | मात्र हि धमौत्मा धम॑संशितम्‌ ॥ 


व्यक्तमन्विष्य भूयो वे यद्‌ वृत्तं तत्ततः | 
गुणावसस्य रमस्य राक्ता दशरथस्य च | 


सभायस्य सराष्टस्य शा [सा ?] न्तः पुरजनस्य च | 


हसितं भाषित यच्च गतं यच्चाप्यनुषटितं ॥ 


तत्‌ सवं धघम्मवीय्यण यथावत्‌ संप्रपश्यति ! 
भरतस्य यथा बृं शाशचु्नस्य च धीमतः ॥ 


वसिष्ठरच [स्य १] सुमन्तोश्च वामदेवस्य चैव हि । 


विश्वामिच्रस्य देवर्षेः राजा चं [जैनकस्य च || 
रत्तसां वानराणां च यथा वीयं विचेष्टितं । 
सीतासहायेन किञ्चित्‌ कथिते वसता वने ।| 
महासतवेन रामेण लच्मशेन च धीमता । 
ठतः पश्यति तत्सर्वं वारमीकियोगमास्थितः 


१. कै ब भ~-तरेकाल्यद्ी । 


प्र--अतः परमधिकः पाटः 





































































































४९ = वात्ीकीय-समयण्‌ | 


३९] चिन्तयामास क इदं छोकेऽस्मिन्धथयिष्यति। [४.३२ 
अथ चिन्तयतस्तस्य महरष॑भोषितास्मनः ॥२७ 

४०} तदा जगृहतुः पादौ युनिवेषधरो ब॑ने | [2.४ 
 वारभीकिशिष्यौ तरुणौ रूपौदाययुणानितो ॥३८ 
४१] कुशीख्वाविति रूपातौ सीतारामाङ्गसंभवोौ । [४.५ 
ध सतौ मूधेन्युपाघ्राय बाद्मीकि भगवािषिः ॥३९॥ [२ 
| ४२] उबचिदं तदौ वाक्यं प्रणतावग्रतः स्थिती । ` 
9) आर्षं रामायणं काव्यमिदं तावन्मया कतम्‌ ।४०॥ [र 
४३] मं्तां मन्नियोगेन पुण्यश्रवणकीतेनम्‌ । = [ 
५0 पौरस्त्यवधसंयुक्तं धमेकामाथेसंदितभ ।॥४१॥ [४.७ 
४४] पीठे भेये" च मधुर भमाशेक्तिमिरुञ्जयखय्‌ । 
 वैस्त्रगीतैश्च ुरेरन्वितं सप्तभिः स्वरैः ॥४२॥ [४.८ 


नन १०५.१०९ 
५१ 
































१. त छ~-त्तौ । ज-तु तो । प--युने । 

२. प्र--गरतः परमधिकः पाठः-- | ध 
(1 | त राजपुत्रो यक्षस्विने। व 
४ आ्रातरौ स्वरसम्पननो ददश्प॑श्रमवासिनो ॥ ५. 
1 तु“ "विनो दष्टा वेदेषु परिनिष्टितो । 
३. त छ--°गवान्‌ सुनि | 
%. प्र--प्रोवाचेद्‌ | ` 

५. ज त छ--ततो । 4 , 
(1 


ननगृहीत 


















































चतम्‌ म~त ` 
१२्जतलरुप्रप भ--तन्तरीगीतेशच ( ् र ५ व 1 
१२ क--मधुरमंधिवं | रा ब- -मधुरमन्वितं | 












































































५ वाट्काण्डम्‌ ४।४८॥ £ ` 
५] जातिभिः सत्मियुकतं श्रोजश्वतिमनोषय्‌। = [४.८ ` 
शृगारबीरबीमत्सरोदरहास्यभयानकैः ॥४३॥ = 
द| करुणादमुतशान्तेश्ं युक्तं काव्यरसैरपि। [४.९ - 
एवसुक्छा त तौ बालौ भगवानृषिसत्तमः ॥४४॥ = ` 
७] सम्यगध्यापयामास काव्य रामकथाऽऽग्रयर्म । 1 
वारविधेये ततस्ताभ्यां छृतं तथं विरेषतः ॥४५॥ [घ == ` 
< पुण्यं रपाणं काव्य तदा तो सुनिरत्वीत्‌ । 
गीयतामिदमार्याने मवड्भ्यायषिसंसदि ॥४३॥ [प | 
| राजर्षीणां पुण्यकृतां साधूनां च समागमे । 
 गुरुणेवमसुन्ञातौ ततस्तौ देवरूपिणौ ॥४७॥ 
°] कुशीलवौ रजिपुत्रो पत्या भधुरस्यै । 4 
रुपातुरूपौ रामस्य तरिम्बाइविभ्यमिबोदतौ ॥४८॥ [४.११ ` 


१५०८००५ 


१. छ प्र--भ्रोतुः भरतिम० । प~--मनः श्रतिसुखावहं ! ५. | ध 
>. म्र--°त्सरौदश्च सभयानकः । । | (५ 1 
भ--शङ्गार्वीरकरुणाहास्यरेद्रभ० । = ( 
प्र--कख्याद्रतहास्यैश्च । भ--वीभस्वाद्रतशा०। = 
.जतङ्प्र--च। ` 4 1 | 
५. ज त छ--मगवान्‌ सुनिषत्तमः । = ` 1 
भ--रामायणाश्रयं । न 
७. जत छ--सदा ताभ्यां । ब~ कतस्ताभ्यां । ध 1 
प्र--तद्‌ वार्या । प--यदा तान्वा 

८. प्र--तच्चाप्यशेषतः | 
ज~~रामायणे | ` त | 
१०. प्र-रमयुत्रो । प-रामसुतो।! = 


११. रा त--मधुरस्वनो | 































































































































द `  बारमीकीय-रापायणब्‌ 
५१] वेदवेदाङ्धतिदासशसेष परिनिष्ठितौ । [४ 
अगतस्तौ तत॑ः काव्यं मधुरं वैधुरस्वरौ ॥४९ 
0 ५२] यथोपदिषटभरषिर्णां सन्निधौ ब्रह्मवादिना । 
॥ तयोभ्रह्माऽभवत्‌ भीतः सेन्द्राश्च सुरसत्तमाः ॥५०।। [ 











५३] गन्धर्वाः पनगाश्चेवं पतङ्गश्च म॑हषिभिः। 
तौ कदाचित्‌ समेतानागृषीणां देवरूपिणौ ॥५१॥ ` 
| ५४] काव्यं रामायणं मेध्ये सहितावभ्यगायता्‌ । [४.१४ 


मा रा 











च 4०० 


४ 


प्र--° दाङ्गेविहासे श० । प-०दाङ्गेतिहासपुराण ° । 
२. ड--°निषटतो । प्र--°जिष्डुतौ ! 
५ प्र--श्रतः परमधिकः पाठः-- 

तु गन्धन्धैतत्व्ो [ ? ] स्थानमाच्ैनकोविदौ । 
। |  श्रातरौ स्वरसस्पन्नौ गन्धवौविच रूपिणो ॥ 
1... £. त-जगतौ तु । 
५जतटङप्र पभ--तदा। 
द. राज त छ--मधुरस्वनो । 
७, त ज--अथोपदि० । 

ग्र--बह्यवादिना । | १९. स 
९. प्र भ~-पतगारचैव । प--*वप्स्रसश्चेव । 
१०. ज छ--पतगारच । प्र प भ--पन्नगाङ्च । ५ 
“ ११. ज त छ--महषयः । ५ 
१२. ज त छ--चेव सन्निधो । 
१३. प्र--भतः परमधिकः पाठः-- 

काव्यं तजगतुः भीतो ऊुमारा करूमद्त । 
 अत्वा च मुनयः स्वे परं विस्मयमागताः ॥ 














तत्‌ काव्यं श्रोतुकामाः सहस्रशः ॥ 














4 बाल ण्डम्‌ ४।५७॥ दि 
 शष्वतां ठुतद्‌ा काव्यसृषीणां हषैसंमवः॥९२॥ 
५५.। सहसाऽसून्भहाशब्दः सु साधिति सताम्‌ । [४.१५ 
मीतमनसश्चेव सुनयो धर्मवत्सलाः ॥५२॥ = ` 
(1 1 सखु श्रौतैरौ तत्र गायन्तौ त छुरील्वौ । [४.१६ 
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५७] अहो भगवर्तौ सम्यर्‌ रामस्य चरिते महत्‌। [प 
१. चिरटत्तमिव देतत्‌ भत्यक्षमिव दरितंम ॥५९॥ [४.१७ 
५८] सस्रते मधुरं चेव समा्षरपदक्रमम्‌ । ` 
भ्रयोक्ताराविमौ चापि सम्यगसवं क्ुशीर्वौ ।५६॥ [7 
| ५९] क्रमारौ देवगभाभौ तरुणौमैर्धरखयै। 
अहो द्रव्यमहो स्वा्महो गीतमविसवरथ्‌ ॥५७॥ | 
प--तर्ण्वतां । 
प्र--ससता | ध 
| ३. ब त-- भ्रातर । 
.जत ठ प्र--तो। ८ 
| 1 ५, म--भावानुसगेयमहो) ` 
ए प्र--गीतमहो स्वरम्‌ । प--गीतं सुविस्तरं । ` 
ध ७, ज त छ~-नास्ति । 
| श ८. र- अतो | | | 
. ९, प्र प~--भगवतः । क 
| १ ९, प्र प म--चिरघृत्तसपि। 
५६ | ५ 1 | १. प्र भ--दस्यते | | 
1 १ र ववा 
"4 दवतन [ 1 
| 1 र. रा त--°्रस्वनो । व 
४ 1 १५. ब छ~--श्रव्य० ¦ रात म-श्व्य । प-अपमहव्‌ 1 । | 
1 1 4 १६.१1 
| १७. ज त छ--गीतं सुविस्तरं । प--गीतमविस्तरं । ` 




















अहो भावावुगं कीव्यमहो गीतमविस्वर्ं ॥*५४॥ [४,१७१्‌ 
































































































































। . शुक्तं च मधुरं चैव परया स्वरसम्पदां ।  [४.१८३ 
६०] षदहत्तसमायुक्तं ताख्तानसमन्वित्‌ ।५ = ( क 
सरक्तं चापि रक्तं च परया स्वरसम्पदा॥ [४.१९ ` ८ 
६१] एवं रस्यमानो तौ शाघ्य्मोनो महिभिः ॥५९ 
भूयो रक्ततरं सषु मधुरं चाप्यमायताप्‌ [४.१९ 

६२] तेभ्यां भीतो युनिः कशचित्‌ पानीयकरे ददौ ॥&० 


करिचदू वफ स्वादु वर्कं कषििदीप्सितम्‌ !' [४.२० 


न क 

















९ 














1 १. ज त छ---र क्तं । प्र--ग्यक्तं । 
0 २. प~--सुरंसपदा । | 

कै--पद्वृत्त समायुक्तं । --पद्तसमयुक्तं । 

ज तं छ म्र--पदसंधिसमायुक्तं 1 
४. ज त छ--ताङरूभाव० प्र--तालमान° । 
1 ५. रा--सुरसम्पदा । प्र~-स्वादुसखपद्‌ । 
५. ६. ज त ङ--नस्ति। 
1 ज--प्रशस्यमानौ । 
9 ८. जञ ब प~--तु 1. 
९. स--्छाष्यमाणौ । प~-गीयमानो | 
॥ १०, रा ब~-र्कतरं । प्र--ऽप्यनन्तरं } 
११. ज र~-स्वादु । त-- स्वा । | | > 
2 १२. प्र--प्रीतः करिचन्सुनिस्ता्भ्यां । ८ 
1 १३.अ वन्यफङं । प~--नण्यफलं । | 
९. प्र-अतः परं दाक्धिणाव्यसम्मतोऽधिकः पाठः-- त । 
५ अन्यः करष्णाञजनमदात्‌ यज्ञसूत्रं तथापरः । ` र 
` कश्चित्‌ कमण्डल्ं प्रादात्‌ मौज्ञीसन्यो महानि 
न बृषीमन्यस्तदा पादात्‌ कोषीनमपसरो स॒निः 
ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुढारमपरो निः ` ५४ 
काषायमधुर वस्त्र चीरमन्यो ददौ सुनिः । ` ५ 
जटाबन्धनमन्यस्तु कार्यं सुदान्वितः ॥ 4 ८ 























: ` ॐ 
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ककष 



































































ए बालकाण्डम्‌ ४।६३॥ ७१ 








६३] एवं पूंमिदं कव्यं सुनिभिः पतिपूनितम्‌ ॥६१॥ [घ ` 
| जीरवैभूत मनुष्याणां कवीनायुपनीवनय्‌ ।  (४.२द्‌ड 4 
` 9] श्षस्यमानो तावेतौ कदाचिद्‌ दर्वरूपिणौ ॥६२॥ ` 



































राजधानीषु राज्ञा च समीपेष्वभ्यगायताप। [४.२८ ` 
६०] अंया्वमेधे रामोऽपि तादु भयनो ॥8६३॥ [६ ` 
्‌  सछृत्येवानयामासै पुर्षेरक्षकारिभिः।'* 
१ ग्रोदुम्बरीचरषीमन्यः स्वरित केचित्तदावदन्‌ अ ~ ¢ ५ 
1 `  भचुष्वमपरे महदा तत्र महषयः] = = ` ` 
1 4 ददुश्चेवं वराच्‌ सर्वे सुनयः सत्यवादिनः ॥ । 4 


| आचयैभिद्माख्यातं सुनिना संप्रकीर्तितम्‌! न 
| प्रं कवीनमाधारं समाप्तं च यथाक्रम || 








| १. रा~वाक्यं। १ 1. 
: २. प~-ऋषिभिः। ` १ 41 
५ ३. जत छप्र प भ-- बीजभूतं । न 
, ज--कवीनामाषमद्‌ सुतं । त~-कवीणामाधमद्‌ सुतं | र 
छ~-कवीनां मतमद्‌ युतम्‌ । १ ० 
&.राबत भ--तवेव।ज लप्र भनतववेव। 9 
७. कैौ-तष्ठिगीयताम्‌ इति युनरपरहस्तेन विन्यासः । ` 1 
वस्तुतस्तु तत्रापि देवरूपिणावित्येव मौकिकः पाठः कीद्थुक्तोऽपि = ` 








| . . शिपिथमवतस्येव । ^ 

2. रा--राजवनिषु `, 1 

९.ज क-° ष्वप्यगायतां । त~~-° ष्वपि गायतां । = 
0. ८ 
^ ११. अ~-रशोऽपि | 


` १३. ज त क--सल्ृतावानयामास | पर--सक्कृत्यानाययामास । ` 






















































| क्‌ ।  वास्पीकीय-रामामयणप्‌ 
६ तषिदे जगुस्त्र काव्य रामभरचोदितौ ।&४॥ [ष 
1 कमीन्तरेषु विभाणं रामलक्ष्मणसननिधो । 
। 2७] शचरुघधमरतादीनामन्येषां च मीक्षिताम्‌ ॥९५। ।> 


` वसिषा्नपुरोगानां सन्निधौ ब्रह्मवादिना \ 

६८] रामस्ततरासने मरे छद्ास्तरणसंते ।।९६॥ = ४,३०१ 

५, उपविश्य तु शुश्राव तद्‌ाऽऽत्मचरितं महत्‌ 

६९] आ रामायणं सर्धं भरामि भरतादिभिः ॥६७ 

प°] पौरजानपदैश्चैव ठतः शतसदखशः 1 ` [७.३० 
ृष्ाऽये रूपकम्पन्नौ ताडुंभौ वीणितौ तंत; ॥६८॥ 


७१] उवाच र्ष्मणं रामः सैप्रश्िव समासदः }'` [४.३१ 
1 श्रूयताभिदमाख्यानमेतैथो दववच॑सोः । 


का म तन स तन भजने 





























१५९. क 


4 १. प-ताबुभो । 
५ २. प्र -वञ्त्रि° । प--वशिष्टान्नि° । | | 
„ त~-° तत्राश्रमे । प्र-- ° तत्राचने । 

र. ज त--सखध्यौस्तरणसंयुते। | 

छ--स्मत्यास्तरणसयुतं । प्र--सखध्येस्तर० 1 

4 प--ग्रह्वास्तरणस० । 

५ ५, प~--कव्यं । _ ` ह 

1 . प~-भरतारमभिः । 

७, प्र-श्रतः परमधिकः पाठः-- 
तान्त्रयानीयसद्शो[ †? ] कमारो देवरूपिणो 
| तप्र, 

। ९ प्र--विनीतौ । भरातर । 

 १नजत क--गायनो तदा  प्र-तावुभौ तवः । 

"~ प~-चीरवाससौ । कणिनौतदा। ` 

११. प-सर्वचव। ` ध, 

स्जतछ--नास्वि। 
श््जतलप्र पम--रस्यानमनेद" | 











































































































कः 





2 काण्डम्‌ & ७१॥ 0 ५ 
७] पिचित्रथेषदं सम्यगगायतो षुरस्वरै ॥६९॥' [४.३२ ` 
` | इमौहिवाडौ वरपरक्षणानिंतौ ४ 
कुरीटवावरवतँपोवनाश्रयौ। ` 
७३] ममेतिटत्तं किर गेयैमदुभुतं 
0 पहरषिवास्मीकिकृतेपगायतेः ।७०॥ 
3 ततस्तु तौ राधवसंमचोदिती- 1. 
क वगायतां काव्यमिदं यथाक्रपम्‌ । 1 
सचापिरामः पेहितैः समाहित 
७४] बभूव तत्रापितचेतनस्तदा ॥७१॥ [४.३६ ` 
1 इत्या ° रामायणे ` * आदिकाण्डे काव्यसंेपो ' " 
4 ५ | नाम चतुथः सगैः॥४।॥. 


1) 



































जातानि क 11 


4 , ज--विचित्राथमिदं ! त-- विचित्रां पदे, 
` २. रा--०गा्यतोम०। त-°गायतोर्म° | 
छ-- ° दधुरस्वयस्‌ । प्र प--मधुच्र। 
| ४, प्र--अ्रतः पर दाक्षिणात्यसम्मतोऽधिक; पाट; | 4 
१ तन्त्रीरयवदत्यथविश्रताथमगायतां । 
00 हादयत्‌ सवेगान्राणि मनांसि हृद्यानि च | ५ 
क.  शोत्राश्रयसुखं केय तदुभो जनसंसदि । ` क 
५५. रा ज त~--वूपलक्ष्मणान्वितो ॥ 1 
६. ज त-कुशे लवर्चव । छ प्र भ~-ङ्शील्वौचेव। 
(1 ७. प्र--मदहातपरस्विनौ । ` (५ 1 
1 2, स~ गयिमद्क० । प्र--गीतमद०। ` ^ 1 
` ९. ज प्र--प्रगास्यतः } तं छ--प्रगस्यतास्‌ । भ--भ्गायतो) 1 
१०. ज त छ--श्भचोदितौ प्रगाय० । रा--°दितो वगाय० । 
१९.जवङ--सिवः।पभ-स्दतेः। 
१२. जत छ--संभागते० | म्र--षमतते° । प--सभासदे 
१३ 
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{वं}: - ( प्श्चमः वणः 1. ; [ क 1. 
सागरान्ता मही येषामासीद्रीयीभिता किल ।' ध 
(८ १ आसनो; पुण्यकीर्तीनां राज्ञापमिततेजसायं ॥१॥। अ 
सगरः पूर्वनो येषां सागरो येन खानितः न 
1 २] षष्टि पु्रसदस्राणि य यान्तं पषटतोऽन्वयुः ॥२।॥ = न 
1 श्वाकूणामिदं तेषां वैशे कीरतिविवधनम्‌ व 
३] निवदधयुण्यकीतीनां रामायणमिति शतम्‌ ॥२॥ क 
4 तदिदं श्रयतामाष पुण्यै पापभयापहम्‌ । = न" 
४] प्मकमार्थसैयु्त श्रुतिस्थयुपडूदितम ।॥४॥ = ॥४ 


[1 
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(१ 


















































५ १.ज त छ प्र प॒ ठ--अतः पूवैमधिकः पाठः | 
1 ततस्तौ स्वरसपन्नौ ङमारो तत्र संसदि । 
1 ५ अगायतां नवं काव्यं रामायणमिति स्तम्‌ ॥। 
भ--युस्तकस्य पशचिमपावऽपरदस्तेन विन्यासः । 


(1 २.जत र ट~-श्राहतानां) केरा ब॒--आव्मनः | 


1 प्र--न््ञामितितते । 
| ४. प~--भतः परमाधिकः पाठः-- 
(0 प्रजापतिुपादाय नरेन्द्राणां यशस्विनां । 
| धत श्र-खागरः। ५ 
छ (9 £ तप्र प भ-- 
ज ट--श्ठते चुः । 










































- बाककाण्ड्रं ५।९५॥ 


` कोसले नाम सुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌। ` 
1: ] निविष्टः सरयूतीरे पधान्यसमृद्धिमान्‌ ।॥९॥ [५ 


५ अयोध्या नाम तत्रास्ीन्नगरी कोकविश्रुता | 
२] मुना मानवेन्द्रेण यत्नेन परिनिर्मित ॥२॥ [६ 
आयता दश्च च द्रे च योर्घनानि यदापुरी । 
३] श्रीमती जणं विस्तीणी नानासंस्थानक्नोभितं ॥२॥ [७ 
1 सुविभक्तान्तरद्रारं खविभक्तपहापथा । 

¢] शोभिता राजमार्गेण जखसैसिक्तरेणना ॥' *४॥ 
` `  नानावणिग्ननोपेता नानारतरविभूषितौ । 
५] महाशखाऽन्वित दुगा उच्यानपवरेयुत ॥५॥ 





| ९. प्र प भ--कोशलो । 
| २. ज तल मप्र ट--ग्घनर्धिमाच्‌। 


३. ज त छ प्र ट~-षुरेव । प-एरा । 
९ ५ , प~--समभिनिर्भिता। 

५. पपकं च [ पच च! || त | 
4. 0 1. = 
(१ ७. ट~-जोजनानि । इ 
५.4. ८, ज तं छ ट~--चातिविस्तीणौ । 07 
1 ९. ज त छ ट--रतरसस्थानयो० । प्र-नवसंस्था० । 
| १०. त~-जन्तरधारा। प्र--गक्ान्तरपथा।| र 
1 ९ अ-वविमकपरायया।, 
| १२. प~-र्जमाैण महता विस्ती्ैनोपओभिते ध 
0३. च-कानवयविन 1 
१४. अत छअ टमा `; ^ 





































































































ः \ 
षि + 
॥ 1 ( 
4 1 


































वाल्पीकीय-रामायणम्‌ ` 

दुमगम्भीरपरिखा नानाऽऽयुधसमन्विता 

8 कपाटतोरणयुतौं उपेता धन्विभिः सदा ॥ £ ९९ 

| राजा दशरथो नाम महात्मा राष्रवधनः 

` ७] तां पुरीं पारयामास स्वपुरा मघवानिव ॥७ 
ददद्रारतोखीकां सुविभक्तान्तरापणाम 

८] नानायन्तरायुधवतीं नानाङिदिपिगणेयुताम्‌ ॥ “८ 


पृ] शतप्रीपरिखोपेतें सुच्छित्वजतोरणाम्‌ । [१९ 


जामत ताण म त दन ना 








३ 























१ ५ & 
‡ ॥ [1 


ष ५ = १.जलत द--अतिगम्भीरप 9 ट--अतिगभीरपरिषा | 
प-दुगैगभीरपिषा । | 
1 २. त~नानायुद्धस्ल° | 
५ ३.कैजलप्र ट--कवाटतेरण० । ज--क्थातटोरसयथा । 
१९. द्यपेता । छ--तमेता | ट~--चोपेता } 
| ५. प--कपारतोरणवती हम्यभ्रालादसकुखा 
02 |  ६जत ङ ट--धमत्मा)। 
0. ट--सुविभक्ततरापणां । ज--सुविभक्ततरायणां 
0 प्र प~-सुविभक्तातरायणां। 
0 ९. जं त छ ट--° शित््विसणनन्विताम्‌ । प्र--शिल्पगुणान्वितास्‌ । 




















4 | भ--शिदिपगणायुताम्‌ । 

¢ १०. ज त छ~--अतः परमधिकः पाठः | 
0 ॥ | | हस्त्यश्चरथसपूणा नानायानसमाङ्लास्‌ । 
` नानापाथिवग्त्थश्च वरिग्मिश्वोपश्चोभितास्‌ \} 


प्र--सूतमागधसखबाधां श्रीमतीमदुलप्रभाम्‌ । 


९१. म्र प भ--शत्नीपरिघोपताञु° । 
१२. प~--अतः परमकः पाठः 


























| षण्डम्‌ ५।११॥ ` क 
+ नानारत्रचयाकीर्णी घनधान्यसमन्विताम्‌ ॥'९* = ` 
1 १०] देवताऽऽयतनश्ैव विमानैर शोभिताम्‌ \ ` 
समोधयान्पामिरश सचिराभिरख्डुताम्‌ ॥१०॥ [प 
११९] भरविमक्तमहाहम्यी नरनारीगणान्विता । 1 
च्छरायैपुरूषैराकीणायवैरोपयैः ॥'* ९९॥ ॥\ "4 


भ--पुस्तकस्योत्तरपाश्वं पुनरपरहस्तेनेस्थं पाटविन्यसः - 1 

दस््यश्वरथसंपूरण नानायानसमाङ्सं । = ` ८ 

नानापथिकसूतैश्च वणिग्भिः ``" `" रोपितां । ० ^ 
1 निधानश्तसबाधां सवैदच विभवेयुतां। ० 1 
५ १. रा--°न्यसमन्विता | 1 
| २. प--अतः परमधिकः पाः- = + 
(+ हस्त्यश्चरथक्वपएणौ नामायानसभाङला । 4 
40 ` नानापार्थेवशूत्यैश्च वशिग्भिश्वोपशोभितां । 1 
4  निधानदातसवाधां सवैश्च विभवेदयैतां । 1 
1. ३. ज त छ- नास्ति । | 1 
‰. प्र- विमाने [ ने ?] रभिशो° । क 
ज त ङ ट--विमतिर्पशो० । [1 + 
ज त॒ छ--अतः परमधिकः पारः-- 1 „1 
निधानशतसंवाधां स्वैश्च विभवैयतां । 1 
अन्न शोके पूवौधौपराधेपादविपयौसः 1 1 


























































 ्सजतरुट-सभेदानप्रमाभिश्च ) 0 
| प्र-महो्ानप्र° । प~-समोद्यानाभ्नेयाभिश्च | 1 






८. ज त छ प्र ट--प्रविभक्तमदावेश्मां । भ--सुविभक्तम० । (4 
८.2--नग्नरीवमाङकी 1. 
९. ज त भ--विद्रच्छुरा्यषु° । प्र प-ददरद्धिरयपु० । ` ` 
१०. ज~ संकीणौ० । 1 
११. ठट~-नास्ति ! | । ४: 










































१५] मृदङ्बेणुवीणानां रम्यैः दब्दैधिनादिताम्‌। ` 
निलयोरसवसमाजाव्या नित्यहृष्टननायुताम्‌ ॥ १५॥ [प । 

१६] अद्मघोदस्वनवतीं धुः स्वनविनादिताम्‌ ॥ 

वरानरपानलिखां शाकितण्डलभोजनाप ॥१६॥ = ।प 

५: १७] धूपमास्यहविगन्य्यश्च्ोधिवासिताम्‌ । [0 














1  १.जतदप्र पट-भरेदभिव। भ--्रादो्हमिव । 
५ २.ज त छ प्र--महप्रसाद्‌० । ` ५ 
5 ३. ज व ङ ट-ेलघ्नरपशो० । प--शगर्धोपशो । श 
4 ९, प--विमामभिव सिद्धानां तपश्टाधिगतं युवि । 

1 ५. जेत्‌ख्प्रष भ--नानारत्न चश्च ° | ब-०नमयच्छुन्ना | क छ 
८ ६.जतदप्र-ज्नेधतां। 1 
५ ७, ज त रु--भविच्विननान्तरणुा । क 
1 ८. &--नास्ति । कै-पस्तङस्य ूवपा््।पश्चादुपरहस्तेन विन्यासः । 














जत प-सनभिविं । 
१०. त क--नित्यपु्जनेयता । प्र--नि्यहषटजनेयै° । 


 १२.जत ल ट--षलु शब्दनिनादितां ! रा~धनुः स्वननिवादिन 

















`  श्ट्जतड ट--वरान्नपानकदिला [८ 













ण्डम्‌ ५।९९ || ७९. ५ | 
रोकपारोपमेः शुरैः सव्ास्राथंभरगैः ॥१७॥ ष. 
८] गुप योधरतेश्वापि नागै भोगवतीम्िं। =, 
स्वयं चैेन्रकल्पेनै पुरं देवपुरोपमाष्‌ ॥१८॥ = [ह ` 
९] गुपामिष््वाक्कनाथेन राज्ञा दशरथेन च ( 
वराश्ििद्धि यैणवद्धिरन्विताभ 
ध  द्विनोत्तमर्वदषटङ्गपारगैः ८ 
सैश्स्ैः सत्यतपोदमानिित- 1 
| २०]  येहपिकद्पैतिभियतांभिः॥१९॥ [२३ 





















५८ स्थां रामायण बाल्लकाण्डे योध्यावणैनं ५ - 
नाम पचमः सभे: |५॥ 













ज ठ छ 2--सवशाखविारदैः । 
प~-सन्वैशसाख्पारगेः। ` | 4 
ज त छ प~--गमोगवतीं यथा । ` ध 
के-चवन्द्रनहयर । 4 
ज र प्र ट-पुरी । 1 न 
जतंलग्रट--वेवषुरोपमा।.. ~ 
ज छ प्र ट-खुरेक्षवाङ़° । त--स्वगुसे्षवा० । 1 
जत प्रट-सा। | । 
जत छ प्र पट-वराभिमद्धि°। 
ज त छ प्र ट~--०गणवद्धिरन्विता। 
 . १०. ज ङ ट--°वेदतदङ्गया०॥ ५ 
` छ~ शवेदतरग० (बेदाङ्ग° इस्यपरहस्तन) । 
ध ११. ज त क ट~-सहतशः । प्र प भ--सहस्देः । 
१२. जवतलूप्र पट भ--तपोदयान्वितः। ` 
१३. ज त छ ट--०म॑हात्मभिः। 








^ 






८ 





८ 






॥ 
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के 





^ ~ 














व 











| वं ] | षष्ठः सेः ]  [{ दा=& | 


ध 


४. र्या तस्यामयोध्यायां वेदवेदाङ्गपारगः 











|. ९] दीधेद्षी महातेजाः पौरनानपदभरियः ॥१॥। (५. 
६ इ्ष्वाकूणामतिरथो यज्वा ध्मधतां वरः ए 
1 २] महमिकस्पो राजिषु रोकेषु विश्वतः ॥२॥ (२ 


८ बख्वान षिनितामित्रो नीतिमान्‌ विनितेन्र्यः । 7 
(^ 2] धनधान्यैश्च विविधः शक्रवैश्रवणोपमः॥२॥ क 
0 आदिराजो मनुर परजानां परिरक्षिता । ए 
८ <] राजा द्चरथो नापर बभूव निदशोपमेः ॥*॥ 

4 तेन सत्याभिसन्धेन तरिवगेमलुपस्यता । ध 
४ ५] पालिताऽमूवै पुरी शष शकरेशेषामरावती ॥५। 4 
षटपषठजने तस्मिन पुरे नेवाबहुशरतः ५ 


तास ण 













८; , प्र--तस्यां । ट-पुख्यां । 
. | , प्र-पूर्यमयोध्यायां । 
३. प्र--सस्यवाग्‌चि । 
९. रा-नियतेन्दियः | ८ 
५. जत दछ-घनधान्यारिदेभवेः । । 









द. त--°श्चत्वैश्रव० । ट--°रिनदरवैश्रव० । क 










`  पप-पक्विसा। ५ 








१० जतप्रट-साथ।ङ--नाथ। ` 
























ध बाकाण्डम्‌ द । १० ॥ व अ 
ध ] कश्चिदासीन नरो भाऽपि कश्चिदम्यायदत्तिमान ॥९॥ [६ ` 
न चास्पविभवैः कथिदासीत्तन्न जर्वः पुरे । 4 

७] न चाप्यासीदसन्तुषटः कुटुम्बी तत कश्चन ॥७॥ (० 
4 न कंद्ैः कशचिदासीन्‌ नाती न शटोऽपि वा । ८ 
<] न मानीन चसंरभी नृशंसो न कुत्सितः ॥॥ < क 

नामहासमा म॑ पिनो ने परस्ोरपजीवकः 4 

९] न चावपसदखायुर्नदीनो ' ˆ नावहः ।।९। 4 
नराः स्वदारनिरता नारयशवासन्‌ पतिव्रताः प 
१० श्रता दर्तिमन्तरचै नस आसंस्तथा सिय; ।१०॥ (< 
0. नाक्ुष्डली नागुङ्करी नास्षवी नाचिरषनी। = ` ^ | 

















ग , . ..-------------~----*~---~----- ~ ~ ५५०१ 


०० त 


५ | २. त~ नास्ति । 
1 ३. रा प्र प भ--चार्पनिचयः। 
1 ४. ज छ ट--पुरे नरः । त~--पुरे नवः । 
५. रा--नानृते । ख--नाच्रता । ४, ॥ (1 
ट-- चृश्सी । 1 | 1 
0 1 ७. ज तप्र ट--कर्थनः। ल~ क्स्नः । 
4 म्र--नाप्युशनो । १.१४. । 1 
1 ९, ब--परस्वोपजीविनः । छपर बोपजीवकः । 1 
2 भस्म । कप भ--°नौमयी । | न 
त ११. के प अ--नाबहुश्रतः । 



























८ शम म-वविव ५ 








| | ५ १४. प्र 








वामृताय 

















































८२  वारमीकीव-रामायणम्‌ | # 

९१] तत्र ुष्यदृतिनासीदरटरि वा पुरोत्तमे ॥९९॥ [१० = 

। नाणषटमृषणभरो ने चाप्यासीदनिष्कभूक। क 

१९२] नाहस्ताभरणोपेतो नाती न च नास्तिकः ॥१२॥ (११ 

।  नानाहिताभिनोयन्वा विभो नाप्यसदसतदः 

१३] कश्चिंसीदयोध्यायां सदहृत्तरंहितो जन; ॥१३॥ [१२ 
स्वकनिरताश्चासन स्वे त्र द्विजातयः। = 

१४] यज्ञाध्ययननिष्ठांश्च विरताश्च प्रतिग्रहाव्‌ ।।१४॥ . ` [१३ 1 

















1 न नास्तिको नास्तिकवांड्‌ न कश्चित्‌ क्रोधनो नरः । = 
1 ५] न सचको स" चाशक्तो नाखचिस्तत्र चाप्यभूत्‌ ।॥१५।॥[१६४ 


नामृष्ठयंई न चादाता नाख्न्धो न चानेजुः। =. 





४ १. ज त ट--रक्तवख्राडतो नासी ° । ` 1 
० | ऊ--रक्तवच्राबरतो नाभू° । क 
५. प्र--नाचास्प्ाबृतो नासी० | " १ | 1 
1 ध २. प~-न करिचत्तत्र पुरषः करिचद दरिद्र पुरोत्तमे । 1 
01 | १ ट--०भूषषधनो । | | प 
८ ४. ब रा--०निष्क्त्‌ । ज त छ ट--नेवाप्यासीच निष्टरः ¦ व 
1 ५. जत लङ प्रट-नानृज्ने। ` | ४ 
, रा प भ--करिददासीदयोध्यायां । ए 
७, के ब~-्श्रीमान्‌ न महःशनः | | त 
५ ८. ज त छ ट--नास्ति । 
| ९ रा~सुकमेनिरतरचासन्‌ | 
१०. प भ--नयननित्याश्च । | ॥ | 
१९. प्र-नानृतवाक्‌ | प भ--नानृतवान्‌ । भ---ज्तदाङ्‌ः। ~ | 
१२, प भ-न सूयक ॥ व 
१३. ब-नास्ति ! कै-स्वके ऽपरहस्तेन पुनविन्यासः । ‰ = ` 
१९. वं--चोक्थ्सङ १. १ 






















































१५. प्र प्-नासुगन्धो० । 1 
१६ प-नवानः 1 
। १७. कै--अतः परमधिकः पाठः-- = स 
नच वपतु दीनो नाबहुमजः। ज त ल द-नारिः। 











वालकाण्डम्‌ ६।२२॥ ८ 
द] न दुःखी पुरुषः कश्चिन्न चासीदनटदतः ॥१६॥ [प 
चारुचातुंयमाधुयभीटाचारगुणान्वितः । 
१७] नाथैश्वासन्नयोध्यायां मृष्टामरणमूषिर्ताः ॥१७॥ (प ४ 
नानात्मवान्‌ न च करो न विरूपो न चात; । ह 
१८] कश्चिदासीदयोध्यायां नाश्रीमान्‌ नामहत्पवर्न्‌॥१८॥ [=== ` ध 
न दीनो नापि योद्विषो नारो न मयाछखः । [१५ 
१९] द्रषं शक्यो हयोध्यायां नापि राजन्यमक्तिमान॥ १९९ ` 
व्ण्ष्ान्‌ पूजयन्तः पितैनै देवातिथींस्तथा । = [ 4 
२०] आसन्‌ दीर्घायुषस्तत्र नराः सत्यपरायणाः ॥२०॥ (१८ (1 
ब्रह्य पयेचरंत्‌ क्षतं वेश्याः क्षनमनुत्रताः । 
] शु्र्चैवापि वर्णौखीन्‌ शश्रूषन्तोऽन्यवः ।॥२१॥ [१९ 


आसीत्‌ कषत ब्रहमयुखं विदशूद्र राजभक्तिमत्‌ । 
२१] न योनिसङ्रश्चापि तत्र नाचारसंकरः ॥ २२ । 


थागकाकाकरातातकााा 



















प 








ममि कनक 


१.ज तट प्रट म-रूपचतुय० | 
२. २! म्र भ---खश्टाभरख्वाससः । पु---सृषामरणवस्सः । 


३. ज त प ट-- बाहः । ₹-- वाष्शलः । 
.ज त ख टन महाशनः । 












५. ज-न कसे | त ङ--नत्तरो | त = 
चणग्रवते-नबतर 1 

| ५८, इ--~ श्छ । 7 | | 0 ; | प ॥ 
८. ज त छ भ्र ट--वणेज्येष्टान्‌ । ५ 1 





९. रा--पूरयन्तः । 
१०. प्र प ट-पिवृदेवातिथीस्तथा । अ--देचाति्थीनपि । 


1 ५ ६१. रा-ह्षचयैचरत्‌ । प--ज्यचयैवर० । 
१२. ब--च्र वेश्यस्तथेव च † दत्यपरदस्तेन । 
१६३. ज त छ प्र ट~~नार्ति | । ध 
काव ^~ 
१५. प-- शाके पूवौपरादधन्य्ययः । 1 






















































एवपिक्ष्वाङ्कनाथेन पालिता साऽभवत्‌ पुरी 
२२] यथा पुरस्तान्मतुना मानवेन्द्रेण भूरियम्‌ ॥ २३ 
4 योधानामभ्रितरिणौनां सैयुगेष्वनिवैतिनाम्‌ । 
२३] शा पुरी सद्लैः सा सिदैरिव गिरियोद्ा ॥२४॥ [२९ 
पृश] कामो्देदेश्वापि दयैदेरिहयोषमेः ॥२५॥ = [२२य्‌ 
१ विन्ध्यपर्वतनैशौपि गेनैरहपवतेस्तया । ~ 
२५] सच्छवीरयुणोपेतः शुररब्याछवेठितैः ॥'*२९॥ [२२ 
प२६] पश्रा्नकुरोदभृते भदरमन्गगैन्वयैः। = ___ ` 
~ | प~-श्डोढे पूचौपराधम्यत्ययः | ५ | १ 
(1 २.जञतङप्र पभ--ग्मभ्षिकल्पानां | ट--व्कव्पणः । = | 
(1 | प्र--गष्वनुवतिनां । त ॒°बु निवतिनः । | 0 


1 छ, प्र प ट~--कोंवोजदे° । भ -कबोजदे* । ५ 
0 ज--न्जदेशजेरिव । प त ठ भ्र ट--°जश्चव । ५ 


व ५. प्र--ह्येवोनायुजस्तस्था । प--इबवपणयुवस्तथा । 
( अश्र बाणजवरिति सभाग्यते ) 

६. प्र प--च्रतः परमधिषः वद्गसम्मतः पाटः 
 नदीकनेवाह्धिजशचैव कीणी हरिहयोपः। 


1 
(0 ८. प्र- नगिैमेजस्तथा । प भ-- नागम ० । 


¢ 
















































१२. रा प-ङकेपिते° । ५ व 
१३. क-~ भद्रमदखगन्व्य स्स्वपरदस्तेन पुनर्विन्याखः | = ` ५ | 

~ ०द्रमद्द्गान्वयेः रित्यिपरहस्तेन पुनर्विन्यासः ॥ ५ 1 । ध 1 
६ ८  प्र--अतः परमधिकः वङ्गश्चाखीयः पाठः-~ अ 
„|  रेयवतङुकीनैश्च वामनैरपि च दविशेः [ १.१ | । 
मदिमलिमदमलेगेगमद्ेश्च सयुता ॥ ्‌ 



















































(1;  बङ्काष्डम्‌ ६।२९॥ <^ 
३२७] सा पुरी बहूभिः कीणी तथाऽऽसीदन्धहस्तिभिः ॥२७।२४ 
ठ. सँ योजनद्रयं भुमेः सत्यनामौ प्रकाईते। 1. 
। २८] सा पुरी यत्र राजाऽऽसीद्राना द्शरथस्तंथा ॥२८॥ [२६ 
तां सत्था वै" इतोरणागेशं 9 
| 6  महद्धमिर्वेसमकतेरल्डुतीम्‌। 1 
धसं समोदानवतीमवत्तमां न 
२९] सं कोक्षलेनद्रो मृपति व्यपाटयत्‌ ॥२९॥। २८ 


दस्य रामायणे ' ` दशरथसोराज्यवणेनं | ८ 
नाम [ ष्ठः | सगः ॥ ६ ॥ | ५ 











तमा 1) 
क नन न ५१९०१०१७१.० ७) 





जजान क 





९. ब---रथसी° । प भ--तदासी° प्र-तदासीदूद्ददस्तिभिः 1 

२. ज त प्र ट~--श्योजनाद्वा भूयो वा । 0 
छ-च्रयोजनावाभूयोवा। | 
+ प~--आयोजनस्वाद्‌ भूमेः सा। | ् 
भ--सा योजनेदेतुभूमेः। | 

३. ज अ त छ ठ--सातिधामा । प्र--सस्यधामा । (4 





1 जवं त ठ ट--व्यकाशत । ट--ज्यकाशयत्‌। प--प्रङारयते । (4 
( ५५, प्र भ~--राजासीस्पुरा । (3 ॥ 
६. कै--०“थो महान्‌. ° इत्यपरदस्तेन पुनर्विन्यासः । ` च 

रा प्र--दशस्थोनधः । भ-~ग्थो नूपः ` 1. 

७, पदस्या दशरथो राजञा वस्तोष्पतिरिवावसत्‌ | 1 
जतछट-नास्ति। 2 छ 

८. रा--खत्यवादी ।-सस्याश्नी । प भ-स्त्यनान्नी। = = : | 

९.ज तर ट--च्दतेरणङ्कं । 

 त~-ब्ठतोरथां ककं । प--चडतरणयोजनारगलां | 
५ १०. ठ~--मद्षिभि°। प--गृेविचित्रैरपशोभितान्तरा । 
११. छ--पुर सभेोम्थान्नव० । स ५ 
प--प्रियसामोद्यानव 9 ५ | पः ६ र 1 




















१२. प्र भ~-कोश्छेम्दो नृ° जं त छ ट--°दपाङ० । 
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व 





[व = ७|  [सक्तमः समैः] [दा = ७| 


मैन्तिणादखिजौ चेव तस्थास्ताभ्षिसत्तमो 
९] वसिष्ठो वामदेवश्च बेदवेदाङ्गपारगौ ॥१॥ ४ 
` अष्टावन्ये बभूदुश्च तस्यामात्या महीपतेः । 
२] छचयश्चानुरक्ताश्च परियदिते रताः ॥२॥ 
्रषठिजियन्तो विजयः सिद्धारथोऽर्थाथसाधकः 


१, प्र-अतः पू दा। केणास्यद्दम्मतोऽ्धेः पाठः-~ 
तस्यामात्या शभरासनिच्छःको सुमदास्मन: 
अन्तरसाशचेङ्गितजञाश्च नित्यं भियहिते रता] 
अष्टो बभू वुवीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः 
सुचयश्चानुर्काश्च राजकायेषु नित्यशः । 
शृष्टिजैयन्तो विजयः सिद्धाथोऽत्यथसाधकः । 
अशोको मन््पालश्च सुंमन्त्रशचष्टामो महान्‌ । 

प्र--चऋत्व [स्वि १] जो द्वावभिमतो तस्यास्ताङषिसत्तमौ । 

८ अयं हि पाठः दाक्षिणास्यसम्मतः 

३. र प--वभिष्टो। ` | 

छ प्र~--मन्त्रिणश्च तथापरे । दक्षिणात्यसम्मतः पाडः | 

५. प्र--अतः पएरमधिकः दाक्तिणास्यसम्मतः पाठः-- 
नयज्ञोऽप्यथ जावाङिः काश्यपोऽप्यथ गोतमः । 
माकण्डयस्तु दीर्घायुस्तथा कास्यायनो द्विज [;] ॥ 
एतेबह्य्पिभिर्भिरयश्रचिजस्तसय पौवेकाः । 

६. प भ--शचयत्वनुरक्ताश्च । ॑ 

७, प--सत्यत्रिय० । ` ० 
ग्र--नारित | 1 04 


प~-धशटिनि” । ज त ट--धृष्टिज ० 












































त न न. 


 ्बारकाण्डम्‌ ७।९ || ५ ८७ छ 
३] अश्नोको धर्मपाल्थ घुमन््रशरा्मोऽमवत्‌ ॥३॥ . [३ ` 

हीमन्तो विनयोपेता नीतिज्ञा विनितिन्दियाः। [पू 
2] मतिमन्तः साषरहितां राजनिर्दैरकारिणः ॥१॥` 


तेजः क्षमा-वयःप्ा्ठीः स्मितपूवोभिभाषिशं;ः। [७ 
५] अटुग्धा धृतिमन्तश्च सत्यधमेपरायणाः ।५॥ २ 
नेषामविदितं किशिस्सेषु चेवं परेषु च । 
६] चिकीर्षितं भवेद्री्ञो गित्रोदासीनविद्विषाम्‌ ।॥६॥ [८ 
 धमीचारविवेकन्नाः सर्वत्र समदरिनः। 
७] कोश्सङ्कहणे युक्तास्तथा बख्परिग्रहे ।(७॥ [११य्‌ 
पुत्रेऽपि च प्ाप्दोषे धमो दण्डपातिरनः। [१९०३ 
८] अद्रोग्धरिश्च धर्मेण शबोरप्यकरतागसः ॥८॥ [११३ 


प्रागतज्गानविन्नानां पित्रपेतापहोेचिीः | 
९] रक्षितारश्च वणोनां नित्यं विषयवासिनाम्‌ |।&॥ [१२ 


हौीभेननः 








५१ तथा भि ५८०४ 


१, प--सुमे्नो मन्त्रकोविदः । ट--सुमिन्रश्वाष्टमा° । 
२, त छ--०मन्तस्ू्ववहिता । 
ज प्र ट--०मन्तः स्ववहिता० । 
भ~ ° मन्तः सुविहिता | ५ ४ 
३. प~-अ्यं शकः १३ श्छोकात्परं विजेय: । 
४, ट~--तेजोवयः कपाप्राप्षाः । 
५. त--०भिभाषणः | प्र--°पूवाविभाषिणः | 
९. ट--~चवापर्षु । 
७,जतङ्प्रपट म--क्चिद्राज्ञो) 
८, त~-दंडतो धमेपातिनः। 
९. अद्रोग्धारः स्वधर्मेण । 
१०. अ त छ~~अगतानागतक्तानाः । 
प्र प भ--आगतक्ता । ट~--्रागतानानत० | 
११. प--°तामहोहिताः) ट--० तामहोदिताः | 





0 








































































कीय-रामायणम्‌ । , 





कोरषद्करैणे युक्ता ब्रह्म्स्यानिरिसकाः। ` 











` १०] अतीक्ष्णचण्डौ नेतरः पराथवरपोरषाः॥९०॥ ` 
।  प्रस्परेणाविरुदवाः भीतिमन्तः भियैवदाः। १ 
१ पराववादविरेता गुणाढ्या नच गविताः ॥११ प 
1 आयवेषीः सुमनसो नच सन्दिग्धनिश्वयाः । | 


| १२] नरेद्रबचनापक्ताशचेतसा तत्रा्थेणाः ॥  १२॥ ^ 4 





र शगु परिख्यात नामरूपयुणान्वैयैः ॥ 





साताम निनि 





०  प्र-कोशसरकरणे । ४ 
, प्र-रस्यारषिंसकाः । प~--स्यापि हवि° । अ~~ €स्यावहि° । न, 
न ३. जं ट--श्रतीच्णदंडा वेत्तारः । वि ६ 




















2 त छ प्र--्रतीच्णदंडवेत्तारः । ब--चतीच्णदंडनेतारः । ५५ र 
| ट, ज छ ट- -°दरपोरषम्‌ ¦ प--°व्मा बरूपोस्षे। "व ० 
८ | भ--परत्मबलयेरूष | | ह 
| |. ५. त~-परापवाद्विर्दयाः | 1 | 
८ ` . ६. ज्जं तं ङ ट~--पुख्याद्या। | | 4 
८ ७. ज त छ ठट~-जयेवेशाः । ` ष 


५ ८. ज त ठ--सुक्वसो । छ--सव्यवाचो । ¦ "५ 





4 ९. ज त छ प्र भ--गरेन््रवचनासक्तशेतसः । | ` 
५ | ट  नरेन््वच्नासक्तमानषः। | 0 























 १०.ज तङ ट~-सष्पराकमाः ५ 50 

१९. प~--नस्ति। | ५ 

१२. रा ज छ पसरल परि° । त--स्वगुदेष्वपरि* 1 =` 
1 



























१३] परराव्येऽपि विख्याता नयबुद्धिशणांसभिः ॥? | 
आसस्तदाऽ्वुसंरक्ताः सर्व वणाः स्वरवर्मभिः। ` | 

१४] नासीत्‌ पुरे वा रषे वा तस्फरो नाऽ्छवि्रैतः ॥१४।।[१४ब 
न दृष्टः कश्िदप्यासीत्‌ परदाराभिमधकः 

१५] इ््लमासीदेनुद्रि्ं रष्रं तैः परिपाछितम्‌ ॥१५॥ [१५ 
प्रशस्तमेवमासीव्‌ तद्राषटर पुरषनानि च । 

१६ अपात्येरीदशैस्तेस्तु राजा दशरथोऽन्वितः ॥१६॥* [१९३ 
धमेतः पाटयामास प्रथिवीमुरजयन्‌ । 
अवेक्षमणथारेण महीं सुय इवांखमिः॥१७॥ [२० 

९७] नाध्यगच्छत्‌ कचित्‌ कचिदेश्वाकः शद्वमात्मनः॥९८।[२२य्‌ 





१. जत छ ट~-परराष्टेषु | 

प्र--नास्ति । 
२. ज त--नयडुद्धिगुणाः शभा: । र ~ अयबुदधिगणा शुः 

ट --नववुद्धेगुणा शभा: । भ-- नामदुद्धिगु° | 
३. त छ--्रासस्तदनुसं ° । प्र--ासस्तन्न गृष्धीतास्ते । 
ट. ज त-सुक्मसु 1 छ प ट--स्वकर्मैसु | 
५. रा--नाशचिनराः । प्र प~--नाश्चिनरः । भ ट--वाश॒चिमैरः 
ट-बाद्यचि० | 

६. भ-~-स्वसासीदनु* | 


प्र--परश्चस्तं सर्वमेवासीद्ाष्द्‌ परबलानि च | = . 

प--प्रसस्त स्वेमेवासीद्ार 
0 ९. ज त छ ट- नास्ति | 
। १० कैराजमभ--्रवेदयमाण०। 
११. स~ ना्रगच्छत्‌ । प्र-नाधिगच्छत्‌ | 
1 १२. ग प्र-किञ्चिदिक्वाकुः | ब्‌ 
| प--तल्य विशिष्टं । भ--कंचिपिच्वाकु 











टेषु नगरेषु च | 





। | 








नि 1 भाक 





















































५.  दिद्दुभिरपः कुशलैः समर्थः ¦ न 
` सं पाथिवो दीश्चिमवाप युक्तर कि 
८ तेजोपयैरगोभिरिवाम्बरेऽकंः ॥१९॥। ए 











रस्याय रामायणे आदिकार्डे* श्रमास्यवणैनं 1 


























नाम स्मः समैः ७} | 
. जत ङ पट--रभेरेषहिते। 6 
| >. प्र-समस्ते [] ध 





2.) < । । 


जवल द-तेजोम्येरकंदवांशरधेः। = 











4. 















` [ वं०=८,९ ] [ उष्टमः सैः ] [दा०=८,९,१० 


तस्य धमेपधानस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः ~ 
८ ९] घुतां तप्यमानस्य नामुद्शकरः सुतः ॥*९॥ 
ध तस्य चिन्तयतो उुद्धिर्तपतेय महा्ैतेः। 0 
2 २] घतार्थ वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्‌ ॥२॥ 1 
8 = सुनिश्चितां मति कृता यष्वये वघुधाधिषः ८ 
] मन्तिभिः सह सैमेन्य "तैः स्वामिहितरककोरिमिः ॥३॥ [३ 

 तत्राज्रवीदिदं राजा सुमन्तं मन्तिसत्तमम्‌ । 
४] शीघ्रमानय सर्वार्तवं वसिष्ठमयुखान्‌ गुरून ॥४।॥ (४ 
एवमुक्तो नृपतिना मन्धो वाक्यमत्रवीत्‌। 4 
५] नरेद्र श्रूयतां तावरतपुराणे यन्मया श्रुतम्‌ ॥५॥ [६.१ ` 
ध सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरौ कथितवान्‌ कथाम्‌ । ` 1 
६] मविध्य विदुषां मध्ये तव पुत्रसमुद्भवम्‌ ॥६॥ [8२ ` 
























„ रा ज~ नासीद्शकरः | 





२. ट-तस्य ध्ंप्रधानस्य नाभूद्‌ वंशकरः सुतः । 





, प--रस्यन्नेवं महात्मनः । | 4. 






शु, प~--स्वामिनो हितकारिभिः। ् 
५, कै-भदस्वां। | | 






६, छ प ट-द्विजान्‌ । 











दत छ ट--यथावत्‌ भोक्वान्‌ एरा। ¦ 
९. ब-मबिष्ये | 




































| &  बाल्ीकीय-राभायणम्‌ । 
अस्तीह कश्यपसतो वि एण्डकं इति श्रुतः 
त ७] ऋष्यभृडः इति ख्यातस्तस्य पुत्रो मृविष्यति ॥७॥ [९.२ ` 


| ` सबने नित्यस ुनिषु्नो बनेचरः। ` 




















१०] अपिं छभ्रूषमाणस्य पितश्च यश्सिर्नः॥९०॥ [९.8 
एतस्मिन्नेव कारे तु रोमपादः मतापवा (1 
` ५१] अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महावलः ॥११॥ [९.७ ` 
1. तस्यै भ्यैतिक्रमभवा मविष्यत्यतिदारूणा । 4 
९२] अनाृष्टिननपदे स्यां बहूवाधिकी ॥१२॥ 
1 | , पच्~विभाण्डकमिति । | | ५५ 

५.  २,.तछ ट-जालु संबद्धो । । 














|  ररयाजब भ--नान्यत्‌ । | | | 

4 ४, ट--किञ्चिन्मानवं । | 

9 ५, ख~ तस्याच्छि्न 1 द तस्वाच्छिन | 
व , म~ चापि, | | | न 





६ | ७. छ ट--तस्थव 1 
८. ज ङ-समतिवस्स्यति ! त्‌-सम्प्रतिवस्स्यति । 































८ ( ट--समतिवस्स्येति । भ-समाभेवतेते । | 
८ ५ ५ ९. भ--- यङष्विनं । त ट छ-तपर्विनः। (५ 
व प~-तपर्िनं। 1 
९०, | पादः ( १1. व । ^ प ५ 
१९. प--तस्याप्यतिकरम विकलन [| न 
शका 





= क 































तणाव 








`  भाल्काण्डम्‌ ८।१८॥ 9 
अनाइष्व्या तया राजा तदां संपरिकषितंः ^ 
१३] वर्यति ज्ञानिनो विपाननादृष्ितिक्रियाम्‌ ॥१३॥ [९.९ ` ८ 
भवन्तः श्ुतिषष्टाथी खोकटृत्तान्तेवेदिनः | 
+ १४] ममां दातुमहैन्ति यथावलसश्मेदिवम्‌ ॥१७॥ = [९.१० ` 
, तै तमाज्ञापयिष्यन्तिश्ुतवेदान्तवेदिनैः अ 
८] विभाण्डक राजन्‌ सर्ोपायस््मानय ॥१५॥ . [९.११ ८ 
ध आनाय्य च महाराजं ऋष्यमृङ्मृषेः सुतम्‌ । | 
१६] परयच्छास्मे सुतां शान्तां विधिना घुसमादिः ॥१६॥ [६.१२ ` 
 तेषामेतद्रर्चः श्रुत्वा स्र राजा चिन्तयिष्यति । 
१७] येनोपायेन मै शकय इहंनेतुमिति मयुः ॥९७॥ [६,१३ ( 
- , स निश्चयं यद्‌ राजा स्वयं नाधिगमिष्यति । 
१८] तदाऽमात्यान्‌ समाहूय पतिवकष्यति निश्चयम्‌ ।१८॥ [९.१४ 
पुरोहित जनांशान्यान्मन्बनिश्चयकोविदान्‌ ।' 


ना 























१००१०००० 


रा--तदा स परिकस्पितः । ज प--तदा स परिक० । 
त छ ट--स तदा परिक० । म-तथा स्त परि०। 

1 २, ज छ ट-- प्रक्ष्यति । त-ग्रकृति° । प~प्रधृत्ति° । 
शरतिषटान्ते । भ-श्रतिसम्पन्ना | 











%्छ 





४. ४. 2--लोकटष्टान्तवेदिनः । क त 
| ५. प~ रशुद्यणा बह्मवादिनः क ^ 
1 दकल व~--महाराजन्‌ । त छ ठट~--महातेजा। ` 1 
प्--महारा्ा। , | क 

| ७. प~--तेषां तद्वचनं । 1 न 
८१९ भ-~--केनोपायेन । क-शोधनरूपेण यकारस्थनि ककारः इतः । 
९. ट भ~-ङक्वमिशनेतुभिति । 

 श्०्वपम--वदा। 











































































९४ वा्मीकीय-रामामयणम्‌ 


| १९] ते चापि णष्टा नैवास्य मतिपरस्यन्ति निश्चयम्‌ ॥१९॥ [घ =. 
पुरोहितममात्यांश्च मरेसयामास यत्रतः।* < 
२०] आनयध्वं महाभागमृष्यभृङगं सुसत्कृतम्‌ ॥२०' [इ 

| ते ई राज्ञो वचः श्रुता व्यथिता विक्ट्वाननाः। 4 
२९१] न गच्छेम ऋषेमीता अन॒नेरष्थन्ति तेनृपम्‌ ।॥२१॥ [९१५ 
 ब्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायान्‌ बहस्रतः ` 


२२] बयं तमानयिष्याभो न च दोषो भविष्यति ।॥२२॥ [९.१ 












































 वेवामि हैनिवेषाभिरानेष्यामे ऋषेः सुतम्‌ । न 
` २३] मोजयिलौऽभ्युपायेन स्वां पुरीं पितुराश्रमात्‌ ॥२२॥ [प 





 “ भविष्यति ततो दष्टिसवस्य रौञो महात्मनः 1 
` २५] तस्याभ्यागमनादेव ऋषिपुत्रस्य धीमतः ॥२४॥ 


न 














|  १पट--च्नतः परमधिकः पाड-- ^ 
1. यदा तद्र स्वथं राजा मन्त्रिणस्तत्न वक्ष्यति । , 
(० २. प-प्रेषयिष्यति । 

३, ठ~-नास्ति। 

4 धर, व--र*गर्षिश्ङग 

| ५. ट--घानयध्वं वनात्तस्मादष्य शङ्गषः सुतम्‌ । 

८ € ट-च) | ५ 
| ७, इति वक्ष्यन्ति। | 
` | <. ट--बदहूस्तथा। 

: ` ९. भ--पश्चिमपावैऽतः परमधिकः पाट 

इति तेषां वचः श्रत्वा भूयः स परथिकपतिः। 


येऽहनि निश्चित्य सन्त्रिभिमेन््रनिश्चयम्‌॥ = 























 तृतीर 

१०. प~ वेद्याभिनेवेष्याभिरानयिष्यन्ति । 

१, प ट भ--रेभयिव्वाभ्बुपयेन। ` 

१२. प~-बृ्ठी राष्ट तस्य । 9 ५ 1 

१३ ट--वर्षिभ्यति ततो दवस्तस्य राष्ट महीपते | | (1 ॥ ५ ४ | ५ ५ | | 
राजरुपम--सुनिपुत्रस्य। 1 










































स राजा विधिवत्‌ कर्न्या[शान्तां तस्मे प्रदास्यति। 

रद] खकां दृहितरं भार्या रूपोदार्ययुणान्विताम्‌ ॥२५॥ [ ` 

ध एवं स तस्यं जामाता भविष्यति महायर्घाः। =. 

` २७] लोमपादस्य रानकष्यमृगः पतापवान्‌ ॥२६॥ [प ` 
राज्ञो दशषरथस्यापि स पुत्रानभिकांक्षितान्‌ । 

२८] विधास्यति मंहायत्े रिहा ईतासने॥२७॥ [पि 

सनछुमाराद्रचनैमिति वः ˆ संशतं मधा । = 

२९] ऋषिमध्ये कथयतस्तथा तदिति मे मतम्‌ ॥२८॥'* [फ | 

अथ हृष्टो दक्षरथः घुमन्तरं परत्यभाषत । = (हश्श्प 

३१] तस्य पुण्यात्मनः सौधो बरह्यचर्यव्रतस्य हि! *॥२९॥ [४ = 


र 

















१. ट-दिधिवच्छंतां । 


२. कै-स्वकीं । अपरहस्तेन विन्यासः । | 
३. ₹~-तस्य सर | 
%, ठट~--महातपाः | व { ¢ 


५. भ--°नभिकांक्षति । | | 
७, द--महातेना० । भ-महायक्ञं । ` ५ 1 
८. हविहुत्वाभ्वराभ्भिषु । क क 
९. ज--सनस्कमारव ० । प-शनत्छुमारवचनमिति । | 1 
त-चैव मयः श्तं । 





१०. अ-~--चेवं श्रतं मया । 
५ 








प~--तन्न सन्नतं मया 











८ ट-देवे मया श्रतं | 
१९. छ~-क्षिमध्ये कथयतस्ततस्‌ । 





` १२. भ~-श्रवः परमधिकः वद्गसम्मतः पाठः 








: सष्ितश्चैव तथा स कृतर्वास्तदा । 
| अगराजो महामहो लोमपादो महायशाः ॥ 
1 चस 1 
| श्ट.जक्पट-द। भ~-च। 








= कः 










































वाल्पीकीय--रामायणम्‌ 
आनीतिश्ष्यभृदधस्य विस्तरेण ममोध्यताम्‌ ।* [६,१९३ 











सुमन्त्रो नोदितो राज्ञा भोवाचेदं वच 
8.१] ओंनीति कऋरष्यभूञ्स्य येनोपायेन मन्विभिः ॥३१।१०.५ = 0 
 ल्लोमपादं तमूचुस्ते सहामात्यपुरोदिताः। = त 
५ ६.२] उपायोऽत्र निरपायो योऽस्माभिः परिचिन्ितः॥।३२।[१०.२ | 
9 शमो वनचरस्तपस्यध्ययने रत; ॥ 
० ६.३] अनभिह्नः स नारीणां विषयाणां सुखस्यं च ।।३३।॥१०.३ 
इन्दियायरभिर भैरवित्तममाथिभिः । 
= ६.४] युरमावोहयिष्यामः सिं च मषिधीयताम्‌ ॥३४॥ [१० ` 
१ ` गिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वल्ङताः। [१०५ ` 
&"५] उपायाः कलाज्ञाश्च देकिकोपरिनिष्टिताः ॥३५॥ [प ४ 
1 रदस्युेत्य ता एवमानयन्तु छभवतम्‌ }' * व 
 &.द] लोभयिता यथा योगे येनोपायेन शक्यते ॥२६॥ [६ ४ 






























































01 १. रा--ममोचिताम्‌ । क 
५ २. प~--नास्ति। 
३. ज छ भ--वचरततः। अ 
2, प--अनीत ऋष्य शङ्गोऽभूद्‌ । भ~आनीतिगष्यश्च० । 
| ५ प--सष्ामात्यं बुरीहिताः। | 
भ~-खहामास्यपुरोदितं। = ` क 
अ -पलकत। 





८. सप~-सुषस्य। ` | 

द.प---दनिनति 
१०. रा--भ्मावादिष्याभि । प--उुरं तमानयि० ॥ ` 
११. प-देदिके परि° । भ-वेसिके परि ° । 
२. प~ रहस्युपव्योपायेन इन 











































- `  बाङकाण्डम्‌ ८।४१॥ 
श्रत्वा तथेदं राजां स॑ प्रत्युवाच पुरोहितम्‌ । 
६.७] मन्त्रिणश्च स धमासा तथा चद्ुश्च ते तदा ॥ ` ३७।॥[१०. 
प९,१०] वारमुख्याश्च ता गला वनं भरतिभयं महत्‌ । [९०8 
फ] ऋषिपुत्रस्य पीरस्य नित्यमाश्रमवाधिनः।॥२३८। [१०.७३ ` 
4 ` पितरास नित्यं निदि नातिचक्राम आर्श्रपात्‌ |[९० 
र] आश्रमस्याविद्रस्था यत्रं कर्वन्ति दरेने ॥३९॥ [१०.७प्‌ ` 
९.१९] विभाण्डैकमयोपेता छतागुरपसमादताः । ^ 
` चारयित्वा तु तमृभिमाश्रमादभिनिगेतम्‌ ।४०।[ 


९.१२] तस्य सेदश्ेने नष्टौ ऋषिपुत्ान्तिकं तैतैः।'' [प 1 
उ९.२०] न तेन जन्मप्रभृति पूर्वो वनेचरः ॥४१॥ 


णाता ७०१५०५०५ १७५८०५००१०७० १०५१ ७१५०१ 


१. ज प भ--तं राजा । छ--राजा च । 
प--~-अतः परमधिको वङ्गक्षम्मतः पाठः- 
फरवन्तश्च ये चक्षाः समूरूकिटपास्तथा । 
रोपयिशा ब्रहन्नोषु सुरभीणि स पार्थिवः ॥ 
पानानि च सुगन्धीनि फलान्यास्वादवेन्ति च | 
सुस्द्धास्तथा नौभिः परयाता यत्र च॑ सुमिः॥ 
कै व ल--वारसुख्यश्च । ज-वधूसुख्यश्च । 
९, ज--निर्यमश्रमिणस्तथ, । 
५. ज प म--सदिष्टो । 
६. ज प~-नौभिनियाति चाश्रमाव्‌ । 
७, त ङ प म--विमाण्डकभयोद््ा । 
८. ज प~--वारयित्वा । - 2 
, ९, प~--वस्थुष्ेषिपुत्रस्य तास्‌ । 
१०.भ~-यताः। | ४ 1 
¢ इतः परं वङ्कशाखीयस्य रामायणस्य नवमसगैस्थ = ` 
१३ शोकात्‌ २० शोकस्योत्तराद्परयन्तः पाडः फेनाष्युद्धत्यो, = ` 
तरपाश्चे विन्यसतः} स च तत्रेव वष्टव्यः | 











४ 1 

























































८  वाल्मीकीय-राभायणम्‌ 

९.२१] स्त्री व पुमान्‌ वा यचचान्यत्सर्व नगररष्रकम्‌ । [१० 
4 ऋते पितुकषिश्रेष्ठात्‌ स जगाम यद्च्छया ॥४२ 
प] बैभाण्डकिस्तत्र ताश्च भाप चेव पुर 
॥ ततः कदाचित्‌ ते देशमाजगाम यद्च्छया ॥ ४३ 
- दैव च सुचायंङ्गयस्तास्तदा तनुमध्यमाः । [१०.१० ५ 
| फ] ताखचितरवैषाभरणा गायन्त्यो मधुरस्राः॥॥४४ [१०.९१ -. 
` उ३९.२१] तै देशधुपसंगम्यं जातकोवूहटो सुनि व 
। प९,२२] विभाण्डको जष्णुस्तस्थौ विस्मितमानसः ॥ ४५।{ = 1 
 ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वा क्चनमन्रवन्‌ । [१०,९१३ 
कस्त्वं फिर वर्स चेद ज्ञातुमिच्छामहे वयम्‌ ॥४३॥ ` 
२४] एकरच भिञजने घोरे बने चरसि कस नः । (१०.१ 


ननी १५८००७० १५०५५५५१०५ 
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"यायो 4 











१, ज-नास्ति । 
। २ स~-पिव््छषिभ्रे०। ` 
 ४.साव प--नास्ति। -उत्तरपाश्चं ऽपरदस्तेन । 
(1 ५. अ प-सुचावंङ्गीस्तास्तदा । 
प~ तदेशयुपशच । 





` ७. प--षीमास्तस्थो। 











| ` ८. प~--जतः परमधिको वङद्दम्भतः पटः । 





ताश्च तं विस्मितं द्रुः लगुष्कलपदष्रस्‌ । ॥ 1 
गीते मधुरभाषिप्यो जहसुश्चायवेदणाः । = ` ह) | 1 








अ्रवेश्रनमभ्यासमागम्य सदब्हिखाः ! = = 
८ पस्य सत्रा 
१०८४-1 न~त 




















१९. प--श्रतः परमधिकः वङ्गसम्मतः पाठः- ` 1 
चुं ववा बयाभीच्छस तत्चमाचकषव नः परमो | 



























बारकाण्डम््‌ ८ ।५२॥ ९९ 
उ&,२५1] अदृष्पूवास्तास्तेन काम्यंरूपधराः स्त्रियः ॥*४७।॥ 0 
हार्ात्तस्य मतिजीता व्याख्यातुं पितरं ततः । [ १०.१३ ` 
&,२६] विभाण्डको मप पिता पुत्रस्तस्याहमौरसः ॥४८)। ` छ 
 ऋष्यमृङ्ग इति ख्यौतं नापर्वेमे चमेष्युवि। [१०.५४ 
२७] इदाश्रमपदे ऽस्माकं समीपे शमदशेनाः ॥ ४९॥ व 
करिष्येऽतिथिपूजां वः र्वषां विधिपूषैकष्‌ । [१०.९५ 
,,२९] ्षिपुत्रवचः श्वा स्वासामभवन्पतिः ॥*५०।[१०.१६ ` 
न्राश्रमपदे दष जग्मुः सवाश्च तत्र ह १०.१४. ˆ 
३०] गतानां तत्र वै पूजां चक्रे वेभाष्डिकस्तंतः ।९१॥ 1 
इदपर््यमिदं पाथमिदं भूं फल चं न॑ः १०.९७... 

३१] भरतिगरय तु तां पूजां सवो एव समुसुकाः ॥ ५२॥ 

















भि 


१. प--अच््टपुवोर्ता दष्ट चाररूपधराः । 
प--श्रतः परमधिको वङ्गसम्मतः पाठः-- 











३.करैराञअ व रु भ~-स्मातो। 0 ध 
. रा~मे प्रथितं । 1 | 
^ | ५. म--समीषं। | ( 1 ४ 1. 
६. ज~-ददश्रमपदैः साकं समीपेः छमदरचनेः। ` | 0 

५ ठव । व --ववीष 4.1 
८. प-तादच तद्र इ ¦ | ध | ह 
| ९. प्--नास्ति। 1 
१०. ज छु--तमाश्रमपद) 1. 
११. कै--वेभण्डिङिस्ततः 





ज-वैभाण्डिकिस्तदा । ` = 


। 








-~अूखुफल् । 































++ 














उ६.३२] गीतमाधुर्यभाषिष्यो जपश्च 
फरान्याश्रमजातानि यदि रोर्चा 
६.३३] अस्माकमपि शुख्यानि फलानीमानि सन्ति वै 
श] प्रतिहाण भद्र ते भक्षयेतानिमाचिरम्‌ ५०॥[१०.१९ 
१. अथास्मै परदहुःस्वाद्‌न्‌ मोदकान फटसननिमान्‌। [१०.२० 
&३४] अन्याश्च विविधान्‌ म्यान्‌ मधूनि मधुराणि च| ५९॥[प = 
तानास्वा्य स तेजस्वी फलानीति त्वमन्यत । 1 
प] अनाचारणि दीधीणि ने वननिवासिनाम्‌।।५३। [१०.२१ 
पप] ततस्तु तं समालिङ्गय सौ हषेसयुत्युकाः ।'' [१०.२०्‌ 
३६.२५] परिषस्वभिरे चनं हसन्त्यो मदविहटाः ॥१७)॥[7 ध 
पू६.२६] परिपस्प्रशिरे चैनं पीनेररसिनेः खः । ` [४ 


1 





























श 00 











ज--गीतं माध्रु° । 
ड. प~-अतः परमधिकः पाः | 
(1 श्रथेनूुभौतारच रमयसाना ददं वचः । 
1 ९, प~--नास्ति । 
५. प~-पूजां च । छ 
प~--अतः परमधिकः चङ्गसम्मतः पाऽ | ५ 
तीथोदकामद्‌ तावद्‌ पीयताभिच भूषुर। ५ 
७. ज छ प म--तन्यास्वाय | | 
। ८, दै प भ--अनास्वादितपूाौणे । ज--०शि गणि । 


` ९. भ--वन। 
०, प~--सहषं च ससुख्खुकाः । 




































१२. ज--परिषष्वचिरे 


१४. प~--श्रतः परमधिकः वङ्ग्वम्भतः पाडः~~ =. ८ 1. 





























ध ० (4 ५ 4 ५.४ 





प] गच्छन्ति 
१९.४१] तादु भरतिगतास्वेव ऋष्यभृङ्धः सयुरषुकः 





मापदेशेन भीतास्तस्य पितुः चियः९[ १०.२२ ` 





1२] अस्वस्यदयस्त् दुःखं संपर्िवितते ।।६०॥ [१०.२३ 

प] संस्परन्रथ तं देशं स जगाम स्ियस्तथौ । 1 

३६.४१] तद्रतेनेव मनसा न निद्रामभिगरच्छैति ॥६१॥ [पि 
अथ सायतने काठे न्यवतेत विभाण्डकः ।` 


ब~~तां । 
२. भ--व्यपदिद्य विदूरतः । ` 
३. ज~~तास्वभ्रतिगता० । प~~ ° गतास्वेवश्ष्य ० | 
४. ब प~--स्म परिवर्ते) | 
५, प--देशमाजगामाथ वीयवान्‌ । 4 
£. ज--नो । | | | ५. 
७, ज छ भ--निद्रामधिग० । व~निदरामध्यगच्छत | ` = 
८, प=-६२ शोकात्‌ ६& शछोकान्तस्य पारस्य स्थने-अय पाठे विज्ञेयः । : | | ध 
अथाजगाम भगवान्‌ काश्यपः स्वनिवेशनः । ` 1 
भ्यायमानश्च तं दष्टा ऋष्यश्गे समुत्सुक ॥ | श | 1 ^ 
पप्रच्छ काश्यपः पुत्र कस्मान्मा नाभिनन्दसि | ` 
चिम्तासागरमध्यस्थमद्य स्वां तात क्षये ॥ । ५ 
नहीदक्षं तापसानां पं भवति कर्दिचिद्‌ । ॥ ५ 
त शीघ्रमाचक्ष्व मे पुत्र किमिद च्छ्तिङृतम्‌ | = 
॥ त ध) | एवसुक्तः काश्यपेन प्रोवाच पितरं तदा । | 
न भगवनि मे दष्टाः पुरुषाः दभलेचनाः || 
4 `  सुङ्मारेररासजेः पीनेरप्यद्धतोपमेः । 
|  परिपर्शिरे मां च गाढमाकिग्य सर्वशः 
` गायन्ति सुकुमाराणि मनोज्ञानि सुहुरुहुः । 
कीडान्ति चाद्धताकरैमयनश्चविचेष्टतैः । 
भगवान्‌ श्रत्वा ऋष्यश्टगवचस्तद | 


4 





पावने निद चाक८११५६४०१९ ७१०१५५५ 
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| व ^ १०२... व वासम | 
ॐ] वेदाश्रमं विखोक्येव माद चास्वस्थमानसम्‌ ॥६२॥ [४ 

| प एतै चै कोधतान्नीष्ः कोऽप्यागत इहाश्रमम्‌ । 

एवं वृषस्तदा तेन ऋष्यृदः सगदम्‌ ।६२।॥ [1 

रते स्प पितरं पूज्यं भोः पितः श्रूयतां वचः ५ 

६.५९] तवाश्रमपदं पार; चयो ब्रह्मचारिणः ॥६॥ [प ` 

` शिखाविशिष्टा सुनयः भदीप्रानर्तेजर्सः 

श रेभ्यो्ददं पितः पाचम्यं चेव महायुने ।॥५॥ [९ 

९,४६] ते मां सस्मरे खेदात्‌ भीत्या वै बह्यचारिणः। 

अथापरेऽहनि तदा आनग्युै पुनस्ततः ॥६६।॥ [ 

मनोङ्ञा रूपवत्यश्च हृष्टास्ताश्चारमध्यमाः 


५. रक्तास्थेतेन सूयेण तपसो नाशनाय वे ।। 
1.  विस्लभस्ते न कतग्यस्तेषु पुन्न कथंचन । 
 ष्वयुक्सवा ऋष्यश्गं समाश्वास्य च कश्यपः ॥ 
त उषित्वा रजनीमेकामरण्यं स जगाम इ । 
अथापेर्सतं देहो आजगाम ततस्त्वर्‌ | 
८ ` मनोल्तरूपास्ता यत्न इष्ट वे चारमध्यमाः ! 
५. १, ज~--तदा्चमे ॥ 
२. रो ज छ भ--पच। 
4 ३. रा भ--चुकरोध ता० । 
गन दुनाश्रसयन्‌ | 
राख]. ५.1 
अ~-पूञ्यं । ध 1 
दैरयाजलम--ब्ृद्धाः। = | " 
भ-्रदी्षानरल्ञोबनाः। = 
तभ्यो वदा । ज-तेम्य ददो  तेभ्योद्या। 
। 
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वमप 











बालकाण्डम्‌ ८।७१॥ १०३ ` 
५१३] ताश्च इटा समायान्तं कस्यपस्यासमनासनम्‌ ॥६७॥ =` 
प्रलद्रम्याघ्रवन्‌ सवाः परहसन्त्यं इदं वचः 1" [१० २५. : ~: | ५. 
९.९२] एल्ाश्रमपदं रम्यं प्यास्माकर्मुपि भमो ॥६८।} 
तत्राप्येष विधिः श्री विशेषेण भविर्ष्यति ।[१०.२६ 
९.५३] श्चत्वा तु वचनं तासां सवोसां हृदयङ्गमम्‌ ॥ ६९॥ 
गननाय मरति चक्रे तै च निन्युस्तदा स्त्रियः । [१०.२७ 
९.५४] त आनीयमाने वै तस्मिन्‌ पिपरि महासम॑नि ॥७०॥ 
,५५य्‌] बरह्ः सदसा देवो मगवान्‌ पाकसासनः। [१०.२८ ` 
,५५ पू] वषणासृतकरपेन विधेयं स्वं नरीधिषः ॥७९॥। ८ 


वा कतामहिमित तदिभ ७६८ ज ठान = नकम 




















4 १, ज~--प्रहसत । 
| | २ प~-प्र्ुदताघ्लवम्‌ सवो आजग्मु पुनरतदा । 
मनोररूप्वस्थद्च प्रहसन्स्य इद वच्च: ॥ 
३. भ--परपास्मा० । न ५ 
ध. भ~-श्रीमामस्मिन्वि्रे महात्मनि । मध्यस्थं परा त्यक्त्वा ७० शोकस्य 
चुन पादेन सम्बन्धः । 








भ--नास्ति । 
1 ६.राजठप-क्वाव-इत(। ` 1 
(५ ७. प~--शरात्मनि । ५ 4 
| < जब म~-्बृष्टः। प-मनिष्टः।  ) 1 


९. ज~ किमयं । प--विष्ये । 

(1 १०. प--तस्य भूषतेः। 
| ११. प~--अतः पर्मधिकः प्रादः 

विभाश्डकश्च सध्यायां निन््तश््व वनाक्तरात 
1 वर्यं मूलत फरं चाप्यं भारातै; सोऽविशत्तदा ॥ 
|  शूल्यमावसथ दष्ट पुत्रदशेनलालसः | 
- 1 ` परिश्नान्तस्तथेवासीदकृत्वा पादधावनम्‌ ।। 
खुकरोध ख ततस्तत्र सवतः स विलोकयन्‌ । 






































"अ ॥; ॥ 
१ 9 र 9 ५ ५ 
ङ \ 
१. 0 
| 











पू] अर्ध्यं च प्रददौ तस्मे पृजां दला च शास्त ।७२ 
,६७उ] वव्रे भसादं किमन्नं विथ मन्युराविक्षत्‌ 
1 अन्तःपुरं भविश्येन कन्यां दत्तवा यथाविधि ।॥७३। 
९.६८] शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवाप सः । [९०.३१ 
एवं स न्यवरस॑व्‌ तत्र सवेकामेः सुपूजितः ॥७४ 


९.६९] ऋष्यभृङ्खो महातेनाः शान्तया सह वीर्यवान्‌ । [१०.३२ 


य 
जणा ज ० धि १५१०४००.०१५५१ 




















निजाश्रमाच निःऋान्वस्तदान्वेष्टुं सुतं ततः 11 
सि-छम्य च. वनात्तस्मराहेषयं च जगाम सः | 
श्री्मास्तु परिपम्रच्छु गोकलानि च सर्वशः ॥ 

4 कस्यैष विषयः सोम्यो रामाङच बहुगोकराः । 
ऋषे्ैचनमाद्ाय स्वे ते गोजुजीविनः॥ 
बद्धाज्ञिषुरा भूर्वा विनयेनाचचस्सिरे । | नि 
श्रगेषु प्रथितो राजा लोमपाद इतिश्रतः ॥ 











५ तेनाभि रहय भमा दयते सगो: | 
4 पूजाथैमुपसंगम्य विभार्डकसुतस्य तै || 
एवमुक्तस्तु स छषिदषटा ध्यानेन चह्ुषा | 


भविष्वमेतद्‌ ज्ञात्वा च श्रीतात्मा स स्यघतैत+। व 
ऋषिपुत्रोपि धमीत्मा विषयं भाप्य वे तदा । क 
00 मेघनादेन महता करत्वा सतिमिरं नभः ॥ 
६ ध सहमजलोघव्षेण राजधानीसुपाययो । 

1 | वषण चागत विप्रं विषयं स्वं नराधिपः ॥ | 
प~--अर्घ। ५ 4 व. त ५ 
२, प~-यथाविधि । जख भ~ तु शाखतः | 



































न 4 पन ग 0 क्न न 





















५ लकाण्डम्‌ ८।७६॥ = १०८ 
९.६६] ऋष्यभृङ्धो महातेजाः शान्तया सहवीयैवान्‌॥७५।[१०.३२ ` 
`  . संपूज्यमानः परया युदान्वितो 1 
उवास तस्मिन सह शान्तया सुखी ` 














इष्य रामायणे साकिकार्डे छष्यशङ्गाभिगमसं 
नामाष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 

























२ प~-सवमेतदरेषे शत्व बहषिस्मः। ` 
| जगाम तपसे चब सुश्ीतेनातरात्मना}, 















































































 [किं१०,११,१२] [नवमः सगः] [दा-११,१२.१३] 
. भूय दैवं च राजेनद्र शृणु मे वचनं हितम्‌ । 1 
-  % यथास धमम्बरः; कथयामास धमेविद्‌ ॥१॥ । 
` इक्ष्वाकूणां कुरे जातो भविष्यति घुधामिक्ः। ` 
| २] नान्ना दशरथो बीरः श्रीमान्‌ सत्वमतिभ्र्वः॥२॥ [२ ` 
1 सख्यं तस्याङ्गराजेन भविष्यति महातमन॑ः। 





४ 2] कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम मविष्यति ॥३॥ [२ 
ध अपुत्रस्छङ्गराजो वे रोमपाद इतिश्रुतः। 















ट] सर राजानं दक्षरथं पराथेयिष्यति भूमिषः।।४॥ १ 
1 अनपत्योऽस्मि धर्मज्ञ कन्येयं मम दीयताम्‌ । 4 
त] शान्तां शान्तेन मनसा त्थी वरवणिनीमू ।।५॥ [५ 

4 ततो राजा दश्शरथो मनसा ऽभिविचिन्त्यं ताम । 








ड] दीस्वते तीं तदा कन्यां शान्तामङ्गाधिपाय सः ॥६॥ [६ 
४ परतिग्रू्य तु तां कन्यां स राजा विगतज्वरः 


























८ 1४ १. ङ प भ~-ए्व ६ 4 ~ 
1 २. प भ--देवपवरः । „4 





1 कथमसति 
५ रा--सत्यपरिश्रवाः । बनव: । भ-खत्यपराकमः। ` 1 
५.१ - सुधार्मिकः अस्य स्थाने सहास्मन इति युनीवेन्यस्तः पाटः । 










रज ब~श्न्त्यतम्‌। भ-ण्न्त्यतत्‌} । 
९. रा--दास्यामेतां 















बालकाण्डम्‌ ९।१२॥ 
७] नगरं यास्यति क्षिं अषष्ेनान्तरातना ॥७॥। 
पृ८] कस्यां तामृष्यशूङ्गाय परदास्यति स वीयेवान्‌ । 
प्र] सस्यप॑तिश्रवो राजा स च शद्धो भविष्यति ॥८। 
ते च राजा दङ्षरथो यष्कापः कृताञ्जलिः । 
९] ऋष्यमृङ्ं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धमेविव्‌ ॥९॥ [८ 
यज्ञाय परसवार्थं च स्वगो च नेश्वरः । 
१०] ठप्स्यते च यतेः काम द्विनयुख्याद्विक्ञापतिः ॥९०।॥ [९ 
सुवाश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो ऽपिततेनसः 
११] वैरपतिष्ठानकराः सर्वरोकेषु विश्चुताः ॥११॥ 
एवं स देवपवरः पूर्वं कथितवान्‌ कथाम्‌ । 
१२] सनत्कुमारो भगवान पुरा देवयुगे प्रभुः ॥१२॥ 
पू१२] सनं मन्त्रवंशो भूं तमानय सुस्त \ 


१ # भ--° तिश्रवो | 
२. ऊ-~--्र्षटेनास्तरास्ममा । 
३. छ~-पुस्तके ऽयं पाट उन्तरपाश्च ऽपरहस्तेन विन्यस्त; । 


मृङे त्वयं पाठटः--कन्या तार्ष्यश्चङ्गाय प्रदायस्य शेश्वर 
छ~सततं । ~स च त। 
प--देवपुरो । 
प~-मनुजक्षादूर । 
रा प भ- तमानय । उ~समानञ } 
ज--स्वक्षत्करृत । 
प--अतः परमष््किः पाटः-- 
विभाडकसुतं गत्वा वरयित्वत्मनो गुरुप 
इति शर्वा दशरथः सुसंत्रस्य सुर्न्रिणः ॥ 
 धशिष्टसुपगम्येव इदे चचनमव्रवीत्‌ । | 
धुमतरो षञ्चदत्येव तमजुक्ात॒महेसि ॥ 
 धदिष्टोपि च त्त्वा तथेति प्रत्यपद्यत । 





















| ५ (वि + 50 ॥ 
न 
~ 0 = 





अर्थ 


9 
। 


जा दश्चरथस्तदा 


पुरत सहामात्य 


राजा 
पृ९८] वनानि सरित्चव :व्यतिक्रम्य सने 
प्रतं 


| 
¦ 


देशं 


श्रुत्वा 
$ ॐ 









मन्य 


सूतस्य 


अनुप 


१1 


] व्यतिचक्राम 


] 


पू१६] बसिष्ठेनाभ्यनुहञातो रा 
उ१७] सोऽन्तः 


9 श्य 
१। 





यत्रासो सुनिपुद्गव 


| 
ॐ१८] छोपपादपुर पराप्य पथिवेश्च 





७। 


! 


जित ‡ | | | 


सुपूजितः । 
रामा तु छोषपादनिवेश्षनम्‌ ॥ 


ससाद 


तत्रा 








ट 
षि 








॥ 1 





८॥ 


मः ॥१९॥ 


प्रहूषए्टनान्तदात्पना 
भ 
मनाम सततो मतमान नयताना दि नअ ५.८०अ यय 


न्तरात्मना । 
२ 





ततो राजा खोपपाद; पूजां 


२०] सखित्वाव्‌ तस्यं राज्ञश्च प्र 





: | 


१. प.--गत्वा सबरबाहन 


२. प~-सख-च्स्य । 


























+ ङः । 


॥. 
तै 


ऽर 





॥ 
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ज-सोन्त 
चकर सः । 


प्रयातुमुपचक्नमे | 


पाठः- 
ऋष्य अङ्गं वरयितुं लोमपादस्य वै पुरं ॥ 





॥॥ 
। 


® 
मेत्रव्नास्षणे 


८. प~--सान्तःपुरः । 


व्नाततणं भ्रया 


५. भ--नास्ति । 
£. प~--बशिष्टेना 
७, प--श्रतः 
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, २१] सक्तां दिवसान्‌ राजा ततो वचनमब्रवीद्‌ । [१६ 
। शान्ता तव सुता बीर सह भजा विक्ञापते ॥२० ५: 
मदीयं नगरं यातु कार्य हि महर्यतम्‌। [२० 
तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य पीपर्वः॥२१॥ [रश्प्‌ 
लोमपादोऽगमद्‌ वक्तुं ऋषिपुत्राय धीमते 
सस्यं सांबन्धिकं चैव तत्सर्वं भत्यवेदयत्‌ ॥२२॥ [प 
२४] अयं राजां दक्षरथः स्खामे दयितः शुष्टव । 
अपत्यार्थं समानेन दत्तेयं वरवणिनी ॥२३॥ [पि 
२५] याचमानस्य मे ब्रह्मन्‌ शान्ता परियतराऽऽ््पनः 
विभ यथाहं तथा नृपः ॥२९॥ 























१. रा ज ठ भ--सकषास्दि० । प~सषषा्े दि०। ` 
र. ग-वव 1 
द क~-तदुरयतम्‌ (0 


^ 


--तरिधीयतां । इत्यपरषटस्तेन चिन्यादः । 













ध | ५ । (0 कौ--साध्यं । साध्यामिस्यस्य स्थाने केनापि सख्य 
संशोष्य कृतम्‌ । 

प~--सांबधक । 

| # ७, प-जङ्गराजा | | | ८, 

< क्~-क्सवधितम्‌। प-बरवभिना। 











































क के--याच्यननिस्य 1, 
१०. ज--प्रयतमात्मनः। पभ--श्भ्रियतरामम।| 
(1... 


{1 1 
१५. प--सुनिलत्तम 
























































 पु्काममिपं तात सपंलं क्ठमहेसि॥२५ प ८ 
२७] तारथेनमितो गता शान्तया सह भायया [षि 
पुर८] ऋषिपुत्रोऽथ तच्छत्वा तथेत्याह नृपं वदा ॥२६॥ (रेस्पू 
ॐ] गच्छेति विभ्रवचनाद्‌ राजोवाचततो कृपम्‌ । [एर ध 
उ२८] ऋषिणा चाभ्यनैङ्ञातः भययौ सह भायेया ॥२७॥ [र्र्ड 
तावन्योन्यं च कुशलं सषृ्ठश्िष्य चोरतां। (स्ख ` 
` २६] गमने मतिमादततं राजो दक्षरथस्तद॑ ॥२८॥ 
` सोऽलङ्ञातो दश्षरथस्तेन राज्ञा महीपतिः। 1 
३०] भययौ सां पुरीं बीरः शान्तामादाय सत्वरम्‌ ॥२९॥ ` 

३१] ततो राजा दशरथः प्रषयामासवेतदा। [२४ ` 
३२] क्रियतां नगरं संद सीघमेव खलङतम्‌ ॥३०॥ = [र्द्पु 
१३५] ततः श्रृष्टा; पौरस्ु शुत राजानमागतं । 






































उ३३] तथा चछश्च तत्स्व राज्ञा यसरेषिते तदा ॥११॥ 
राजा नगर भरविवेशह। = 

















प~-प्षटा सशिष्य । क । 
ब--चेतसा 1 
९. प--रजाच्रमिवदा] ¦ ` ` 
१०, प अब्रह्मा | = . : ` 1 ष ४ 





इम्‌ ९।३९॥ १९१ 
३४] शङ्दुन्दुभिनिर्धोषैः पुरस्छृतय द्विनषेमम्‌ ॥३२॥ [२७ 
ततः भ्रमुदिताः सर्व दृषटा वै नागरा द्विजम्‌ । 
र] पवेहयमानं ससस्य नरेन्दरेणेन्द्रकंेणा ॥२३॥ 
अन्तःपुरं थवेष्येनं पूजां इत्वा तु सातः 
३६] इतकृत्यं तदाऽऽत्मानं मेने तस्यागमात्‌ प्रयुः ॥३४॥ (२९. 
अन्तःपुराणि सर्वाणि दृष्टा शान्तां तथागताम्‌ । 
३७] सह भ्रा धिशाराक्षीं भत्यानन्दन्‌ सुदा तरतेः ॥३५॥ [३० 
सैपूज्यमान स्तुतिभियेथौ राजां विशेषतः । 
प] उवास तत्र सदयंखं किशित्कारं द्विज षभः ॥२६॥ 
उपास्यमानः छदमे शान्तया दिव्यरूपया । 
प] अरुन्धत्या यथा युक्तो वर्ष ब्रह्मणः सुतः ॥२७॥ [पि 
अथ कारे बहुतिथे करसिमश्चित्‌ सुमनोहरे । ` 
 ११.१बसन्ते समतु राज्ञो यष्ट मनोऽगमित्‌ ।॥२३८॥ [१२. 
ततः परसाय शिरसा त विध देवबणिनंम्‌ 


११.२] सक्थं वरयामास सन्तानार्थं च बुद्धिमान ॥२६॥ [१२.१ 


| ^ 


कमक नो मि ` ` श्मममककती५७१५११११ 


ब~--शखद्दभि० । 
प--०गेन्द्रकमङत्‌ । 
प भ~-परस्यनन्दन्‌ । 
ज भ- युदा युताः । प--युदान्विताः। 
प~-०भिस्तदा । | 
छ प्राज्ञा! 
प--षुखल । 
प--वशिषटो ¢: 
९. प--भ्रतः परम्‌-इस्याष रामायणे दिकणे ष्यशङ्गायेष्यागमनं 
 प~--मनो द्धेः । 
१. प~-देववचसम्‌ । भ-देवरूपिं । 
सक्ष = 
























५ । 
५५॥ 
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१ 
८. 
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५, 


[प 
३ 
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1 
रमान्‌ 


॥ 

। 
यस्तदा | 
1४३ 


१ 
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(४1 
मृ ` 
५२ 
शः 
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पानं 
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तदा । 
तथा । 
द्विजोत्तमा 


हायाश्च दि 





वी 


ब्राह्मणान वेदपा 
वचनमनत्र 
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त्‌ 
त्‌ 
गान्‌ | 
[द्रण 
कृर्यप्‌ : 





नि 








वरिते 


छव 
ङषपार्‌ 


ी 





परसै 6 





पम 
थान्‌ सद्त्य संमुपानं 
रई 





८ 
। # 
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युवाच 





[ राजी द्र 


णं 


शह (८ 





जान 


वचनं सुम्‌ 


त्‌ सूतं जह्य 
धर्मज्ञ यज्ञा 


रा 





दरिद्रश्च रद्धानपि 


वी 


॥ 
राजो 


११.८] आनयामास तान्‌ सर्वान 





हेमेधिनो 





सयत . 


तोरा 
प्रमानय 
वेदविद्यात्रतस्नाताम्‌ यङ्नक 


,६] सूत्रभाष्यविदश्यैव वेदषेदा 


भास 





7 
षि 


- 
४.४ 
क 
[। 
4 
2 
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तथेति 
सं 
ततोरा 
श्रुत्वा 


६ 
4८ 

स्‌ 

८ 
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[= 1 
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] सि 


,,३॥ 
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११.९ 


९१ 
९१ 


स ल 
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: | 





स्यतं स्वेस 


कै प--सुषुरो्तान्‌ । 


३. भ~-सन्रत । 


रि 


4 
ष 


मॐ 


प--सभरा 


१. 


६. छ~-मासयुपानय | 


७. ज प भ--°व्वरितस्तदा { ` 


४, प~-नास्ति {` 


र. 
९५. छ 











^ ममल स्तिमे सुतः । 1; 
१] तरदं हयमेधेन यक््यामीति मतिम ॥४७॥ = [८ ` 
तदर्थं यष्टुकामोऽचै हयपूर्वेभं कमेण ५ 
९२] ऋषिपुत्रभरभावेण कामं प्राप्स्याम्यहं द्विजाः ।४८ ॥ [९ व 
उ१३] ततः साधिवति तद्राक्यं बराह्मणाः भत्यपूनेयन्‌ । 4 । 
वसिष्टपयुखाः सवे पाथिवस्य मुखाच्च्युतम्‌ ॥४९॥ [१० =, 
१४] ऋष्यभृङ्खपुरोभास्ते भ्यूचुमैपति ततः | ० 
भाराः संधियन्तां ते तुरगश्च वियुच्यताम्‌ ॥५०॥ [११ 
९५] सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरो ऽपिततेनसः । 
यस्य ते पाभिकी बुद्धिरिये पुत्राथमागता ॥५९॥ [१२ 
१७] ततः प्रीतोऽभवद्‌ राजा श्रुत्वा तदहिजभाषितम्‌ । 
अमात्यांश्चा्वीत्‌ तत्र इषेवेगाङुखाक्षरम्‌॥५२॥ ५ 
९७] य॒रूणां वचनाच्छीषे संभाराः संधियन्तुमे। ` 4 
 पृ१९] अमात्यापिष्टिि्ा्वः सोपाध्यायो वियुच्यताम्‌ ॥५२॥ [१४ ५ 


१. प~सुताथ । 4 
२. भ--सतः । १ = 
# ३. प~--तद्ह । भ--तदथं। | क 0 ^ 
















































8. प~~+यजानीति } 1. 
५, प~-यण्टुकामोऽहं हयमेधेन । | 
६. प--अतः परमधिकः पाटः- 

 श्रनुगृहन्तु मामत्र भवतः शरणागतम्‌ । 











^ 6 ५ 


111 1 ८» प्‌ भ--०ऽमितविक्मान्‌ 8 स ॥ | ५ ॥ | ॥ 3 | ( ध र 
५ र न-नसि).  - 9 


 ५.राङ्-खखाःच्युतं। . 1 

























































॥ क;  वात्मीकीय-रामायणम्‌ । 
५ जञान्तयश्चौपि कल्यन्तां तन्त्स्ैधथाषिभि! = [१५३ 
` २०] क्चक्यवाप्तु महायज्ञे तत्स्थं संविधीयतार्‌ ॥* ५४॥ 
१ प] नापचायो भवेद्र यथास्मिन्‌ करतुपुञ्वे । 
१ उ२१] च हि मरगयन्ते ठु विद्रीसो ऋह्यराक्षसाः ॥५५॥ 
| रि हु दसं यगय कैत सो विनश्यति | ७ 
। २२] त्या विधिपूर्वं मे क्रुरेष समाप्यते ॥*६॥ ए 
तथा भिषाने क्रियतां समर्थः सत्रकमभि । १८... 
२३] तथेति तद्रचः श्चुखा मन्विखः प्रत्य पूजयन्‌ ।५५७॥। 
पाधििनदरस्य तत्‌ सर्व तथाहं मस्यपाखयन । [१९ 
२१] ततो द्विजास्ते धभह्वा वधैयिला च तं चरपम्‌ ॥५८॥ 
1; अनुङ्ातैस्तदा राज्ञा भतिजग्युययागतम्‌ । ० 
५ गतेषु द्विनसुख्येषु मन्त्रिणोऽपि नराधिपः ॥५९॥ 


[वाका 








[वा 


कै--°श्चा तिक ० । 
राजव पभ--तत्र कल्पैयं ° । | क ४ 
प--द्चक्योवाप्तुमयं यज्ञो नाशक्तेन मदी्ठिता । ४ 
९. ज प भ--अतः परमघकः पाड.-~ 
८ | सर्वाः सरितः पारे यच्भूमिविधीयतां। 
1 क -पुस्तकस्योत्रपार्ऽप्रस्तेन पुनर्विन्यासः । 
५. प~--मवेत्कर्िचिद्‌ | (8 क | | 
प--०ऽत्र यज्ञघ्रा | | ० 
७, दै - पुस्तकस्योत्तरपा्ैऽतः परमपरहस्तेन लिखितोऽधिकः पाठः-- ८ 
शक्यो द्यप्तुमयं यज्ञो नाशक्तेन मदीद्धिता । ५ 
॥ न स्वेवाश्रद्धानेन न चाद्पद्रविणेन च ॥ 
८. भ--विन् तु त । प--विश्ितस्यतुत०। 
२९.राजःन र-नी ४. 
१०..प---गथश 1 
१९. क 
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२. रा ब छ--अलुजग्युस्वदा । प्र--° ्ातास्ततो । 









1 (~ ~ ~ 1 ~ ~ न 
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बालकाण्डम्‌ ९ । ६९ ॥ ` १६ 
२९५] विषटज्य सर्वान्‌ स्वं वेय प्रविवेश महाद्युतिः [२९ 
पप] प्रजार्थं समभिमितं निरेत्तं चाभ्यमन्यत ॥६०॥ [ए ५ 
` पुनः प्रापे वसन्ते तु पणेः पंपत्सरोऽभवत्‌। [१३१ 

२.१] अभिवाध् वसि तु न्यायतः पत्यपूर्जयत्‌ ॥६१॥। 1 
अव्रवीत्‌ अधिं वायं परसवार्थं द्विजोत्तमम्‌ क 
२] यजः संस्कियतां शीध यथात्ास सुनिशधितम्‌ ॥६२।॥। [२ 
यथा न विघ्रः क्रियते यत्घ्ेनेई कर्मचित्‌ । [३ (८ 
३] मवान्‌ स्िग्धः सुहन्पतचं गुरु परमो महान ।॥६२॥ 
 बोढव्यो मवता चेह यार्थे भार उद्यतः 1 

ट] तथेति च सं राजानमन्रवीह्‌ द्विजसत्तमः ।॥&४॥ 
करिष्ये स्वेमेवेतद्‌ भवतो यदभीप्सितम्‌ । 
५] ततोऽत्रवीर्‌ द्विनान्‌ द्वन यज्ञकमेघु निष्ठितान्‌ ॥६५॥ ` 


मि 1 ता 





























५ १. ज प भ~-विसज्यं । 
२, रा ज छ-निचृत्त । प--निेतं । | ५ 

, प~-चाप्यमन्यत । | | - ५ 
ध. ज--प्रत्यपुुजत्‌ । | ध 
५. ज भ--परसखतं । प~-मधुरं । | 

, प~--स यज्ञः । 
७. रा--दक्रियतां । प-क्रियतां । भ-तस्थीवतां । 
द. प--यज्ञेस्मिन्‌ केनचित्‌ कचित्‌ । 





























९ भ~-मवान्‌। 

4 १०. प~--चेव | अ~मारो । 7 ; 
ध 8 1 ११. रा व--य्ञार्थो । प~-मारो । भ-वक्षाभम्‌ } 
१२. पयस चानघ) भ--भयमघ्रनः। ८ 





१३. प--सच। 
१४. प--राजानसुबाच । 




















































[> ^ 


५ 9 परीकीय-रापायशम्‌। = 
` स्थाप्यन्तां चेह स्थाप्यन्तां दृद्धान्‌ परमयाभिकान्‌ 
न्तिकान्‌ रेपकरान्‌ खनकान्‌ वधेकानपि ।६ 
गणकान्‌ शिरिपनश्चैवै तथैव नटनतंकान्‌ 
७] ततोऽब्रवीच्छास्नविदः पुरुषीन्‌ सुबहवेतान्‌ ॥६७ ७ 
यज्ञकरमसमारं भद्‌ भवन्तो राजशासनाव । न 
< षि च बुसा सीध चाहयतद्विनान्‌ ॥६८॥ = (८ 
उपकाः क्रियन्तां च रानी बहुगुणान्विताः । , 
€] बाह्ंभावसथाश्चैव क्रियन्तां शतक्षः छमा: ।६६॥ [२ ५६ 
भकष्यानपनिर्बहुभिः समुपेताः घुनिषिताः 
१०] तथा पौरजनस्यापि कर्तव्या बहुविस्तराः} ७०।। [२० 
आवास बहुभकष्यानाः सवकामः शपृजिताः । ` 







































८ ` १ कै भ--स्याप्या | ज-~स्थापव्ये । प~रथप्यतां ! 
ध २. प~ वै । भ~ ये चेह । 
4. . प~ स्थपतयो । 
ध, ज प भ-- सर्वत्र शोके प्रथमान्तः पाठः | कै-ुसतकस्य अथमे पाद्‌ एव । 
५. प--शिल्पिनश्चान्ये । 
६. या ब छ--पएरूषान्‌ सु° । ज भ~ ° षान्‌ सुबटुश्रतान्‌ । 
प- पुरुषांश बहुश्रतान्‌ । 
॥ ७. ज छ--°समारंमान्‌ । प भ-°समीहतां 
८. प--य। | 
प~-राज्ञां । ` क 
१०. रा--गवसथत्रव । | 0 
१९१. ज-छ्मान्‌। = 
१२. प--अरतिष्ठिताः । भ-सुखंरृताः । अपरदस्तेनोनत्तरपा 
१३. क-नास्वि। 
१४. प~-अभासा बहुभश्याश्च | 





















































९१] तथा जानपंदस्येह कतैव्यं बहुभोजनम्‌ ॥७१॥ [१२ 
कतव्य विभिवव्‌ सत्त्व न तु पीड्या। [१३ 


१२] सववश यथा पूजां पराप्तुवनित घुसत््ृताः ॥७२॥ ` . 
नावमानः भयोक्तव्यः कामक्रोधवरैःक्चित्‌। [१४ 
१३] यत्नकमखु ये व्यग्राः पुरुषाः रिल्पिनस्तथा ॥७३॥ 
पूजा कायो विदषेण तेषामपि यथक्रमम्‌। [१५ ` 
९.४] यथा सरव सुविदिते न किचित्‌ परदीयते ॥७४॥ 
तथा मवन्तः कुवेन्तु पीतिल्लिण्धेन चेतसा! {१६ 


१५ ततः सवे समागम्य वसिष्मिदमल्रुवन्‌ ॥७९॥ [श७पू 
यथायं करिष्यामो न किचिपरिहास्यते। [१८ 
१६] ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥७६॥ = ` 
मन्यस्व नृपतीन्‌ परथिव्यां ये च धामिकाः। [१६ 
1 १७] ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्यान्‌ शुदरर्थापि सदरसश्चः ॥७७।। 
1 समानयस्व सत्कृत्य सवेदेशञेषु मानवान्‌ । 135... 
१८] मिथिलाधिपतिं शुर जनकं दृढविक्रमम्‌ ॥७८॥ 7 
निष्ठितं सवेशखेषु सवेदेषु निष्टितम्‌ । [२९ 


तानाम जतिमाति वेतन क्ननोक।७१५५००११६५१०१०१०११०५११०.१०८०१४५४८२११५११ 
प 


१. ज प भ---जनपदस्येह । 
२. प भ~दातन्यमन्न । 


प--पीडय । 41. | 
`  शैरजब ङ प-सं वणौ । + 1. 
५ के राज म~-करामक्रोधवस्चः | प~कामन्रोधङ्तः। 4 
#॥ £. ब--घुखं। 
” ५७. प~-यथोक्तं तत्‌| 
८. भ--द्राापीह सवैश्चः | 


--सवैदेवेषु 

















११. प भवथा वेदषु! 












































१९] समानय महाभागं स्वयमेव छुसत्छृतम्‌ ॥ ७९५ 
८. प सांबन्धिकं ब्ञात्रा ततो वाक्यब्रवीमिते। [२२ 


` २०] तथा कारिषतिं शूरं सतते प्रियवादिनम्‌ ॥८०॥ [२३ 
५ वयस्थं राजसिंहस्य तमार्मय यञ्षस्िनम्‌। [२५३ 
२१] तथा केकयराजानं रद्धं परमधापिकम्‌ ।८१॥ 
श्रशरं राजसिंहस्य तमानय यश्चसिनम्‌ । [२४ 
` २२] अद्धे्रं तथा ल्िग्धं रोमपादं सु्स्कृतम्‌ ॥८२॥ [२५ 
सुव्रतं देवसङ्काशं स्वर्यमेनं त्वमानय ।  [ १ 
२३] प्राच्यांश्च सिन्धुसौवीरान्‌ सुरार ये च मानर्वाः ।८३॥ ५ 
दाक्षिणात्यान्‌ नरेन्द्राश्च सवानानय मा चिरम्‌। [२८ 
२४] अतिलिग्धाश्च येऽन्येऽपि' राजानः पृथिवीश्वराः ॥८२। न 
1 तानप्यानय वे क्षिपं सातुगान सहबान्धवान्‌ । 
२५९] वसिष्ठवाक्यं तच्छत्वा भुमन्तस्त्वरितेस्तद्‌ा ॥८५॥ 
` व्यादिश्चव्‌ पुरुषास्तत्र राज्ञामानयने बहून्‌ । [३० 





























।  १षम~-वमानय। 
„ छ--नास्ति । 
5 ३. रा--काशपति । 
४. छ--वथा मानय । 
` ५. ज प~-सयुत्र व्वमिदानय ! भ~ सुम्न स्वमिदानव । 
. छ--स्वसत्डृत । द 
७. प~-स्वयमेव । ` 5. 
नप सुराूवन्त्यमागधान्‌ ~ द 
शव पव्वि  -  ~ 
` १२्.जपम-सहवान्धैः। ` ` 


१६. प-इमदकामाम बेष्ठुकः। ` न 























न्च 1 







































काण्डम्‌ ९।९२॥ 
२६] स्वयमेव च धमांत्मा ययौ राजज्चासनात्‌ ॥*८३॥ 
पुमन्तरः प्रयतो भूता समानेतुं महीक्षितः । 
२७] ततः कमौन्तिकाः स्वे वसिष्ठाय महासने ॥८७॥ 1 
से निवेदयन्ति स्म यह्विधातुपकरिपितान्‌ । ^ 
२८] ततः भीतो द्विजश्रष्ठस्तान्‌ सवौन्‌ पुनरब्रवीत्‌ ॥८८॥ [३३ ` 
भवद्धिने यथा यज्ञे परिषस्येतं किचन । ` 
२९] नावज्ञया पदातन्यं किञि्‌ वां केनचित्‌ कचित्‌ ॥८९॥ 
` अवज्गया हि यदत्तं तदातुंदोषमवदत्‌ । २८4 
०] ततः कैधिदहोरातरैरुपायातां महीक्षितः ॥९०॥ 1 
 शत्रान्यादाय सुबहु राज्ञो दशरथस्य चं । 1 
३१] ततो वसिष्ठः समीतो राजानमिदमत्वीत्‌ ॥९१॥ 0 
 उपायाता नरव्या् राजानस्तव शासनात्‌ । दे 
३२] मयाऽभिस॑तकृताः सवं यथावत्‌ पूजिताश्च ते ` ।॥९२॥ ४ 


ताज ०१०००१५५ 











, प- नास्ति | ५ 
२. प--सवीन्‌ | | | क 

, ज-- निवेदयते! ` क 
४. रां ज--यक्ेयाु° । ब छ-याक्ञेया० । | | 4 
५. रा--परहास्येति । ज र भ--परिहास्यति । | 
६. रा--किञ्ित्का । | 
७, ज.~-तदन्त दोष० | प~ दातुस्तदो* 3 | स 
€. कै-ररन्रेरपायातां । ब~शत्ररूपयाता) ` ५ 
` ससज क्म-युबहून्‌। प-बहबो। ` ५ 
1 १०-जपमभ--ह। | न ^ 
११. प--उपयाता । भ--उपायातास्तु ७५4 
कनि सा 1 
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थ-रामायणम्‌ 
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४. ज--स्वंकालैरप० । प-स्वैकामिरुपहतेरुपपन्न जः 


९५। 
बाङकाण्डे 


विनि 


। 


। 
। 








स्तदा । 


{ष 


५ 
क 





4" 


स्तदा 
पिके 
सत 


सं 
। 
चेव 


नियौ जगत 


% 





क 
न्‌ च नाङव 


५ 


त्य ययाकमार्‌ न 


9 
+ + 


] पति 


श्चावहृष्टो यज्ञसंभारसंभ्रत 
वी 


॥ 


| ज~ 
१ 
षुरश्छृत्य यक्ञकमौर 


9 


न 
थि 


दिवसि 
` ७. प-नियातुं ए 


| 
न 


यक्तारमो नाम नवमः सगः 


€ 
न 


> 
3) 
क 
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३४] क्रियतां वचनान्पह्य मृध्यगुङ्कस्य 


इत्यार्षे रामायणे वाल्मीकीये बाः 
दिर्वा 
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मे 
वैकीमेरुपहः 
५. प--वचनं न्याय्यश्टृष्य ° । 


रा 
आके 


. कै--भवेदषटो 
२. प~ सुमन्त्र 


संाप्ने च 
सवे 
दुभ दि 
¢ 
ततो वसिष्टपमुखाः सवे एव द्विजातय 
१. प--सुसमादिते 
र्‌ दष्टो । 


३५] अश्वमेध परस्व 


३३ 











` ~ +~ ~ 1 म मुनक तिन नरस्य 






























[ वै=१३] [ द्श्मः समैः] [ दा=१४ ] 
अथ संवत्सरे पूणं षाम तसिस्तुरङ्मे। = 
ठे राज्ञो यैजञोऽभ्यवतंत ॥९॥ 
रस्छृत्य कमे चक्रदिनषेर्माः ए 
२] अश्वमेधे महायन्ने रात्नस्तस्य महात्मनः ।।२॥ २... 
पूरे] कैमं वेनति विधिवद्‌ यज्ञाद्विधिपारणाः 4 
पप] यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शातः ॥२ 
उरे] परवग्यं शासैतः कत्वां तथेवोपसदं द्विजाः । 
प] चक्रुश्च विधिवत्‌ सर्वे तथेवोद्रास्य कर्मं ते ।॥४॥ 1 
] अभिष्टय ततो हृष्टाः स्वै चक्रयैथाविधि। ` ८ 
उ] सवनानि यथान्यायं सोपसोमपसत्तपा! ।॥१॥' (क 


छाम (नाम 























१. प~--मथ अदक्षिणं छृत्वा भूं भराक् तुरङ्गमे । | 

0 श्रथ संवत्सरे पूरं प्रासे त््मिस्तुरङ्गमे ॥ ध 1 

५ २. छरीरे! ४ 1 
 भ--यद्ो राक्ञोऽभ्य° द ॥ ¢ 

९. प~--ररदजोत्तमाः । | ` ~ 

५. दे--कम कुवत । रा-कमीङ्वैन्त । ब-~कर्माङ्वन्तु। ` ॥ 

६. अ-यक्ताथां विधिपारगाः । ८ ८ 

७. ब--पयक्रामन्त । 

८. प्--प्रवस्यान्‌ । 

(^ ग भ~साद्तश्चक्रस्‌ | | 

` १०. प--अभिषुत्य। # 1 

 . ११. ब--सस्नानानि। 4 





















































१. रा 
































य-रामायणम्‌ 





वासम 


५ ह नानाहूतममुत्‌ तत्र सस्मितं वापि किचन 
५] दयते बह्मवव सर्व कमयुक्तं च चक्रिरे 





+~. 


प्रायश्चित्तविधानानि चक्रश्चानवशेषतः । 
सवनानि च सवौणि यथाकाल्ञं प्रचक्रिरे 
नासीदक्षस्छृतं वेषां स्खङ्ित वापि किञ्चन । 
परेण वधानेन ते क्रतुं चे प्रचक्छिरे ॥। 
न तेष्वहस्सु पणः श्चुधितो वापि दर्यते । 
तिर्््वपि कतोऽन्येषु भूतेषु परिक्षितः | 
कोटिशो ब्राह्मणास्तत्र तथा शतसहस्रशः । 
तस्मिन्‌ यक्लसुपावृत्ता नानादेशनिवेश्चिनः ॥ 
नाहमणानां खदसराणि तत्र तानि महामखे । 
कृथग्बुुजिरेऽन्नानि स्वादूनि विविधानि च ॥ 
सक्मपात्रीष्वनेकासु राजतीषु तथेव च । 
हिजातयोऽन्रपानानि तत्राभुञ्जन्त चासङृत्‌ ॥ 
ल--नानाहूताम ० । प~-नवायुक्तमं ? 


| ८. | | २. के रा-सम्ितं । उछ~सदहितां । प-समित । 
0 "कपभ-पि। - ; `: 
~ अचक्रे । | । 
1 ५. कै--पुस्तकस्योत्तरपाश्व ऽतः परमपरहस्तेन विन्यस्तोऽधिको वङ्ग 
सम्मतः पाटः-- 


न तेष्वहःसु पणः श्चुत्छामो वाप्यरस्यत । 
तियेक्ष्वपि कतोऽन्येषु भूतेषु परितपित्तः ॥ 
कोटिशो बाह्यास्तत्र तथा शतसहस्रशः । 


तस्मिन्‌ यज्ञे तु ये वृत्ता नानादेशनेवातिनः ।} 


नावद्वाच बाह्मखस्तन्र नादातानुचरपे बा। 


नानाहिताभिनयञ्वा नाजती पतितो न च॥ 


बराह्मणानां सहस्राणि शतानि च महामखे | 











दिजालयोऽब्रपानानि तम्रा सत्ताः ॥ 
















































































` पु] न तेष्वहःघु बाह्यण्य श्ुभितं दृश्यते कचित्‌ । 
पू८] नाविद्रान्‌ बाह्मणः कश्चिद्‌ ह्यते तत्र वै तदा ॥७॥ [११ . 
अनाथा युञ्जते नित्य नाथवन्तश्च भुञ्जते । 
११] तापसा युते चौपि भुञ्जते श्र्मेणा अपि ॥८॥ 
अनाथानां तथा सीणां बाख्टरद्धस्य चेव हि । 
१२] बुभुक्षितानां दीनानां सुत्षिरुपकभ्यते ॥९॥ 
 पू१३] दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च । 
ए] यथोचितसमाख्यानैः कमे चक्तुरतन्दरिताः ॥१०॥ [१४ 
अन्नपानं च सुबहु दस्यते पवतोपमम्‌ । ` 
१४] दिवसे दिवसे तत्र भक्षन्तु विधिवत्तदा ॥११॥ 
अन्न हि रसवत्‌ स्वाद्‌ परंसन्ि द्विनष॑भाः 
१९] अहो स्म तृप्ता भद्र व ईति स्म श्रूयते भरर ॥१२॥* [१७ 
अलद््ताश्च राजानो ब्राह्मणान्‌ पर्यसेवयनै ।'* 
१६] सुभीतमनसः सरव धुमृष्टमणिकुण्डलाः; ॥१२॥ [१८ 
१. प--श्चुधित । प) 
२, प--नागतोन्युगतस्सथा । 
, प--चेव । 
, %, प---चारणा । 
(1 ५. भ--दिवसे तत्र भक्षन्तु विधिवद्‌ विधिवत्तदा । ` 
दिवस दिवसे इसे व्यजनानां चयस्तथा ॥ ` ४ 
 छ--नास्ति। प 
£. प~-अहो स्वाडु भूते च विविचनञ्नमीदशम्‌ । 








~ 








। ७. प~-शसेसुरिति वे द्विजाः | ५ 
| ८ नास्ति) पपुस्तके ऽत आरभ्य रस शोकान्तः पाडः ४५ 
क रिनवी वथय 
९. भ~-पर्यवेशयन्‌। ` | 

१०. प--राजानोऽभ्यागतास्तत्र स्वयमेव स्वढंकृताः । 

















































































































ध १२५  बाल्मीकाोय-रामायणम्‌ 

कमन्ते ठौ संभा देतवादान्‌ बहस ५. ^ 
१७] राहुः सुवाग्मिनो वीराः परस्परजिगीषवः ॥ १४॥ [१६ ` 
८ दिवसे दिवसे चक्रुः संस्तरे ऊुर्शठे द्विजाः 





२०] सवे कमे यथावत्तद्‌ यथा शास्ञेण नोदितम्‌ ॥१५॥ [२० 
पू२१] नाषडडविद्ासीन्नाव्रतो नाबहृश्चतः। ध 
प] सदस्यास्तत्र वै राज्ञो नावादङ्कखा द्विनाः।॥१६॥ [२१ 
2 प्राप्ने युपोच्छये तस्मिन्‌ षड्‌ बैरवा; खादिसस्तथा । 
: २२] तथा पणेमयाशचवं षडन्ये बिस्वसंमताः॥१७॥ | 
शछष्मातकमयाश्चान्ये पूतिदारूमयास्तथौ । 
२३] द्वावास्तां त्न विहितौ बाहुभ्यासुपरिग्रहौ ।१८॥' 
५ विन्यस्ता धिधिवव सवे शिल्पिभिः सुदता टटा । 
0 , जं~-च । 
(1 २. भ--घीराः। 
1 कै--अतः परमपरहस्तेन विन्यस्तः वङ्गशाखासम्मतोऽधिकः पाठः-- 
1 ऋष्य श्ङ्गादयो मंत्रः शिक्षात्तरसमन्वितेः | 
1  आह््ांचक्रिरे तच्र शकरादििबुधोत्तमान्‌ ।। 
1 सर्पिभिभषुरेः खिग्धमेन्त्राह्वनिथथाहंतः | 
| होतारो जहियामासुहविभागेदिंबोकसः । 


8. ऋ ज~--कुखरा 
(1 ५५. ज-यथावत्त | 


द. ज--चेला । छ~वैला। 
0 ङछ--स्वणमया | | । । च | ५ 
८. भ~--तथन्ये । (1 छ 
कै--षमातकमथासनोति । रा-शष्मांतकमथान्यपि। 
ज--शष्मांतकमयाश्चन्ये । भ-शे्मातक्यश्चान्यः । 
म्रतिद्‌ए दार्म० | ` भ-° स्मयस्तथा४। 


११. कै--अतः परसुत्तरपार्ैऽपरदस्तविन्यस्तोऽधिकः सादः 





















































































ण्डम्‌ १० २७॥ १२९ क 
` २५] अष्श्रयाः सष एवं श््टणरूपसमन्विताः ॥१९॥ [२६ 
आच्छादितास्वे वासोभिः कुश्छैः शिलिवैकमैणि। [रपू 
२६] सं चरथो राजसिंहस्य सचितैः कुशलेद्िजेः ।२०॥ 
उ२८] गरुडो स्वर्मपक्षो वे तरिगुणोऽश्वाद्ालकः [२९ 
नियुक्तास्तत्र पश्वस्तास्ता उद्य देवताः ॥२१॥ [इष्प्‌ 
२९] खेचराः स्थरुचराः अन्तरिक्षचरास्तथा । [३१ 
` पतङ्गाः पक्षिणेव तथा वनचराश्चये॥२२॥ [३० 
०] ऋषभाः समे एवैते नियुक्ताः शाख्तस्तथा । [द 
३२१] पशुनां त्रितं सौसीद्‌ युपेषुः नियते तदा ॥२३॥ 
त] स यन्नो वेते तत्र राज्ञो दश्चरथस्य द 
 उ३२] कौसर्थौ ते हयं तत्र परिचाये समन्ततः ॥२४॥ 
विषाणे विसारं चिभिः परमया सुदा । 1१. 


५०००० 























("क ५ | | ५. 


ज--अष्टापदाः | कै-ष्टास्वाश्र० । इति केनचिस्संशोधितः पाठः 
२. फ--एवते । इति शोधितः पाठः । 
ज~--शित्पकमंणि । 


नि 
छ 


ज ठ भ~-°णो दादशात्मकः | 
८ स~ सुख्चरा। 
९. ब रु--च्रिशतं । 

१०. ङ--°सीदरपेष । 




















११. ज भ~-वधे । के-ुस्तके च वदरते इति पाटस्थाने संशोध्य वृषे १ 

(1 इति पाठः कृतः । . ^ 

८ श्दकज य \ 
| १४. के रा--विषसाननं । ज-विषसान्नेन । भ~विषशसैनं। ` 



































। ५२६  तापीकीय~रामामयण्‌ | 
| फ] पतत्रिणा तदा सार्ध तदाप सपाविशत्‌ ॥२५। 
पदर] अवसद्रननीमेकां कौसल्या धम॑कांक्षया। 
६ प] होताऽ्वधुस्तथोद्वाता सग्रहं समयो यथां ॥।२६। ८ 
= ओ मिष्य परिचर्य च तापवापुस्त्थाऽपराः। क 
उ३५] सत्रिणस्तस्य तु वपामुंदर्य नियतेन्द्ियरभं २७ | 
 पृर६| ऋखिनश्च सुपतना भ्रप्यौचक्रिरे वर्पोम्‌ । 
1 उ३७] हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सवांगि ते द्विजाः ॥२८॥ 
३८] अग्नौ भारंय॑न्ति विधिवत समस्तं वे ष्यं तदा । [३८ 
पप] श्षश्ाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते सुवै! ।२९॥ न: 
अश्वमेधस्य चैकस्य वैतसः सव॑ इष्यते| [३९ 
1 प] ज्यहोऽन्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेषु वै द्विजः ॥२०॥ ^ 
| चतुर्थो यस्तवईस्तस्य प्रथमे परिकलितम्‌ । [० 









































१ १ | १. के--शुदमूल्ञे" इत्यपरहस्तेन शोधितः पाठः । 
| छ~-तदामूलो । भ-तत्र मूले । 

1 २. रा छ--मम यो यथा । भ-संमयोचितं । 
१ , ज-- ०पुस्तथापरां । 

१... ४. ज छ--मत्रिणस्त° । 

1 ५. ङ--बुद्धिस्यजते । रा ज ब~“ “ब्ध्य 

£. ज--°न्दियां । भ-नियतेन्दियाः । 1 
७. ज--सुसस्पशौः । त छ 
८. कै--जुपयांच० । रा--खपयांच० । ज-श्रमयाच । क 1 
क 
१०. १--दरिविरे तस्व | 
११. प~-अतः परमधिकः पाडः-- 1 1 
ध आगत्य देवताः सवौ जगृहुभागमी गममं 
`  १२.प-इविः।म-न्रवः। 1 







































ध । न । 0 ४ २५ ^ णरा ६ कनातथाकाकदष (क 
। न $ 1 मापकता 

































 बारकाण्डम्‌ ९० ।३५॥ १९२७. 


प] उक्षणो द्वितीथं सेख्यातमातिरत्रं तथोक्तरम्‌ ॥३१॥ [४० 


धिचारास्तत्र बहवो पिहिताः शास्रदशेनाव । [४१ 
ष] ज्योतिनीमा्युंषी चैव अतिरात्रो षिनिभितौ ॥३२॥ ` 





त] अभिनिद्विवजिचैव अद्घोयीमो दात्र्वः ।* ¢ 

उ३९] पाचीमध्वरयवे राजा दिशं स्फीतां ददौ तदा ॥*३३॥ ` 

दक्षिणां बरह्मणे होते परतीचीमददाद्िम्‌ ।'* ४३ 

४०] इद्रात्रे च तथोदीचीं दक्षिणैषा विनि्िता॥३४॥ 
१४१] अश्वमेपे महायज्ञे पुराकस्पे सख्यभुवा । ` 

प] करते संस्थाप्यं तु तदा न्यायतः पुरषषभः ॥३५॥ | 

ऋचिग्भ्यः प्रददौ राजा धरां तां क्तुवधनः। [७५ ` 


भ) 











ता 


मिना 


१. ज--तक्ष्णो । ब छ-उक्त । प~उको । भ-उक्थो । 
२.कैराज ब छ--द्धितीयः। रा-द्वितीयाः। ॥ 
 ( ३. छ--°तं सहरात्रं त०। प भ-०मतिरात्रमथोत्तरं । | 
स ४. ब छ प~-ज्योतिग्रौमायुषी । भ-ज्योति्बायुषी । 
(0 ५. कै-प्राकलो वामो। ज ब ठ-परास्लोयौमो । 
प भ--आक्चोयोमो । 1 
£. रा ज-महाचताः । . | 
७, प --अतः परमधिकः पाटः-- 711 
ततो राजा यथान्यायं दुषिणां भ्यदधत्तदा । १ ॥ 
८. प~-प्राचीं होत्रे ददौ स्फीतां दिशं बहूबरार्जिताम्‌ । ५ 
९राज ब छ-्राहे ( इत्यपपाटः)। 4 
| १०. प~ अध्वर्यवे परतीचीं च दक्षिणं [1] ब्रह्े तथा । 1 
८ मी 
| १२. प~-अतः परमधिकः पाठः- 1 
क (1.  समभ्रा एराथेवी दत्ता चातुर्होत्रस्य द्द्िणा | 
छ द. प-वनान्य। 
श््केयजब-- कष्नाः। 
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१२८ वारमीकौय-रामायणम्‌ 
प] ऋलिजोऽथात्रुवन्‌ सवं राजानं गतकटमषम्‌ ॥३६ 
मवानेव महीं स्फीतामेकः श्षासिंतुमदेति। [४७ 
ए] विपाप्मा भव राजेन्द्र अस्माकं पुष्ट ७|| [7 
भूम्या कायमरस्मोकमरशक्ताः पालने वय 
प] रताः स्वाध्यायकरणे षयं नित्ये हि भूमिप ।३८॥ 
निष्कृति सवं नरश्रेष्ठ ह्स्मैभ्यं दादुमरसि। [४८ 
द] गवां चतसदस्ाणि द तेभ्यो ददौ नृपः ॥३६॥ [५० 
र: - दसफीटीः सुवर्णस्य रजतस्य चतुगैणप्‌ ।` [५१ | 
५ 8 प-ऋष्विजस्तेऽन ° | ६, | ८ 
० २. रा--ससितमदैसि ! 
- प भ--तुश्टिमावह । 
१ ४. भ--कायमस्माकं न शक्ताः । 
1 ५. ज ङ भ--अस्मभ्य । 
प~ अस्थाश्वनिःकरतिः रजन्नस्मम्य दातुमहं 
तेषां श्रत्वा वचस्तथ्यं राजा वै रा्टवधनः | 


७. द रा ज छ~--डोरि । 





















































` ` ८ ज-सदलस्य । 
व ९. प-- पुस्तके जयोदरश्छोकात्परः पाटो त्रेव्थं दष्टव्यः--~ 
01 शरत्यवत्‌ प्रणतो यत्ते बाद्यणान्‌ परिवेषयन्‌ । 





सुम्रीतमनसः सर्वे भदष्टमशिकुण्डखाः ॥ 

 । सदया वाभि नो वीराः परस्परजिगीषवः 
1 ऋष्य ्क्गद्यो मन्त्रः रिक्षाक्तरसमन्वितेः ॥ =` 
आहां चक्रिरे तत्न शक्रादीन्‌ विङधोपमान्‌ । 
भ्ययिभिमैषुरैः स्निग्धेमेन्त्राह्नेयेथाईैतः ॥ 
होतारो जहवामासुहैविमागं दिवक्सां । = 
दिवसे दिवसे चक्रः सेस्कारङ्शटा द्विजाः ॥ == ` 
सर्वं क्म यथावत्त्यथा शा्ञेण चोदितम्‌ । 


नाखडंगविद्त्रासीत्सदस्यो नाबह्ुश्रतः ॥। 





























पाणान 






+. 





वाखकाण्डग्र्‌ १० । ४० ॥ न 
४३] ऋलिजस्ते ततः स्वे आददुः सहिताः वसु ॥४०॥ 
४४] ऋष्यशृङ्गाय महते वसिष्ठाय च धीपतै। [५२ 


सा ५ 


१. कै रा ब-अआदहुमैहिताः 
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क 
न 






ता 





111 1 


न सूत्रं कल्याङुशला नवाङकुशलस्तथा | | | 1 
चूताश्वामवन्‌ यूपाः षड्‌ बैल्वाः खादिराश्च षट्‌ |! | अ 
तावन्त एव पालाशास्तथेवोदुम्बराः पृथक्‌ । 
श्मातक्मयश्चेको देवदासर्मयस्तथा।} च 
द्वावास्तां तत्र निहितो बाहुभ्यामपरिग्रहो | ` 8 
महाच्छायपररीणाहो यूपोन्यः कांचनस्तथा | | 1 
यते समभवत्तत्र सोभाथुपकास्पितः | 0 
चिन्यस्ता विधिवत्‌ सर्वै शिटिपाभिः सुकृता ददा; | ध 
अष्टाश्रयः सवे एव शक्ष्णरूपसमन्विता; । ` | 1 
अच्छादितास्ते वासोभिः कुरोकः शिषिक्मरि ।॥ ` व 
विततश्चाभवचचेत्यो बाद्यशौरय्॑क्ैणि । ८ 
महायूपोच्छयस्तेऽस्त सवतः समलकृतैः | 
रराज सुश्ठशं यक्त: कत्पतरिवोच्छतेः | 
| पेविधाश्चाभवन्‌ घोषा बाह्मरेयेक्तकमीभिः ॥ | ^ 
अभिवक्रः हतश्चापि गरूड: कांचनेष्टकः । ` 1 
नियुक्तस्तत्र पशवस्तास्ता उदिश्य देवता; ।। 
जखेचराः स्थरुचरा अ्रतार्किचराश्च ये । ` | ५८ ८ 
कषभाः सवै एवैते नियुक्तः शाखतस्तथा || ` „4. 
नानासत्वा्प॑भाश्चैव हयमेधे महाक्रतौ । ति ए 
 नानासरीसपाश्चैव नानोषध्यश्च कल्पिता; श ८ 
 प्यनां शिशव चालायपेषु नियतं तदा! 4 
। अश्वल चावभृथे मोदति विश्वदैषिकं । 
` चंवो वरे. चत्र रलो दशरथस्यं । 






























सम्यगम्यचैयां चके गन्धमाल्यविभूषसेः ॥ 
अध्वयुसहिता चेनं समारभ्य उुचिरिमता | 
रजनीं दषो 









च्छा कोगलयापुवकान्यया || = ` ` (~ 
















































































प] ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रतिभागं द्विजोत्तमाः ॥४१॥ [५्ष्‌॑ 
दीनान्धकृपणानां च बद्धानां च क्ल्त्रिणाम्‌ । 

















र] द्वीणां हतमवीराणां इद्धानां बारपु्रिणाम्‌ ॥७२॥ [४ 
व्याधिकपितगातऋां सुवे्थ चाभियाचता । | 





] यियक्षणां दरिद्राणां परराष्निवासिनाम्‌ ॥४२। 
सुभीतमनसः सरव परत्यचुधैदितास्तदा। [५ 
1२] ततस्तु स्वोकेभ्यो हिरण्यस्य समुद्यताम ॥४५॥। 


























१. प भ-प्रविभागं। | 
२. प~--विकरानां । ५५ | 7 
३ रा-बाणपुत्रिणां | ढ~--बाष्दुन्रिणां | 
षट. रा ज--चाभियाैतां | प--चाभिजाचतां । | 
५. ज--ययक्षुरणं । 

६. च -सषद्ा सुदितास्तदा 1 भ~-्ददुयदितास्तदा ! ` 


७. ब भ-षसुचतं। प~-सखञु्ता । 
समश्वमुपतिष्ठन्त्याः कोदाटयायास्ततो द्विजाः । 
ऋष्य शङ्गा दयः प्रीताः प्रायुञ्जन्त तदाशिषः | 
श्वस्य विधिवत्तत्र परिवायं समन्ततः । 
विषरोर्विज्ञशासेन प्रिभिः परमया घुदा ।॥ ` 48 
पतत्रिणा तदा सार्थं तदामूल्ते सभाविश्त्‌ । 
श्रनसद्रजनीमेकां कोराख्या धमेकांक्तया । ` 
होताध्वयुस्तथोद्राता मच्रवत्समयोज्यान्‌ ॥ 

` महिष्यः परिचय्यां च तामवापुस्तथा पराम्‌ । 
सत्नरिणस्तस्य वचसा वपामुद्धस्य नियतेन्द्रियाः ॥ 


ऋलतिङ्पेन्नार्चेतामननो जहावाहयन्‌ सुरान्‌ । ` + | ^ ५ | 


धूमं तस्य कृपो जघ्रो जिघ्रन्तिस्म वरख्चियः ॥ 





थ ‡ 























बालकाण्डम्‌ १०।४९॥ १३१ 
कोटीरेतं घुवणेस्य कुलस्योद्धायनं भम्‌ । = [५४ 
2] तततः भ्रीतमना राजां प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ ॥४५॥ 
स्वग्य पाप्मापहं चव दृष्पापं सवपाथिवेः | [५८ 
ततोऽतरवीदयमूं राजा दद्षरथस्त्दो ॥४६॥ ` 
४६. पुत्रानिच्छाम्यहं विप छुटस्योदभावनान्‌ छमान्‌। [५९ 
४७] तथेति च स राजानमुवाच प्रिजसत्तमः ॥४७॥ 
मविष्यन्ति सुता राज॑श्चलारस्ते कुरोः [६० 
2] लोकपाल्ोपमा दीराः परदपविनीशनाः ॥५८॥ [प 


ऋष्यभृद्स्तु मेधावी राजान पुनरनवीत्‌। [१५.१ 


५.१.(१् करोमि पुत्रीयां मवतः पुत्रकारणमू ॥*४९॥ [रप 
पू२। ततः मरच्करे तामिष्टिमरपिपुरजः समरद्धये । 


१. प-कोरीः शत० । 
२. प--कुदाजेभ्यो ददो चपः 
३, प-अतः परमधिकः पाडः- 
दक्षिणां च प्रगद्याथ सुभ्रीतमनसो द्विजाः । 


ततश्च पानकाः सव्वं ऋषयश्च तपोधनाः ॥ 
उच्ुदेशरथं तत्र काम ध्यायेति वै तदा 
तानब्रवीद्‌ द्रष्टुमना राजा दशरथो द्विजान्‌ ॥ 
इच्छामि चतुरः युच्रालुदारान्‌ स्यातदिकमान्‌ | 
तथेति चेव राजानं तमूचुप्ह्यवादिनः। 
यथाभिरुखितान्‌ पुत्नानचिराच्वमवाप्स्यसि ॥ 
इत्यार्षे रामायणे श्रादिका्डे त्रयोदशः सगे; | 
उुदेशरथ तत्र. कामं प्राप्नुहि पार्थव ॥ 
४, भ--०थस्ततः | 
५. ज-परदशवि°। 
६. के भ~-पुत्रकारणे । 
७. प-दृष्टि तेन्यं करिष्यामि पुत्रीयां पृत्र्टारगे | 
ज--तामिषटि सृष्टिपुत्रः। भ-- रष्िर्षिः पुत्रसशद्धये । 


न मणकराण्सयकानररछया्् 








































९  बल्ीकीयनरामायणद्‌\ = 








ष] दीरतेऽनावलुहोदधव्यं विधिच््ेन कर्मणा ॥५०॥ छ 
ततो देवाः समन्धवाः सिद्धाश्च ऋषिभिः सह । ॥ 
3] मागम वरे" एवमेव समागताः ।५१॥। व 
पृष] अश्वमेषे महाय राज्ञस्तस्य महातनः। ` 
` पृ] ब्रह्मा सुरेश्वरः स्थाणुस्तथा नारायणः परु; ॥५२॥ (त 
` आजगाम महायज्ञे रज्ञो दक्षरथस्य ततं । 
प] देवास्तानागतान्‌ स्वानत्रवीदिनसत्तमः॥५३॥ = [पि 
प्रसादः क्रियतां रज्ञः पसवार्थदिदेवताः। 
र] राजाऽयं धार्मिकः शुरः कृतविर्यंः परन्तपः ॥५४ प 
भराप्ठवानश्वमेषे च छद्वासा गतकदमषः 1 
र] यत्रा तप्यते चेव दीका महाययुतिः ॥५९॥॥ = [ 


। + = ५७७ भयतम ५4 ७१ कामानामिप [४ 









































सोमास नोना तनो ना कि धि नन मजाक 








५.1 द ~ | 


छ--विधिसषटेन । | अ 

, २ प-सुगंधवौः। ८ 
( ६ ए ऊ--णप्रतिग्रहा्थे 
(1 ४.प-ते। 
` ५. छ--रक्ञो दक्षरथस्य तत्‌। 
(^ £. प~-च। भते) । 
1 ‰. छ-- नास्ति । प्रतः परमधिकः पाडः-~ ` ४ 
५ ` सथ लोकपारु [1 श्च देवतानां च माताः | | 
4  यक्ञास्तथेव सव च वेदाश्च सष्तास्तया।। 

इन्द्रश्च भगवान्‌ साकलान्मर्द्रशवृतः परभुः । ४ 
८. रा-कृतवेद्यः । प-ङकृतवि्नः । = र 0 1 त 































































९. प-चअवः परमधिकः पाटः = ` 
दृष्टि च पृत्रकामोऽन्यां पुनः कतु सञ्ुधतः | 






























प] प्रयच्छत छतानस्मं चतुर; कुरवधनान्‌ । [व 
| तं तथत्यत्रवन्‌ देवा द्विनयुख्यं कृतान्नलिम्‌ ॥५६॥ [प ` 
०| भवान्‌ मान्यश्च पूज्यश्च राजा चायं विदोषः 

प११] रप्स्यसे च परं कामे पुत्रार्थं द्विजसत्तम ॥*५७॥ [ए 

प] इष्टि विधिवत्‌ पराप्रा राज्ञा दक्चरयेन वै । [षः 

११] तथा तयुच्का देवास्तु सवे एव महाद्युतिम्‌ ॥५८॥ ~ 

पु१२] अबुषटोककतारं बरह्माणं वचनं सभर । 








उ १२] भगवस्त्वससादेन रत्रणो नाम राक्षसः ॥५९॥ 
सर्वान्‌ नो बाधते वीयोद्‌ बाधितुं ते न सकनुपः द 
१४] त्वया तस्मे वरो दत्तः प्रीतेन मयवन्पुरा \ ६०॥ 
`  उ१५५ मानयन्तश्च सद्वाक्यं तस्यं सवे क्षमामहे । ७ 
११४] दरेजयति रोकांखीनुच्छितान्‌ दष्ट दुमेतिः ॥६ 
प] शक्रं सुरगणेश्च च स दीपयितुमिच्छति । ८ 


१६] ऋषीन सयक्षगन्धवानपुरान्‌ बाह्यणांस्तथा ॥६२॥ 


न ण ००१० ७०१ 


गा ज--चरवारः | 2 । 
२. प~-खप्स्यते परमं काममेतदिष्टया नराेपः } 4 
प--इ्युक्तवान्त्टिता देवास्तत्र शक्रपुरोगमाः । 
तं दष्टा विधिवस्ल्यातं क्रिथमान महर्षिणा ॥ 
४. छ भ~ महत्‌) श 
0 ५. प~--उपेस्य खोककतीरं बद्याण वचन महत्‌ । 
् अचुः प्राञ्जलयः सवे प्रजापतिभिदं तदा ॥ 
1 , कै प~ घ्नतः परमधिकः पाटः- | 1 
॥ 1 |  देवदानवयच्ञाणामवभ्योसीति कामतः। ५ ध 1 
|  के--पस्तकस्याधः पार््ऽनन्तरमपरहस्तेन चन्याप्तः। = 
७. कै रा ज भ~-तदाक्यं । प-तेवाक्वं। = 
८. ध अव ( 001 
~. ९ रा--उद्रजयति । ` 0 4 $ 
` । १०. कृप भ-~पषयेतुमिच्छृति। 


































































































१७] अतिक्रामति दुधर्षो वरदानेन मोहितः \ [२ 
३१८] जछोभिमाी तं दृष्टा सागरोऽपि च कंपते ॥६३॥* [१०३ 
ओ . उन्न नो भयं तस्पाद्रक्षसो भीमदश्चना्त्‌। 

६] वधां तस्य मगवन्तुपायं वक्तमर्हसि ॥६४॥ (* 

प्त] एवमुक्तः सुरैः सर्वतरेह्या ध्याता ततोऽत्रवीत्‌ । 
| इन्ताय षिहितस्तस्य वधोपायो दुरासम॑नः ॥ 
२१] नागगन्पवयक्षाणां देवताऽसुररक्षसाम्‌ । 
अ्ध्योऽस्मीति तेनोक्तं तथेत्युक्तं च तन्मया ॥६६॥ [१२ 
२२] अव्ह्नाय तु रक्तान्‌ व्याहरन्‌ मानुषाद्‌ वधम \ 
( तेनासौ मानुषेभ्यो मद्युश्चान्यो न विद्यते ॥६७।॥ [१४ 
तच्छ्रत्वा तु भियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदीरितम्‌ । 

गन्पर्वपिसमायुक्ताः र्षा ऋपिदेवताः ॥६८॥ [१५ 











[9 











५ 8 ४ १. प--अतः परमधिकः पाठः-~ 

|  देबर्षियक्गधरवान्‌ सुवाणरान्‌ माुपंस्तु सः ॥ 
अन्यायतः पीडयति वरदानेन दर्पितः ॥ 

न तत्र सुयस्तपति न भयाहवाति मारतः | 
नाञ्चिञ्वलति वे तन्न यत्र तिष्ठति रावणः ॥ 


२. प~-सयुदेषि । (1 




















५0 ३. प~--जतः परमधिकः पाटः-- ¢ 
नष्टो वैश्रवसरत्यदत्वा लङ्कां तद्रीयंपीडितः 





तस्मान्नः पि भगवन्‌ रावण) ज्ाकर। वयात्‌ । 
छ. प--ममक्मेणः 


५. प--कतैमहेसि । 
६. ज-दुरषस्मनां । र 1 
(1 0 
€, प--ञ्रवज्ञाय त॒ सद्रकषो नोदाहरत मासुषान्‌ । 
४ ९ व -ववनान्वोल्य 1 
१०. भ~-वाक्यमब्रदन्‌। ` 
























































१३८ 


| & 


४] एतस्मिनन्तरे षिध्णुं विधिनो सरव एव ते' |` [१७१ 


]र] देवता ब्रह्मणा सार्थं तस्थुस्तत्र समाहिताः ॥६९॥ 
अब्ुवेसते तदा स्वँ शुराः संपूणमानसाः [९८ 
विष्णो लोकानां किरतां हितम्‌ ।७०।।[९९ 
एवमुक्तोऽत्रवीद विष्णुस्तथेति सुरमण्डलम्‌ 
]र] तस्य तेः तद्रयेः श्चुला व्यक्तपूचुरिदं पुरा; ॥७१॥ [> 
एष राजा दशरथो हमेषनं दीक्षितः । 
प] धर्मशीलो गुणश्चयाघ्यः सत्यवादी दृदव्रतः ।७२॥ | 
अस्य भायाम तिरषु दीश्रीकस्पीषु धीमतः 
३०] विष्णो पुत्रतवमागच्छ कृत्वाऽऽत्मानं चदुविधम्‌ ।७३। [२१ 


००००५०५१ ० म 


१. प~ देष्णुस्तच्राय भगवान्‌ स्वय । 
२. प्--भतः परमधिकः षाटः- 
बरह्मणा मनसा ध्यातस्तद्र्षायामितयतिः । 
# | 


क८७्‌१७११५११४ 


श्रवधीत्त ततौ ब्रह्मा विष्णुं सुरग्थः सह ॥ 
च्र्तारामस्मि सोकानामातिन्नो मधुसूदनः । 
याचामहेऽतसस्वामात्त ः शरणं नो भवाच्युत ॥ 
रत किं करवानस्मि विष्णुस्तानव्रवीत्ततः । 


३. रा-स्वं नि०।! भ-स्वा्ने। पत्वा नि। 
%. ~ कयत । 
५. पू-- तदन ! 


६. प~--पुच्राथ दीक्तितः चमी । 
प- शतः परमधिकः एटः- 


स्मश्वमेद्रन यश्चन देवतानाभयुग्रहाव्‌ । 
८. प--टी श्रीकेतषु वमतः । 
९. प--चतुद्धा ष्व विभज्य स्वं प्रादुभावतमहाल । 
नियुक्तसतदा देवेः साक्षान्नारायणः प्रभुः | 
तानुवाच ततो देवानिदे वचनमथेवत्‌ । 


किं मया तन्न कतव्य प्रादुभूतेन वः सुराः ॥ 
वापि मथ युभ्माकामेदमीदसषम्‌ । 


व 


न. 













































तवं तत्र मानुषो भूत्वा दं खोककष्टकम्‌ । 

द] अवध्यं दैवतेषिष्णो समरे जहि रावणम्‌ ॥|७४ 
सहि देषषिगन्धरवान सिद्धानसुरष्येरगान्‌ । 
६] राक्षसो रावणो नाम वीर्योत्सेकेन बाधते ।।७५ 


= मा ० ७०७०५०५) त 
ए (मद म 








1111 क 


इति तस्य वचः श्रववा त्रिष्णोरुचुरिदं सुराः ॥ 
राक्चषसान्नो मयं विष्णो रावखाज्ञोकरावणात्‌ । 
4 मानवीं तनुमास्थाय समुद्धर तमरसि ॥ 
| | त्वत्तो हि नान्यसतं पापं उक्तो हंतु दिवोदसाभ्‌ । 
६ स दीधे तप्तवान्‌ कालं तपोऽसयुथमारेदम ॥ 
ष तेनायं परितुष्टोऽस्य बभूव प्रपितामहः । 

तदास्म अरदद तुष्टा वरदा भगवान्‌ पुरा॥ 

श्रमयं सवभूतेभ्यो वजयिसवा तु मानुषान्‌ । 
| ततो दत्तवरस्येव तस्य नान्यत्र मानुषान्‌ ॥ 
५ |  वधाद्धयमतशचैनं गत्वा मानुष्रतां जदहि। 
4 | स हि देवपिगंधवास्तपः सिद्धश्च मानुषान्‌ 

 बरदानमदोन्मत्तो बाधते राचसाधमः। 

1. यका ब्रह्महा चेव व्रह्म पुरुषादकः । 
अवध्या वरदानेन रादणो ज्लोककण्टकः | 
तनाक्रन्ता नृपतयः सरथाः [ सह ] ऊुजराः | 
इता विभरदरताश्चान्याः पराद्रवत दिशो दश ॥ 
भक्षिता ऋषयश्चैव तथवाप्सरसां गणः । 
इः सक्त सदा लोकान्‌ कीडन्निव स बाधते 
तेन तक्षं तपस्तीनं दीधकाल्लमरिदिम । 
येन त्टोभवद्‌ बरहम रोकड्ञोकपूजितः ॥ 
` स्र तुष्टः भ्रददो तस्मे रासाय इयवध्यतां | 
 अवक्ताताः सुरास्तेन वरदानेन मानवाः! ॥ 


















































` बालकाण्डम्‌ १०1 ७३ ॥ 
` तयुखवणं रावणभुप्रमाछ्वे 
पृद्धद्प त्रिदरेश्वरद्विषम्‌ । 
तै रार्वणं देवगणस्य कण्टकं 
पराक्रमादुद्धरतां भवानिति ॥७६॥ [2२ 


दव्याच रामायणे* बाटकोण्डे रावणवधेषायो 
नाम द्रमः घर्मः 


१. प--रावणसुभ्रतंज्ं | 
. प--बिच्द्धदप्पं । 
३. रा-तिदशेश्वरद्विषाम्‌ । 
ढे. प--विरवणं | 
५. ज~-उुधग० । ङ--बुदगण० । 
 प-स्वेतपस्वि° । भ~ विदुधगणस्य । 
६. प~-मतुष्य[तामेत्य निहंतुम्हति । 
७. भ~ रामायणे वाल्मीक्षिविर्विते | ` 
८. भ~-त्रादिकाण्डे | 
९. प--चतुदैशः । 








































[वि=१४, १५, १६] [एकादशः समः] [दा=१६,१८ | 
` स नियुक्तः सुरैः सरवर्विष्णुनारायणस्तथा 

` ३९] उपगम्य सुरान्‌ सर्वान्‌ शणं वचनमव्रवीत्‌ ।।१॥' [१ 

| क उपायो वमे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः $ ५ 

३२] यदह तं समास्थाय निदन्यामृषिकण्टकम्‌ ॥२॥ ` ११: 

१३३] एवमुक्ताः सुराः सवै भस्युचुरधिष्णुमन्ययम्‌ 





























पृ३४] मानुषं रूपमास्थाय तह रक्षो जहि संयुगे ॥३॥ 

तैन तं तपस्तीग्र चिरकाठमरिन्दप । 
३५] येन तुष्टोऽभवदं बरह्मा छोकबृट्धोक पूजितः ॥२॥ ष, 
५ सन्तु प्रददो तस्मे राक्षसाय बरं पयुः | 
३६] नानाविधेभ्यो मृतेभ्योऽभयमन्यत्र मानुषात्‌ ॥५॥ [५ र 
द्ुसपू्वदहि वरं माप्नो राक्षसाधिपतिः प्रभो। | 





पूर] तस्मात्‌ तस्य वधो ष्टो मातुपेर्भ्यैः प्रं तदा ।६॥ [७ 
इत्येतद्‌ वचनं श्रत्वा सुराणां विष्णुरव्ययः 7 
 १५.गुपितरं रोचयामास तदा दतर नृपम्‌ ॥७ [८ 1 
अजस्य पुरो नृपतिस्तसिमिन्‌ कारे यदच्छय। | (१ 
२] याज्यते द्विजमुख्येन पुत्राथ॑परिसृदर्मः ॥८॥ [९ 


ज्‌ 














छ--पुस्तके भथमश्छेकस्य द्वितीयेन विपर्ययः | $ न 
२. ज ङ भ--दीधकाल्म० ! के--°लमरिरईम | 
३. रा-तष्ोबर्बाद्‌ | त ४0 
9 कस 1 
५ र~-गखमेमयः। ज~म 
 दै-क-स्वराणां। (८ 
, 4. ७. भ---यजवे +... : ` 4 
८ भ--दिजसुखेन । ` 1 
अ कमिन्‌ | 












































































तस्येव यजमानस्य पावकाषदद्युतप्भम्‌। = ` 
३] प्रादुभूतं मृद्‌ भूते महावीयं महाबलम्‌ ।९॥ 
कृष्णाजिनधरं कृष्णं रक्ताप्चं इन्दुभिस्वनयै । 
8] ईरिं स्िगयक्षणं रम्यं उमश्चुभवरसू्धनम्‌ ॥१०॥ 
छमलक्षणसंपृ दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
५1 मेस्मृङ्गसयुस्सेधं शृप्रसादृखविक्रमम्‌ ॥१९॥ ~ 
1  दिवाकरनिमाकारं दीक्षवहिसमभमम्‌ ।" १५१ 
। ए] तप्ननाम्बूनदमयीं राजितां नियतच्छदाम्‌ ॥१२॥ 
8] दिव्यपायसपेपूर्णी पाजीं प्ीमिव भियाम्‌ । 
भगश्च विमलां दोभ्यौ मयो मायामिवाघुरीम्‌ ॥१२॥ [१३ 
अव्रवीत्‌ परश्रितं वा्यमिदं द्विजवरं तदा । 4 
७] पराजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं स्वयम्‌ ॥१४॥ [१८ ` ` 
 . ३९] ततोऽत्रवीद्‌ द्विजश्रषः भाजापत्यं नरोचमः ॥ | 
~ प्रयच्छ पीं राते ठव स्वयमेव समुव्ताम्‌ ॥१५॥ [ए 





















































९०] ऋषिपुत्रवचः श्रुता भ्राजापत्यो नरोत्तमः । 4 
६] ददौ नृपतये पात्रीं स्वयमेव सादितः ॥१६॥ ` ५ । 
| | | 0 १. अ- महावीयं | | 1 | | | | | | | न | । | 





५ २. भ~ महातेज । 4 
 : ३. ठ~-शैभिस्वनम्‌। 

४.--रा छ भ---इरिन्ञिभ्धणं | | १ 
५. भ-- °क्षणसपन्नं । | | ५ 
६. के-रृशः० । ५१ 
७. छ्-नस्ति। ४ ८ 

याज भवत 1 
९. ज भिज । ० त 
| भरले परी 1 ` ( 2 ॑ | ¦ | ५ | | ५ १ 






























































८ १४० वामीकीयनतमायणम्‌ = 
१२] ततस्तं स नरं ज्ञाता परत्युवाच कृताजङिः । ` 
क भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु किप करवाणि ते ॥१७।॥ [१९ 
१३] ततो नृपरं वाक्यं प्राजापस्यो नरोऽत्वीत्‌ । त 
प] राजन्नचैयतां देवान्‌ सथः प्रा फं खया ॥२१८॥ [२२ 
4 उ१४] इदं तु नरद पायसं देवनिर्मितम्‌ । 
भजाकरं गृहाण लं धम्यमारोग्यवधेनम्‌ ॥१९॥ [२१ 
१५] मायाभामनुरूपाणामसनार्थं भयच्छवै। 
ताश चं प्राप्स्यसे प्रीतिं यदर्थं यजसे नृप ॥२०॥ [२२ 





` १६] बाढमित्येव नृपतिः सन्तुष्टः पतिपृज्यच। [२३ 
१९७] अव्रवीत्‌ तं महद्भूतं शरष्मासदहितं वचः ॥२१॥ [ए 
३१७] ततः स मगरंस्तसै पात्रीं पात्रवराय वे । 
| ११८] वृषाय दत्त्वा तत्रैव क्षिभमन्तरधीयत ॥२२॥ 9. 
४ अद्यं तत्षणौइ भूतं दीपवत्‌ प्रजगाम ह | 

ओ] गते तस्मिन महठभूते विस्मयं नृपसत्तमः ॥२३॥ [प 
























` जगाम स महातेजा राजा दशरथस्तदा, १ 
2] ख्योतवचापि ततः संभूतो भूत उत्तमः ॥२४॥'* [ह | 











भ--राजा । 
„ क--पुस्तकस्य पूपा ऽपरटस्तेन दिन्यालः | 

राज ब--°चैयतो 

४. ज~ पृजाकरं | 

५. अज-तं ॥  भ-दि ॥ (1 4. 
8 रा~मीतिवे०। वन्ते. 
५ रा--गमिष्यव।  भ~न्मिलयच। 1 
€, भ--चरपत्ति महषः । ` (च 4 
ज -- अदश्यत चरणाद्‌ । 
१०. रा--नास्ति । 























2 । 































न 3 0 


















बालकाण्डम्‌ ११।३३॥ १४१ 4 

ए] न विज्ञाता मतिस्तस्व येन मार्गेण संप्युतः। = [६ 
३१८] ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिमितम्‌ ॥२५॥* 

बभूव परमभीतः भाप्य वित्तमिवाधनः। [२५ 

१९] सोऽन्तःपुरं प्रविष्य कोप्स्यामिदमन्रवीत्‌ ॥२६॥ 

२०] ृहाणाधेमितो देवि पुत्रीयं हितमात्मनः [२८ 
 इर२१] अधा द्दौ चापि कैकेय्याः स नराधिपः॥२७॥* 
चतुमा द्विषा द्त्वा भिवय ददौ तथा। ९4 
| भ्रददौ च विशिष्टं च पायसं देवनिमितम्‌ ॥२८।* ` 1 
२२] अनुचिन्त्य सुपित्राये पुनरेव नराधिः। [३० 
म] ततः प्राश्य तु तत्‌ सर्व पृथक्‌ पायसयुत्तमम्‌ ॥२९॥ [प 
श्रुत्वा पुीयमित्येव हृष्टमनसो ऽमवन्‌ । (1 
६} अन्तवेल्यश्च ताः सवा; सरवाश्च सुसमाहितः ॥२० [प ` 
राजा संलक्ष्य धीरो हि महसन्सुदितो ऽभवत्‌ । ` ` ८. 

ध भ] ततः भादा युविपुं धनं हविं तदा ॥३१॥ [पि = 
ऋष्यमृ्गाय मेधावी राना देवसमघतिः। 
प] मरतिश्ह्य च तत्‌ सर्वं धनं द्िनवरस्तदा॥३२॥ [प 2 
| स] चश्रूभ्यः प्रददौ गत्वा सवभ्यः पीतिपूषैकम्‌। ` 
 र्गस्ततोऽभ्यनुङ्गात सर्वानेव परचक्रमे ॥३३॥ [पि ` 


कितया 1 जामा 


१, छ - अविक्ताता | 
२. रा~-गतस्तस्य येण | 


३. बतः परमधिकः पारः-~ = = 
| अनुचित्य सुभिन्राये पुनरेव नराधिपः | 
| ` पुस्तकस्य पड्दमभाग ऽपरहस्तन (विन्यासः) 
५. रा~-प्रियमाव्मनः | = ` 
६. रा~ धनाधिपः । ` 
७, ठ--सवौर्चव समाहित 









































| बं-अमूव्‌ सुस) 





मथा मममिनकयमककनतम्द्सथनययनविणमििपतनतुनन 


१६.२भीतियुक्ञेन मनसा राजा दशचरथस्तदा 
स्वं खं राष्ट यथाकामं गच्छन्तु वसुधाधिपाः ॥३४। 
¢] प्रीतोऽहमत्र भदरं वः स्वस्ति प्राप्नुत मा चिरम्‌ 
सर्वे भवन्तः परयन्तु कार्यं षिषयरक्षणम्‌ ॥३५ 
५] रष हि विषयाद्‌ राजा मृतकस्पः प्रहस्यते । 
तस्मात्‌ स्वविषये रक्षा कतेव्या भूतिमिच्छता ॥३६॥ [प 
8] यङ्ञै नविप्यते स्वगो रक्षणात्‌ पराप्यते यथा । 
था हि पुरूषः कुर्याच्छरीरे यन्नयुक्तेपम्‌ ॥२७॥ 
७] बुद्धया च चेतमानस्तुं तथा राज्ये नराधिपः 
अनागतविधानं च कतेव्यं विषये सूपः ।३८॥ 
८] आगमश्चापि कतेव्यस्तथां दोषो न जायते । 
एवं संदिश्य राज्ञ! स नुत्वा वे च नराधिपाः ॥३९॥ 
९] अन्योन्धं “ संविदे ता प्रयाताः सर्ब॑तो दिशम्‌ । 
समाप्तदीक्षानियमः पत्रीगणसमन्वितः ।॥४०। 


१०] संप्रहृष्टमना भूता राजा दक्षरथस्तथा 
गतेषु पार्थिविन्द्रेषु सथत्यबक्वाहनः 
११] भरविवेश्च पुरीं श्रीमान्‌ पुरस्छृत्य द्विनोत्तमान्‌ ॥४१।।[१८,६ 
द्यि रासाय वाल्मीकीये बारकाण्डे 
पायसोस्पत्तिनम एकादशः समैः । 


भ-~--चिरां 
कै--ग््टेर्यते। 
३. रा-भूमिमिच्छतां । 9. भ-- °नबाप्यते । 
५. शा--रकरसुत्तमं । ६. रा--इध्वा । ध 
७. रा ज--चेतयानस्तु 1. रा--कर्हग्यस्तदा | 
९. राज ङ भ--भ्रस्वा | १०. ज--अनन्यसंविदं | 
कौ--समादुक्षः नियमः । १२. भ--°गणसमचित 





































[व= १७] [ ददशः समैः] [दा-=३< 
ततः कारस्य महते ऋष्यशृङ्गः सुपूजितः । = [प 
१1] ज्ञान्तया भवययौ साधे ब्राह्मणेश्च कृताक्त॑छिः ॥९॥ 4 
अन्वीयमानो राङ्गौ वै सातुयत्रर्णे धीमर्तो। [६ 
२] वसिष्टेन च बीरेणं तथा पौरननेन च ॥२॥ ` १... 
यानेन महता शान्ता कम्बावततेनं हि । 90 
३] गोभिः शवेतेसत युक्तेन प्रेष्यवरगाम्वितेन च ॥३॥ [प ` 
संगृह्य रते सुबहु मशिर्मजादिकम्‌ । 
४] विविधैश्वाप्यश्टरेभूषिता श्रीरिवापरा ॥४॥ ष 
| जुदा चं पैश्योपेता भययौ वरवाशैनी। ` ` 








1 ॥ 


५] भतीरमनुसंरक्ता पौरोभीव पुरन्दरम्‌ ॥५॥ [१ 
(५ उषित्वा सुखसंबांसे सर्वकामैः सुपूजिता !  ( 
£] खरता ज्ञातिभिश्चापि तथा स्रीमिश्च सर्वेशः॥६॥ [प 














, रो भ~-महतो । 1 
२. रा भ--़तात्मभिः। | ५ प | 
र ३. रा--राजा । क 1 
५7 ` ट. ा--सानुमात्रेण धीमतः । क 0 1 | 
५. रा भ--भीरेण । 1. 
(५ ६. ब--कम्बलावसैनेन । 











७. छ~-श्तस्तु यु०। ब-शरतेश्रयुक्तेन | भेत सयुकेव ! ` 
| ८ ङ--ग्लमयादिकम्‌ ! ` ब-ण्लगजादिकं । भ~: लमजाविकं | 
दनव ^ 
०. रा ङ~-परमयोपेता। (८ स 
१. ज ठ भ--डुखवासं । 


































श्राविता वनव्रासं च भत्र सातु दुशोभना। 

७] तमेव मन्यते साधुं तथाऽपि सुखित सती ॥७॥ [प 
न्तःपुंरो नृपश्चापि सोऽन्वमच्छन्पहात्रतम्‌ । 

<] ऋषिषुत्रं महाभागं शान्तां चेवार्स्मजां सुताम्‌ ।॥८॥ [घ ८ 
` ऋषिपुत्रस्य वचनात्‌ ततो वासः परकल्यितः ।* 
 । ९] ुखवासाः सुगच्छन्ति सर्वकामैः पुपूनितीः ॥*९॥ [६ 
1 ततोऽभिवाव्र राजानमृषिपुत्रः प्रतापवान्‌ । ध 
` १०] विन्नापयामास तदा निवत॑तु भवानिति ॥१०॥ 
५ ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा राजा सान्तःपुरस्तदा । 
र १] उचैः पमुदितस्तन्न वचनं चेदमत्रवीव्‌॥११॥ [य 
॥ कोसल्यां च सुमिता च कैकेयीं च मनस्विनीम्‌ । 
१२] सवाः ददं कुरुत शान्तां दुकभदरशनाम्‌ ।॥१२॥ [1 


॥ ^ , अ--भ्र | 
| ` रूक-क्षेनने। ध < 

























































4. ५. ज~-सोन्तःपुरे । 





भ--ेवादिजां | ` | | | | 





भं--अतः परमधिकः पाटः 17. 
` अव॑न्ति भ्रसमामल्यां वसतिं ये निराङक्षाः। = 
८.जक्-बुपनितः। 
| म--सुसं वासान्‌ भरगच्छात स्वषनैसतु पूजित; | 
| १०. रा--निवतसव । ॥ 
















षालकाष्डम्‌ १२।२०॥ 
तत आरिङ्गय सर्वास्ताः शान्तां वाष्पाविकेक्षणौः 
१३] ऊसुः स्वस्त्ययनं तस्य समायैस्व द्विजस्य वैः | १ 
वायुश्वाभरिश्च स्यश्च पृथिवी चन्दर्मा दिकः 
९.४] वने रक्षन्तु सततं तवां मतूव्रतचारिणीम्‌ ॥१४॥ 
शवशुरः प्रूननीयस्ते स हि मान्यो विशेषतः 
१५] पूनाभिरमुकूलाभिरशिखभ्रषणादिभिः ५॥१५॥ 
भतो च पूननीयस्ते सवांऽवस्थास्वनिन्दिते । 
६] भियवादेन रहसि स्रीणां भर्ता हि दैवतम्‌ ॥१ 
प्रेषयिष्यति राजा तु ुश्खार्थं तवाबे । 
७] ब्राह्मणान्‌ नित्य॑ः पत्रि गोलपुकां मूः कदाचन 
एवं शान्तां समाश्वास्य मृधि चाघ्राय चासञ्त्‌ । 
८] न्यवपेन्त ततः सव।; ्ियो राजञ चोदिताः ॥१८॥ [प 
परदक्षिणं द्विजश्रेष्ठं कृत्वा राजा स वी्वान्‌ । 
1 व्यादिशत्‌ सनिकान्‌ कांधिद्श्यम्‌ङ्गाय धीमते ॥९९॥ [प 
अभिवाद्य सं राजानयुवाच द्विजसत्तमः 


०] स्वस्ति तेऽस्तु महाराज धर्मेशाराधय परजाः ॥२०॥ 


न महामे ००१०५०७ नि 
पिति ०४ 


{~ चात्याच्ररणा । ज व--चप्यवेलच्तणाः । 


छतां चाचिष्ठणाः ¦ 
भ--समायंस्याह आशिषः । 
ज र भ--सोमश्च) 

ज छ भ--सविता । 

ज ठ भ--नित्यसंभ्रीतो । 
रा ब--सोलसुका । 






































अ्यवहरिषुते धमः 
प्र] पव श्रयेथाः सर्वेषु करेषु पुरुषषेभ ॥२९। 
पु२९] एवय तु राजानं ययादषिदुतस्तदा ५ 
घ] मनस्तस्मिन्‌ समाधाय लेहभावसमन्वितम्‌ ॥२२॥* [प ` 


३९१] अद्योऽभुड्‌ यदौ वियस्तदा राजा न्यवतेत ! ` ~ 





षष 






























0 विष्टशच पुरीं राला सत्यवखबाहनः ॥२३ [1 
| २९] ्यकसत्‌ त्र सुदितः यु्जन्मपतीक्षकः ! 


॥*१। 





| ऋष्यशृङ्गः घुरेजसवी प्रययो करमशस्तदा ॥२४ 
२३] छोभपादस्य नगरीं चम्पां चम्पकौलिनी 
श्रुखैव छोगपादोऽपि तमायान्तपूषि तदा ।॥२५। 
२४] सब्राह्मणः सहामात्यः प्रतयुद्रम्य तमबवीत्‌ । 
स्वागते ते द्विजश्रष् दिष्व्याऽसि कुशी पभो ॥२६॥। [ 
२५] इहागतो महाभागः सभार्यः सपरिच्छदः 
पिता ते कुशली बह्यन्‌ प्राहिणोनित्यश्चश्च पे ।॥२७॥ ` 
२६] कुशलार्थं तव बिभो सभायस्य विशेषतः | 


रा शमः छ्तन्ये । | 
२, अ---नास्ति। 
३. के श॒ ज व---खमादाय । ४ | 
छ. भ~--श्टोके पूर्वाराड््यत्ययः ! अतः वरमधिकश्च वाडः-- | 


तं यान्तमनुवव्राज स्थितां चिथर्लद्मुषा । ` 


र, 4 श~ य्था। ५. श 
2. क-सुभ्यत्यवल्ल° । † 1 




















































वठ्काण्डम्‌ १२ । ३१॥ . १9७... 

स्वलद्तं च नगरं कारयामास बुद्धिमान्‌ ॥२८॥ [प ` ५ 

२५] पूनोदृष्यमृ्ग्य राना हेन वेतसा। ==, ` 
ऋ यदयङ्गः महस्त सह राज्ञा पुरोत्तमम्‌ ॥२९॥ = [घ 

२८ पुरोहितं पुरस्छत्य पूनितः मवि इ । 1 
एषं स भ्यवसत्‌ त द्विनुत्रः प्रतापवान्‌ ॥३०॥ [ए ` 














जनम 


[ 


| राला सान्तःपुरेणेव पून्यमानो यथाक्रमम्‌ ॥२३१॥ [प | 





इत्वा रामायणे इाटकाण्डे ऋस्यशङ्खपरयाखं २ | 1 
माम्‌ इाद्रः सैः: !! ३२ ॥ 1 







































` [व॑ं-१८] [त्रयोदशः समैः] . दिनक] 
 ऋष्यभूङ्ग तु संमाति राजा ब्राह्मणमत्रवीत्‌ । | 
0 ] ऋवेगच्छ समीपं सवं निवेदय यतव्रतम्‌ ॥१॥ १ 
1 आगतं परमोदारमष्यभृङ्ग दुरासदम । ॥ 
| २] ऋषये सुव्रताय लै करयपास्नसेभवधं ॥२॥ = 
अभिवाचैव शिरसा यरछते द्विनसत्तम । त ८ 
३] भरसाद्श्च सुतार्थ मे स्वस्थे यतात्मना ॥३॥ 
^. श्रते ज्ञो वर्चन सं तदो द्विजसत्तमः । ` 
। ४] जगाम ततर यत्रासौ वतैते कश्यपात्मजः ।॥४॥ 
0१ परसाद्य च द्विजश्ेष् शिरसाऽभिप्रणम्य च । ॥ 
५] अत्रबीत्‌ प्रश्रितं वाक्यं राज्ञा यदभिचोदितः ।५॥ ध 
1 पुत्रस्ते समनुप्राप्तो यज्ञं कला पहासनः 

















































1 ] राज्ञो दशषरथस्यैव श्वचरैस्य महामनाः ।६। | 
रा-क) | न. 


२, ज--शस्षिश्रग। | स, 
३. रा ज छ भ--कश्यपस्यात्मसभवे | ण 
४. ज भ--मच्छते । छ-सच्करे। | 
५. के ज क भ--खवौवसथो । रा--सवौवस्तं ' 
४ ६. ज छ~महाव्मनः । भ-महाञुनिः । | 
1 ७. द--श्रत्वा चे। 














































| <कै-र्ोस तदा । क-व्चनंरक्षस्‌। < 
। ९. कै--वश्रम। जक म--तदासद्वि। ` 4 01 
= शकक सुप्रयम्य 1 (1 ९ 
११. जंम--प्सते। , `: 9 
1 दक नि ~. 










| बालकाण्डम्‌ १३।१३॥ ` क 
५. षेव त तत्‌ सर्वे श्रुला सांबन्धिकं इतम्‌ | | कि 









७] यज्ञकमें च वीरस्य राज्ञो दशरथस्य तत्‌ ।*७॥ 1 
शछछावनीयस्तु सम्बन्धी राजा देवसमोहिसः। 








८] ततो मधितवान्‌ वीरस्तस्य राज्ञो महात्मनः ॥८॥ ` 4 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य द्विजस्य हमहायक्षाः ! न 
गमने मतिमाधत्त पु्रस्यानयने तथां ॥९॥ ` 
स हि शिष्यटतस्तत्र यातो द्विजसत्तपः 
०] रोमपादस्य नगरीं चम्पां पुतरदिदक्षया ॥१०॥ 
संपूज्यमानो धमातमा अरमि्धोपिश्च सर्वतः ध 
उपायनसुपादायं नरस्तं समुपागमन्‌ ॥११॥ 
किङ्करः समुपातिषटन्‌ राजिन्दिवमतन्दिता 
उचुः प्रणम्य चिरसा किं भने करवाम ॥१२॥ 
८ तानव्रवीत्‌ स किपिनद्रः स्वानेव समागतान्‌ । ` १.५ 
१३] किमर्थं क्रियते पूजा श्रोतुमिच्छामि त्सतः ॥*३॥ 2. 
तत ऊचुमहात्माने संबन्धी ते नराधिपः । 1 
२. भ--षिधं । | 1 
५ , ज ल भ~-यज्गक्म च वे राज्ञः इतं दशरथस्वतव्‌ | = = = 
५6 ४. ज छ-हि महा० । भ-तु महा० । | 
1 ` ५. छ--मतिमादत्त । 
 &.ज् ङ भ-~--वदा। 
(11. | 
८ 















































` ज-इ नतं 





, रा ब--शिष्यन्रृतस्तस्य । ज र भ--शिषयगरसतन्न । 
९. ज ठ भ--सवशः ; | ० 
०. रा ज भ~-मक्ष्यमोज्यसुपादाय । छ-बहु भोच्यसु° । = ` 
 -१२. ज भ-~-रात्रो विनमतन्दिताः। ` ५ = 



















































१५० बाः 

१४] तस्याज्ञा क्रियते ब्रह्मन्‌ व्येतु ते भानसो ज्वर; ॥१४. + 

श्वल तु वचनं तेषां मनभ्रहर्दकं छमबर्‌ | = 

९५] परादमकरोह्‌ शङ्गः सहामात्यपुरस्य ई।२५॥ | 

ध: विभाण्डक्वचः श्रुत्वा किङ्करा हृष्टमानसाः ४ शा 

` १६] पैरितो जग्बुराख्यातुं राज्ञः भियनिवेद्कः ॥१ 2 

चच्छ्वा वचनं तेषां मनभ्मीतिषिवधनम्‌। 1 ५ 

१७] मन्निभिः सह घमीस्मौ प्रत्युदरम्य नराधिपः ॥१७॥ 1 
ष्टा च युनिकशषदलं प्रणम्य च पुनः पुनः। 

` १८] अन्रवीत सं इदं वाक्यं हषेसफुलरोचनः ॥१८॥ 

४ अद्य मे सफलं जन्म ददोनात्‌ तव सुव्रत । 

१९] तथेति च स राजानमुवाच द्विनसत्तमः ॥१९॥ 

माते भयं भृद्‌ राजेनद्र प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 

२०] ततः ष्टो नृपतिः पुरस्य द्विजषेमम्‌ ॥२०॥ न 

भविन्‌ नगरीं श्रीमांनचितां सवेमङ्गरैः। ` व 

२९] स्वलङुते शद चेव परावेशचयदरिन्दमः ।२९॥ 


१. ज छ भ~ तस्याथ । 
२. अ ङ भ--तेषां वचने । 

1 ३. ज छ भ~ मनः अ्रह्वाद्नं | 
| ४. ~-च। | | ना : 
` ५. ज क भ-~-्वारेता । ४ 0 
६. ज छ भ--भियदिते रताः! ` 4 
७, ज--मेन्तरियुख्वः प्रसन्नात्मा । ठ भ--मंन्नियुख्यैः परसचात्मा। 
८.1 4 
९. ज भ-- अव्र | ६ 




































































१९. ज छ--नगरं | 1 
रा अ छ---भीमान्ितं | ज~भीमानन्बिं 
























बालकाण्डम्‌ श्र १५९ 

ुराहिपेन सहितः ग्रगृह्यययुपद्वं। = 

२२] अभिवाय त्था चेन न्यायतः मतिपृञ्य च ॥२२॥ 

तस्थुः प्रा्ञर्यः सवं समासाच द्विजोत्तमम्‌ । क 

२३. ततः शान्तां पुरस्कृत्य ताः स्त्रियः समलङ्ुताम्‌ ॥२३॥ ` 

न्यवेदयन्त विभाय स्वषेयं त पानद । 4 

२४] परतिगृद्य स तां शान्तां समाखिङ्गय च पमंवित्‌ ॥२४॥ = ` 

पू२५] अङ्कं निवेश्य च तदां विस्परयं परतरं भतः 4 
भायश्चित्तं च कृतवान्‌ पुत्रस्य द्विनपत्तमः॥२५॥ = 

२७] पेहषिभिः पृञ्यमाने; सपुत्रश्च वनं ययौ ॥२६॥ ८८८ 

















र क ॥ ( 
इस्याषं रामायण बालङाण्डे ऋष्य शङ्कोदास्यानं | ८ 
नाम त्रयोदशः सगैः|१२॥ | ~ 




































[ व=१९] [चतुदेशः सगैः ] [ दा=१८ | 











0 राजापि धर्मेण तदा रज्नयन्‌ दुनयेः प्रजाः । ` | ध 

| | प] इकष्वाङुवशजः श्रीमान्‌ दीप्रयाप्यायि्तः श्रिया ॥१।। ध 
यशसा रञरय॑लोकान्‌ कृतासा सवेधमेविव। 

( ष्ठ] धमेमेव च सत्ये च संप्यञ्ीविते फटम्‌ ॥२। [र 

५ ~ € 


तिस्रो पदहिष्यो राजं बभूवुस्तस्य धीमतः 
1२] गुणवत्योऽनुरूपार्थ चार्रोष्पदोपमाः ॥३॥ | । 
सशी तत्र कौसस्या केकेयी चामवच्छुमा | 
1 -९] सुमित्रा शापदेवस्य बभूव करिणी सुतां ॥ ४।॥ ॥१.। 
ततोऽस्य जज्ञिरे पुत्राश्चलवारोऽमितविक्रमाः 
°] रापरक््मणशच्घ्ना भरतश्च महावरः ॥५॥ | 


१५८५११११५०२१५००१.५५००१० ५११६ 











1. १.जलङम-स च चारोत्तमं घर्म | 
८५. २. ज ड-सुनयः । 
1 ३. रा--० प्यायतः | 


४. ज छ भ--राक्तो वे बमू्‌० । 
( ५. ५ | „ --> ९चुरूपा वे । 
क्-सत्यशी ( १ ).. | ५ 
2. | .. ५ ; $, अ--काशल्या । 
<राव-करणी 
 , `  «स्राजबङ-द्युभा। 


१०. भ~ सुमित्रा वा देवस्य बभूवानेद्कारणी । 
अतः परमस्य रीकापि मूर दश्यते | यथा-  , 

सुभिन्ना वामदेवस्य बभूव करणी शुभा । इति पडे वामः सुदरः | त ध 
 ' ख चासो देदश्चति व्युद्पस्या दशरथस्य रात इत्यथैः । 
करं नयतीति करणी राज्ञः करस्परौविषया बभूव । ` 


























श्थवा वामदेवस्य करणी संज्ञका पल्ली यथा शु 


राज्ञः सुभिन्रा बभूव । 
















































छ काण्डम्‌ १४।१२॥ १ ५ 
` तेषां व्ये महावा वीरमप्रतिपौनसम्‌। ` 
११] कौसल्याऽजनयद्‌ रा विष्णुतुरयपराक्रमम्‌ ।॥६॥ ५ 
 . कौस्तसया शयश्यमे तेन पूत्रेणामिततेनसा । १ 

१२] अदितिर्देवराजेन यथा बरनिषातिना ॥अ। 1 














| सहि दैः सगनन्ैयीचितोऽ महास्यभिः। क +: 
ष] विष्णो पुतरसमिदीति इलाऽऽस्मानं चतुर्विधम्‌ ॥८॥ [ए ` 





शवणस्य दिं रौद्रस्य वधाथार्थं दुरासनः 4. 1 
प] षिष्णैःस दहि पहाभगः सुराणां श्डमदनः।९॥ धि ` 
सहि शीरोपंयननश्च बीयेवान्‌ गुणवानपि । 0 


५ प] बभूव मनवे छोके गुणेदेश्रथाधिकः ॥१०॥ प 
अथ रकष्णश्नौ जनितौतौुमिज्िया। [श्प 
ए] उत्तमौ भक्तीनां रामस्यानवपो गणः ॥९१॥ = [ि ` 





तावप्यास्तां चुमीगौ विष्णोः संपिण्डित्ुमौ। 


























ए] चतुर्भागस्य यस्याधमेकेकः पायसोऽभवंत 
, :  ; श सज~; र 
1 २, ज-- याचितः स । छ भ~-याचितश्च। . 1 
. ३. रा--महषिभिः । भ-- महामतिः । 1 
0.4: | %, ज छ भ~-पुत्नत्व गच्छ विष्णोवे। छ | | । ( ध 1 
1. > ^ 12 भरण्य ^ 
1 वंक म्गर्यद 1 
0 8 । ज--विष्णुर्हिं स महाभागः | भ~ विष्णि सुमहा० । | 





८. छ भ--वी्यो प्रपन्नश्च । 







जग~~पादशोऽभवत्‌ | म~पादशोऽददात्‌। = ` 
ऊ--एक एव चदुभांगादपरस्मादजा यत । | 










































१९५ बादमीकीय-रामायणम्‌ | ~ 
प१७] भरतो नाम कैकेय्या जहे सत्यपराक्रमः! . 9 
साक्षात्‌ षिष्णोश्वतुमागः सर्वैः समुदितो गुणेः॥१३। [१३६ ` 

ते दीप्रयरसः सर्वे महेष्वासा नरषमाः 

९८] आपूरयन्तो वै' कामान्‌ पितुर्षमेवि्ञारदाः ॥१४॥ [प 

स चतुभिमेदाभागैः पुतैदैशरथो इतः 
१९] वभूव परमपीतो बेदेसिं पितामहः ॥१५॥ [प 
तेषां केतुरिव श्रेष्ठो रामो रतिकरः पितु 

२०] वश्व श्रेयो श्रूतानां स्वयंभूरिव धमेतः ॥१६॥ ग 
यदा ज्ञानसंपन्नाः सवज्ञा दौषैदररिनः। ` 4 
प] स्वेशन्नाखविद्रांसो द्रीषन्तः सत्यवादिनः ॥१७॥ [प ` 
आसन वेदविदः शूराः सैव सर्वाखरकोषिदौः 

































३०] षीमर््तः कृतविाशच सवैः सघुदिता गुरौ; ॥१८॥ [ह 
अथ रा यथाकारं राजवर्यसुताः छभाः 
ओ] सर्वेषाम्‌ भार्यास्तुस्यलक्षणवयैसः।॥९९॥ | 





जनकः श्रो राजा रामस्य मरतस्वच। = 
प] कुरष्वजसुताभ्यां च छुमित्रानन्दनौ पती ॥२०॥ [प ` 
 तैषापरतियश्श लोके रापः सत्यपराक्रमः 


पि 11 
[ ध ^ ^ # ¢ 


१, ज भ--मदहषभाः } 






















२. ज ङ भ--अपूरयंतते 











.जयटठम्‌ 
५. ज छ--शस्वाथकोविदाः । भ-~शखाखको 











६. ज क्रन्त; । भ--ीमन्तः । ह ~ 
७. ज~ रक्तां ` . ध ~ (^ ५ ८ ध (४ 











९. रा-तेषामतियशो । ` 1 






४ 










































प] स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः ॥२१॥ = [प 
तस्य भूयो विरेषेण मेथिदी जनकात्ना | ` 

र] देवताभिः समा स्पे सीताश्रीखिं रूपिणी ॥२२॥ [इ 
भियातु सीता रामस्व॑दार्राःषियकृताईति। = 
प] शुणै श्ययुभेश्चापि पुनः भियतराऽभवव्‌ ॥२३॥ 1 
भतो तु तस्या द्वियुणं हृदये परिवतेते। न 

र] अनाख्यातमपि व्यक्तमोच हृदयप्रियम्‌ ॥२४॥ [पि | 
 बारस्यात प्रभृति दहि ल्िग्धो रक्षणो रक्िमर्वधरनः [३०्व्‌ 
९१] सवाभिंीमं सूपेणं माता भातरमप्रनम्‌ ॥२९५॥ [पि 
स चे' प्रियतरस्तस्य पाणेभ्योऽ्ष्वरिमदेनः। = ` 

२] खक्ष्मणो रक्षणोपेतो रामस्य रिपुघातिनः ॥२६॥ [३१ ` 
मष्टभनसुपानीतमन्नाति नहितंषिना। ^ 















































२३] भीतिन तस्य जायेत भीतिकाेषु ते विना ॥२७॥ 
यदा हयमुषारूढो मृगयां याति रावः। ` ४ 
वकवम 

२. ज-- खीं रव । इस्मपपाडः | क 0 (| | 


"क; 4 ^ ५५५ 


„ छ--जो्षस्य । ध 





&. ज द्रा । 1 | (9 ध 
| ५, अ--दइव । ४ 1 ५ 1. 





(+ . कै--म्यक्छं ज्रादृ्ट | म~ज्यक्छामाच्् । 0, | 
9. के चं म--हदयं भि 1; | 4 


९. राब~-रक्षव्धनः} भ--च्च्मव्ैनः। = ` 






























(५ १५६ मीकीय~रामाययाम्‌ 
२४] तदैनै पृष्ठतोऽन्वेति सधनुः पैरिपारुयन्‌ ॥२८। 
 भरतस्यापि शप्रो राघव॑स्येव रक्ष्मणः। 
२५] प्राणैबहूमतो नित्यं तस्यापि स तथाऽभवत्‌ ॥२९॥ [३४ 
८; तु केकयतजेन सनेहनुमेषितैश्यैः । 
2] उ्यहोषनीतो धर्मात्मा नीतः स्वनशरं पति ॥३० 
४ कृतदारा; इृतास्ताश्च सधनाः सचुषट्णाः 

। र] चश्रूषमाणाः पितरं वर्तन्ते ते" नरोत्तमाः ॥३९॥ [` 

रामश्च सीतया सार्ध विजहार बहून्‌ । ` ५ 

ध प्त] मनश्च तद्व तस्य तस्याः स हृदये स्थितः ॥३२॥ [वि ` 
तया स राजपिवराभिकामया 
समेयिवानुत्तमराजकन्य॑या । = 
अतीव रामः चद्मेऽभिरामया 4 

विभुः श्रियां शकर इ्वामराधिषः॥२३॥ [पि ` 
इत्या रमायसे? * बाज्लकाण्डे पुत्रजन्म नाम 

चतुर्दशः समैः ॥ १४ ॥ 
































1 १. ज ङ भ--पथि पार्यचू । 
२. जं छ--राघवस्य च । 


॑ ज--केकीय ° | छ-केच्य० । भ-केरेय ° । 
| | जद भ--सखदटाच मरे* | 


£. रा--स्व नगरं । -पसुनगर। ध 
रा-तन्मन (य {). 2 


- भ -राजधिवरोभिकामया । 















0 
२४ कै--बार्मीकीये | 








































` [ वे=-२० ] [ पञ्चदशः समैः] [दा 


च 


तरतव ए गते विष्णौ रात्स्तस्य पदहातमनः | ५ 
१] उवाचं देवताः स्वाः खयमूभगबानिदिम्‌ ॥१॥ = [\ ` 
सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः १ 
२] विष्णोः सहायान्‌ छजत बलिनः कामरूपिणः ॥२।॥ [२ 




















मायाविनश्च वरांश्च वायुवेगसमान्नवे । १ 
३] अतिबुद्धिसमायुक्तानं बिष्णोस्तुस्यपराकमान ॥३॥ 


असहायीतपायज्ञान्‌ दिव्यस्हननान्धितान्‌ । 
8] सेवीख्रय॒णसंपन्नानमृतपाशकोपमान्‌ ॥४॥ ् 


` अप्सरःसु च मुख्याघ मन्धर्वीणां तनूषु च। ` ~ 
९५] ऋुषिपन्नगकन्यासु विद्याधरघुताघु च ॥५॥ 

८ रीणां च देहेषु वानरीणां तथेव च । 

६] खनध्वं हरिरूपेण हरितुल्यपराक्रंमौन्‌ ।६॥ 

ते तथोक्ता मगवता तत्‌ भतिश्चुत्य शासनम्‌ । 


1 
क 


१. रा--उचे च | 01 
२. भ--च । अपरदस्तेन । | | 

३. ज छ भ--मतिञु० | 

४. ब--शयानुपायज्ञायां । ५ 1 

५. ज छ--सवोस्दु गगर 4. 

६. ज ङ म--गन्धवौणं । क 1 

८.  : ५.ज भ-- किन्नराणां ॥ 
८. ज भ--वानराणं। 
९. के--दारिरूपेण । 
१०.ज~-्ल्यपरिकरमान्‌। 























प ध म माना ०५५१५/ तननि 





४५ 








कः 



















































` १५८८ वाद्मीकीय-रामायणम्‌ । व 
७] अष्टन्‌ देवगन्धर्वा युत्त वानररूपिणः ।।७। [८ ` 
1 ऋषयश्च महात्मानः सिद्धाश्च किन 
<] चारणांश्चाजन घोरान्‌ वानरान्‌ वनचारिशः ॥८॥ [९ 
१९] ते ष्ट कहुसांदसा दशगरीववधोद्धताः 
` अप्पेयवलाः श्रा वानराः शापरङूपिणः॥९॥ [१७ 
| १०] हे य॒जञानरसङ्काशा दीयैवन्तो महावलः 
८  ऋक्षवानरभोपुच्छः क्षिपयेषे' विजंहिरे ॥१० [१८ 
१९] यस्य देवस्य यदुं बेषस्तेजश्च तद्विधम्‌ 

५ जज्ञे स सदृशस्तेन तस्य तस्य घुतस्तदा ॥११। [१ 
गोखङूरीषु चोदन्नाः केचित्‌ तमितविक्रमाः। ` 
ऋक्षीषु च तथा घोरां वानरीकिन्नरीषु च ॥१२॥ . [२७ ` 


५५५५ 

















































निगय 11 








| १. ऊ ङ भ~~जनयच्‌ । | 
` जल भ~-देवगन्धवीः। (1 
३. रा भ~-घुत्रावान्‌ नररू० ! भ--दुत्ा वानरसरू० । क 
| < &. ज ॐ भ--सह किश्रेः। 4 | ४१ 
(1 कै--चारखाश्रामजन्‌ । रा--चारणाश्च जन्‌ । 
1 भ~ चारणाश्राद्जन्‌ । 

`. ६. अ--घोरा। 

1 ७. ज र भ-वनवासिनः 

चष्ठा | 















८. ड 
९, रा ज उ~-दुशवाहसा । 
ज--वद्धोद्धताः । कौ--वधोदधताः । अ--दधोचता 









बालकाण्डम्‌ १५ । १९ 
१३] शिखाप्रहरणाः सवे स्वे पादपयोधिनः । 
नखदेायुषाः सरव सवे वे कामरूपिणः ॥१३॥ 
१४] उत्पादययुश्च भिरीन्‌ मिः कोपात्‌ तथा दमान्‌ । 
सोभयेदुश्च वेगेन ससु सरितां पतिम्‌ ॥९५। 
दारयेयुः श्चिति षादेशत्वेयुभेथस्तलम्‌ । 
धवः श्वपनाविद्धा्न्‌ सललानपि तोयदान्‌ ।॥१५॥ [२७ 
१६] ग्रहीयुरपि गागेन्दरान्‌ यत्ता सुजनितश्रमान्‌ 
नदन्तोऽपि तथा व्यो्चि पातयेयुविहङ्मान्‌ ॥१६॥ [२८ 
७] इटशानां धसूतानां हरीणां कामरूपिणाम्‌ । 
१८] शत शतसहस्राणां यूथपानां पहात्पनाम्‌ ॥१ 
इदशं कीतितं जन्म कफुटकिंडकरोचिसार्य । 
प] ते भधाने यूथेषु हरीणां हरियुथपाः ॥१ 
बभूवुयूथपेशरष्ठास्ते चाप्यजनयन्‌ शतान्‌ ) 


१९] अन्येऽकेरकरयोः पुत्राुपतस्युः सहस्रशः ॥१९॥ 
के राब भ--भियः। 

२. ज---वाग्पेयुः । 

र. क --घुन्वयुः । ज~ध्वनदुः । व-धन्वयु 

४. व~ श्वसना्द्धान्‌ । 

५ क~--नायेन््र दंतान्‌ प्रजवितान्‌ जानू | 

रा--नगेग्दस्तान्‌ श्रजवितां जवात्‌ । 

ब-नगेनद्रदततान्‌ प्रजवित हयान्‌ । 


ज ऊ--पुताङ्पतयस्थु 












































६० बा्ीकीय-रामाय ८ 
अन्ये नानाविधान्‌ शैलान्‌ काननानि [३१ 


` २०] सरुयेपुत्ं च धुग्रीवं शक्रपुत्रं च वाकिनम्‌ ॥२०। 
` पू२९] ्रातराष्ुपतस्थुश्च ते' च ईव हरीश्वराः । 
तथा दशग्रीषवधे स्वयथुवा | 
निशम्य सर्वं विहितं शतक्रतुः-। 
५ त॒ष्यलोके पभुरञ्नसा ययौ 
दिदघुरिष्वाकुकुछं पुरेव; ॥२९॥ 


इत्याच रामायणे बालकाण्डे वानरोस्पत्ति- 
नोम पश्चद्डाः सर्गः ॥१९॥ 

















| ५११०५१५ 
1 ^ ४४ पि पि क १ (वक्ति २५ 














॥ 


^  [्व=१६, २९]. {षोडशं 
निदत्त तु कतौ तस्मिन्‌ हयमेधे महात्मनः 
१] प्रतिग्रह चुरा भागे परतिजगसुयथागतम्‌ ॥९॥ 
पू१९] मषिवेश्च पुरीं राजा सभरत्यवटवाहनः 
फ] तस्य पुजा महात्मानश्चत्वारो जङ्गिरे एथक्‌ ॥२॥ 
रूपवन्तो ऽनुरूपांध लोकर्पोरोपमा ओणेः 
प] कौसस्याऽजनयद्‌ रामं राजषिवरलक्षणम्‌ ॥३। 
साक्षाई्‌ विष्णोस्तदंधं चं पु जिङकुरभन्दनम्‌ । 
त] अथ लक्ष्मणश जनितो तो सुमित्रया ।॥४॥ 
कैकेयी जनयामास भरतं धर्मवररम्‌ । 
५ प्त] अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां परति ॥१५।॥ 
चिन्तयामास धमोत्मा सोपाध्यायः सबान्धवः 
`] तस्य चिन्तयतः का्यमृषिमध्ये महात्मनः ॥६॥ 




















ज~ सुश्स्यब ० । 1 
ब. रा-अतः परं पूवैपाधऽपरदहस्ताङ्कितोऽधिकः पाटः-~ 
वतो यज्ञे समासे तु ऋतूनां षट्‌ समस्ययुः 1 
ततश्च द्वादशे मासे चेत्रे नावमीके तिथो | 
नक्ततरे दितिदैवस्ये स्वोचसंस्थेषु पंचसु । 
अहेषु ककेल्लभ्रे च वाक्यकाविदुना सह । 
 श्रो्यमाने जगन्नाथः सवंखोकनमस्छरृतः। 




















५. छ--राजर्षिखि लक्ष्मण | ` 
६. ज छ--°स्तदधे हि । म~श्स्तद्धदहि। 
७, कै ज ङ भ~ पुन्रामिच्वाङुनन्द्‌ ° । 




















समैः | | दा=१८ | 


[११ 
[२४ 
[१२ 


[३९ 
० 





क--रूपवत्योनु° । ज ठ~गुणवन्तः सुरूपा० । भ-युणवन्तोनु० । 





































































































| १६२ बारमीकीय-रामायणम्‌ | 
व कारे तु विश्वामित्र इति श्चतः 





२१.१]पहषिरमभ्ययाट्‌ दष्टुमयोभ्यायां नराधिपम्‌ ॥७।॥ [1 
तस्य यज्ञोऽथ रक्नोभिस्तदा विदु्पे किख । 
२] मायावीयैवरोन्भत्ते धेमेकामस्य धीमतः ॥८|॥ [प 
रक्षायै तस्य यज्ञस्य दष्टमिच्छनं सँ पाथिवम्‌ । 
दे] न हि शक्रोत्यविघ्ेन तैः सम्तुं मुनिः च्ुभ्‌॥९॥ [इ 
ततस्तेषां विना्ायाभ्यु्यतस्तपसां निधिः! [पि 
र] विश्वामित्रो महातेजा अयोध्यामगपर पुरीम्‌ ॥१०॥ [४० 
स राज्ञो दहेनाकांक्षी द्राराध्यक्षातुवाच ह । 
४] श्ीघ्मास्यात भां भाप्रं कोरिकं गाधिनन्दनंम्‌ ॥११।[४१ 
 : तस्य तद्रचनं श्ुला राजवेदम परदुः 
५] संश्रान्तमानक्षाः सर्वे तेन वाक्येन नोदिताः ॥१२॥ [४२ 
ते गला राजभवनं विश्वामित्रमृषिं ततः 
£] पाप्तपवेदयामर्ठ वरेपतेधेमदरिनः॥९३।॥ [३ 


नि ज म८१०१५१ १००५०५१ क वोन 


























रा ~ विदुरपे | ङ विङ्ख्पे । 
२. या~-मयाबीन्यब ० । 
३. ज ऊ दष्टुमिच्छामि । भ-कष्टुमिच्छति । 
ध.राङभ-स। ४ 
५. ज छ म--महक्रतम्‌। [त 
६. गा--भय उतः तपसां । ज भ--°य उचयत्स्तपद्यो । 4 
| छ~-श्य चोद्यतस्तपसो। ` 0 ५ 
9 म-~र ज्यामन्यगाद्‌ 1 
८. ट~-सः। ~ 
१०. ज क म~~ गाधिकः सुतम्‌ | , | 
११. कै न व ल--सच्नान्वमनसः। = < 1 























( १२. रा-- प्रासं निवेद्यामासुदर° । भाघमावेदयाजकचै° । , = 













































| काल्काण्डम्‌ १६।२२॥ १६३ ` 4 
 . तेषां दक्षरथः श्रुता सोपाध्यायः सवान्धवः। 9 
` ७] भरुज्जगाम तमपि ब्रह्माणमिव वासवः ॥१४॥ क 
सश्षटर ज्वलितं रक्ष्या मीतस्तमृषिमागतम्‌। 




















. प] शरष्टवदनो राजा स्वयमर्ध्य न्यवेदयत्‌ ॥*१५॥ 4 
७८] तं राजा मा्टिभतवा चकारामिषदक्षिणम्‌ ।* =. ` 
| पू९] राज्ञा संपूजितस्तेनं प्रत्ुद्रम्य स्वयं तदा ॥१६॥ [इ 


य] रहगशच पतिषयर््यं ज्ञेन क्मणा। क 
३९] कुशानामंयं भीतः पमच्छ वपुधाधिपम्‌ ॥१७॥ [४६ ` 
वसिष्ठेन समागम्य प्रहसन्‌ युनिपुङ्खवः। [४९ 
१०] यथार्थ चाचयैशैनं पपच्छानामयं ततः ॥१८॥ 
। ततो यथाथम्येनं पूजयित्वास्मेत्यच। नि 
१९१] सवे प्र्टमनसो राज्ञस्तस्य निवेशनम्‌ ॥१९॥ 1 





















































 विविष्ः सहिता राज्ञा निषिदुश्च यथाईैतः। [५० 
१२] उपविष्टाय ते तस्मै विश्वामित्राय धीमते॥२०॥ [पि ` 
वसिष्ठसहितो रानास्वयमेवमहायशाः। 
१३] फदयमर््यं तथा गां च विधिवत्‌ प्रत्यवेदयत्‌ ॥२९॥ [अ ` 
।  अचैयित्वा ततो राना विश्वामिव्मभाषत। ध 
1 १४] पराजि; प्रयतो वाक्यम प्रीतमनास्तदा ॥२२॥ [धि 
 १,.जछ भ~ नृपाकैर। ` 1 ध 1 1 | ८ 
4. र. स~ऽ वनो 1 ४. 
| ४, ज ठ भ--प्रणम्य प्राजजङिभूत्वा चक्रे चाभिभरदङ्िणम्‌ | 








८. राज भ-- यथार्थ चा्वयशेनं । ठ-यथाथैम्च॑यंेनं 
९. ज~न्येमाप्येनं। ` 





































ध. वादीकीय-रामायणम्‌। = ` 
यथामतस्य संमाियेथा वषमर्षके। | 
~ १५] यथा सदशनारीभ्यंः पुत्रनन्माषजस्य हि ॥२३॥ [५२ 


7] यथेप्ितस्य संमािरिष्टस्यागमनं यथा 

पू१६] ्रणष्स्य यथा भो भवेदधरषो महोदयः ॥२९॥ [५३ 
उश] इर्षानन्द॑करं मेऽ तवाभ्याशमनं त्था । ` १. 
प] खमे यथाऽ्थेलामः स्यान्पृतस्य पुनरागमः ।॥२५॥ [` ४ 
`  बरह्मरोकनिवासश्चं कस्यनभ्रीतिमावैरवे। 
ष] "भने तवागमस्तद्रत्‌ सत्यमेव तवीमि ते ॥२६॥ 
| द] यथाऽभिषिते कै किंते ुर्मोऽभिकांक्षितम्‌। [प श 
क कश्च ते परमः कामः किमृषे करवाण्यहम्‌ ॥ २७॥ ` ५ 
७] पात्रभूतोऽसि मे विभ चिरस्याभ्यागतोऽतिथिः 
स्तपोभिर्नियमेस्तथा ॥२८॥ 


































१८] ब्रहमपित्ममतुमापस्तस्मात्‌ पूज्यतमोऽसिमे। [५६ ` 
साक्षादिव ब्रह्मणो मे तवाभ्यांगमनं मतम ॥२९॥ ५ 
५ <: . भ--वषौ अवषके । क 
(८ 1 | २. छ--सदश्यना० | 





३. ज भ--ह । ड-च) 
%. ज छ भभकम | 
५५. कृ र{-- सददोदयः । 
ज--दषां नोत्तरं । हर्षानन्दोत्तरं । | 
७. ज छ भ~--तथाभ्यागमनात्तच । 


८. रा ब--व्रह्यरोके निवा ० । 
रान्=्रीत्तिमावहत्‌ | 






















१३. भ--नास्ति। ५ 
१४. भ--~तवाभ्यागमनच्छतः * | = ` 
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१९] पतोऽ्म्यतुग्र्ीतश्वं तवाभ्यागमनान्युने। ` [0 
` पृ२०] अच मे सफटं जन्म जीवितं च नीवितम्‌॥३०॥ [५९ ` 
५ गङ्भजलामिषेकेण यथा प्ीतिमेवेन्पय । न 
स] तथा तवागमे विप्र परमपीतिमानहंम्‌ ॥३९। ए 
पञ तददुुतमिदं ह्यन पित्र परमं मम । (1 
५: छभक्षत्रगरतश्चादं तवाभ्यागमनेर्न वे ॥३२॥ ^ 
८ त्वापिहाभ्यौगतं ष्टा परतिपूज्य प्रणम्य च 1 
| य्त्‌ कार्यं तेन॑ चार्थेन पराप्रोऽसि युनिपुङ्ख ॥३३॥ ` 
` २९१] छतमित्येव तह विद्धि मान्योऽसिदिष्हंम्म। [६९ 
( | स्वकीयेण विष ववं कतमहेसि कोरिक ॥३४। ८ 1 


| २२] मगवन्‌ नास्त्यदेयं मे तव भति दि विते। [६० ` 
इति हृदयनोगतं तदा वे नरपतिनाऽभिक्षि वचो निरम्य । ` 1 





२३] प्रथितगुणयश्चास्ततो महषियुदितमना 
4 इस्याषे रामायणे बालकार्डे विश्वामिन्नगमनो 
(1 | | नाम षोडशः सगैः॥ १६॥ ` ` 1 
























































क १. रा ल--°ऽस्म्युगृहीतोऽस्मि। ` | 1 1 
1 "2. दौ ब--°तिवानहं । रा-न्तिवाहनम्‌ । 4 
न. ३. ज--ड्भक्षेत्रे गत० । 5 4 
। | ४.ज ङ भ--तव संदैनेन । के-पुस्तकेऽस्य समाने आत्वा ० = 
1 .: छोकस्य द्वितीयः पादो शिसितः । ततोपि परं ३०-३१ 
छेको घुनर्जिपीकृतो । 1 


4 यु 
















































 [वै=२२] [ सप्तदश्षः सगः] [ दा=१९ || 
` तच्छत्वा नरसिंहस्य बाक्यमदभुतविस्तरम्‌ 1 
१] हृष्टरोमा महातेजा विश्वामिजोऽभ्यभाषत ॥१॥ १. -“- 
सद्द शनकशादृर तवैवाहुसुत्तनाम तत्‌ 
२] महावंशमभूतस्य वसिष्ठवशषवर्तिनः ॥२॥ ` 1 
| पृडे] यव तुमे हृतं वाकं तस्य काथेविनिश्वयमरं । 1 
ए] ङुरष्वं नरशादृ्छं पर्थं समनुपाख्य ॥२॥ 
पठ] अहं नियममातिष्ठ सिद्धचर्थं पुरुषर्षभ । ५ 
प्त] तस्य विघ्रकरौ द्रौमे रक्षसौकामरूपिणो॥४॥ [४ 
प्त] मारीचश्च सुबाहूश्च तसिपिस्तौ राक्षसाधम । 
५ ३५] तावभ्यंकिरतां वेदिं मसेन रुधिरेण च ॥५॥ ५0 
अवधूते तथाभूते तस्मिन्‌ नियमविश्तरे। ४ 
द] कृतश्रमो निरुत्संहस्तस्मादेशादपाकरमम्‌ ॥६॥ ४ 



































भ--राजलिहस्य । 
| २. ज छ म--तवैतद्धवि नान्यतः । 
३. ज भ--कार्यं वाक्यं तस्य विनिश्चयं ` 
छ--काय~वाक्यमद्धतविस्तरम्‌ । ८ 





लछ~--हृष्टरोमा महातेजा | 


५. ज छ भ--- ह य्ञमातश्टन्‌ । 
छ--पुरुषाधमो । ` 
७. छ--ताबत्याकेरतां । द 
८. छ--तस्मिज्जिवमनविस्तरे । स 
भ~ तस्मिच्रियमवि्यते । मधभ्यस्थं पाठं स्यक्त्वा ७मश्छोकस्य 


ज-कतश्रमनिर० | ४0 ¢ 
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पृशन च क्रोध सतषट बद्धिभवतिपा्थव। 
प] तथाभूत हि तत्कमे न कोपस्तस्य षरद्ते ॥॥ (७ ` 


२५७] इसी यज्ञदीक्षा सा मम तस्मिन्‌ परहाक्रतौ | ५ ॥ ध 
तखसादादविधिन भप्येयं क्रियाफलम्‌ ॥८॥ [प 

८] त्ातुभेसि मामज शरणाथिनमागत् 18 | प. 1 
स्वपुत्रं राजशादख रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥९॥ 4 


९| काकपक्षधरं शुर भ्यषे त्व दाठुमहैसि | (5 ८ 




















१९०] शक्तो हेष मया गुप्तो दिव्येन खेन तेनसा ॥१०॥ =: 
रक्षसां येऽपि कतारस्तेषामपि विनिग्रहे । 
प] श्रेयश्चास्मै परवक्ष्यामि बहुरूपममत्सरः ॥११॥ 1 


 उ११] त्रयाणामपि रोकानां येन कमो मविष्यति । ` 6 


















































न च ते राममासाच स्थातुं शक्तीः क्थ्न ॥१२॥ ` 
९२] तेषां रामान्नान्यो वे योद्युत्सहते पुमाबे। [११ 
वीर्योस्सिक्ता हिते पापाः काल्कूटोपभौ रणे ॥१२॥ [१२ 
त ब. 
२. स~-क्सैमदैसि । ज~पालुमहेषि। ` 4 
1 के--ना सत्र रा-क | 
1 ज ठ भ~ मां राजन्‌ । ` 1 
॥ ९. ज छ भ--शरणागतमागतमर्‌। ` | 1 
(~ 8 रा--दृष्टमयः । १.1 8 
५.ज छ--स्दसामपि 4 
कतिक. 
` ९ ज-रमे। कभ--रामे। 








1 १ याल | 
११. स ब~-नान्यः काङ्त्स्थाद्‌ | | 











१६८  बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ` 
१३] रामस्य राजकशार्दढ न सहिष्यन्ति सायकान्‌ । | 
नच पुत्रछतं कें कतमैसि पाथिव ॥१४॥ [१२ 
१४] अह ते भतिजानामि इतांस्तान्‌ विदि राक्षसान्‌ । [१३ 
अहं वेनि महात्मानं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥१५ 
१५] वसिष्ठश्च पहातेजा ये चान्ये तपि स्थिताः । [१४ 
यदि ते धमंलोर्श्च मनश्च यशसि स्थितम्‌ ॥१६॥ [१५ 
१६] अभिपरेतमसंयुक्तमामनं योक्तुमरसि 
दशरात्रेण यज्ञस्य विघ्ना रामेण राक्षसाः ॥१७। [१७ 
९७] हन्तव्या राजज्ाद मम यज्ञस्य वैरिणः 
यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददन्ति तव मन्निणः ॥१८। 
१८] वसिष्मयुखाः स्वँ ततो राम विजय । 
 नीत्येति काटः कारब्न यथाऽयं ममे राघव ॥९९॥ 
१९] तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके यनः कृथाः 
मोत्मा ध्माथसहितं वचः ॥' ° 


, अरूगपुत्रगत | ` 
२. ज छ भ--हन्ताऽयं राक्तसान््‌ रखे । 
३. ज छ भ--वेद्‌ । 
९, छ--धमंरेभाच । 
५. ज ङ भ--अभिेतं महाबाहुमाव्मजं मोक्तुमहसि । 
 ६.ज ङ म--वदन्ति। 
५. रा ज--ननयेति। 


(ज ल्--य्थमेक्। भ--व्यामे बद्‌ । 


९. ज--मजाः इशः १। 





१०. ज~-नास्ति। 





























बालकाण्डम्‌ १७।२१॥ १६९ 





























प] विरराम महातेजा विश्वामिरो महामुनिः ॥२०॥ [९९ क 1 
इत्येकमुक्का विरते युनीन्रे ` 2 

।  गदेमृषोश्यषवदः। ` 

क १. दन्तमयूखजाछे- + 
ि हीरावठीरम्यमिव कुर्वन ॥२१॥॥ = [ष 








 इस्या् रामायणे बालकाण्डे विश्वामित्रवाक्यं | 
नाम सपदज्ञः सगः ॥ १७॥ ६. 












































(रया जं छ वकस्प। ~ 
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कः 



























. | (9 व्‌=-२० | | अष्टादशः सभः | | दा=२३ | र 
तच्छा राजश्चदेखो विश्वामिचरस्य भाषितम्‌ । 

१] सुतेमासीनिशरष्टः सदीनमिदमव्रवीत्‌ ।॥॥१॥ ध 

 उनपोडश्वर्षोऽयं रामो राजीवरोचनः । 1 

२] न युद्धे योग्यतामस्यं पश्यामि सह राक्षसे; ॥ 

इयमक्षौहिणी पूर्णा यस्याः परिरं भमो। ^ 

३] तया परितो यद्धं दास्यामि पिरितारिनाप्‌॥३॥ [३ ` 

। इमे हि शुरा पिक्रान्ता भरत्या मेऽद्लविक्षारदीः। [पू 

छ] अहमेषां षवुष्पाणिरगोप्षा समरमूधनि ॥४॥ 

` प] यावसाणा वहिष्यन्ति युध्यतो मे निशाचरैः 

। उद] बाछो हययमनीकेषुं न जानति बङावलम्‌ ॥५॥ 

5 न चीखैः चरमैयेक्तो न च बुद्धिविशार॑दैः [७ 

| ७] न चापि रक्षसां योम्यः कूटयुद्धं हि राक्षसः ॥६॥ [८ 

3 , भ~- ° षवषंस्तु । 7 

1 २. रा--योग्यता यस्य । ऊ-ोभ्यता चास्य | 

| , छ--युदधे । 

४. रमे सुविशरद्मः। ज र भ--शखविशारद्ः। ५ 

५. ज ल--जह चव । अ-बहं च । ` (८ ५ 

ज ङ--यावस्यमाणं 1 
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1 भ~-च्े। 








































| बाखकाण्डम्‌ ९८।१२॥ १७१ ` 
























विम्रबुक्तोदिरामेणखुहूतमपिनोत्सहे। ` 
नु जीषिठ नर्ादूखंनरामेनेतुमरैसि॥७॥ [९ ` 
नववषसह्राणि ममनातस्यकौधिक। 
५ &] दुःखेनोखादिताशवेमे न रामं नेतुमरैसि ॥८॥ [११ ` 
चतुणामात्मनानां तरैः पतिर्हि मेषैरा। 0 
उद] ज्येष्ठे घमेमधानं चन राम॑नेतुपरैसि॥९॥ [१२ 
यंदि वा रार्धवं ब्रह्मन्‌ नेवुमिच्छसिखव्रत। 


१४] चतुरंङवरोपेतं मया साथमयुं नय ॥१०॥ [१० ` 
वीयां राक्षसास्ते हि क्स्य युताः कथने । 

१९] क्थपमाणाः के चेते राक्षसा युनिपुङ्खव ॥१९॥ [१३ 

कथ च प्रतिकतेव्यं तेषां रामेण रक्षसम्‌ । = 

` १६] मांमकेवां बलेन मथा वाँ कूटयोधिनाम्‌ ॥१२॥ [१४ ` 
१७] सर्व मे शंस भगवन्‌ यथातेषां महररणे। = 


1 ५ ॥ ॥ 1 





























पि 0 


















का 





` `  ३.म-डुःखनेष्पादितद्येतं\ | 


























४1 111 
क कछ म 
| &जठ्म--दि। 1 
3 ~ ५. मयि) 0 
ल दमन | 
ध ( । (८ १०. ब-- ° वल्ननेतु } 1 ५ 
५ १९. ज छ भ्यं चते। _ | 









































14 


2] स्थातव्यं दष्टमावानां वीयोत्सक्ता दि राक्षसाः ॥१३॥[१५ 1 
ध श्रूयते हि महावीरो रावणो नाम रक्षसः। - 
१६] साक्षद्रभरवणं भ्राता पुत्रो विश्रवसो दनः ॥१४। 
























1 न खल्वसौ यह्नविघ्रै तवाचररेति दुमेतिः। ष 
त] न शक्तास्तस्य सङ्कामे वयं स्थातुं दुरासनः ॥१५॥ [1 ४ 





तस्मात्‌ परसादं षमंज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके । 
` २०] यदि वा चार्पभाग्योऽदं मवान्‌ हि मम दैवतम्‌॥१६॥{२२ 
| देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पतगपन्नगा; 

। न शक्ता रावणं सों किं पुन्मानुषा युधि 
ध महावीयेवतां वीयेमादर्दीति सुवारितम्‌। ` ् 
तेन सार्धं न शक्ताः स्मः संयुगे तस्य वा वरै; ॥१८। [२४ 
अथवा खण ब्रह्मन्‌ यत्परं मधुनः सुतम्‌ 

२९] कथयसखामरख्य नैव मे्यामि पुत्रकम्‌ ।॥१९॥ ` 

, पृरड] इ्दोपुन्दयोश्चैव युतौ बैवस्वतोमौ + 
: प] यद्गविघ्नकरौ ब्रूहिनते दास्यामि युत्रकप्‌ ॥२०॥ [२६ ` 
१. ज ङ भ--महावीयो । ब-मया बीरो। ` 1 | ष 
२. ज-- साद्ञद्विश्रवणस्नाता । | ए 1 
4 म. 


1... 8. क--तथाचरति । ब~-उ वा चरति । 














॥१७॥ [२३ 






































५. ज छ भ--मम वे मन्दभाग्यस्य । १. 
के ब-वीधमाद्धाति । ` न 





७. के रा--°स्वामरमक्षं । ज~ष्स्वामखक्च | == 
 ऊ--°्ख्वासुररम्य। ` ॥ 
८. छ~--पश्यामि मे | भ-मोक्ष्याभि |. ५ (1 ८ 
वैवस्वतोपमम्‌। रा-बैवसुतेपमौ । ` 
















































।  बाखकाण्डम्‌ १८।२२॥ -१अ ~. 


| | ३२४. मारीचश्च सुबाहुश्च विघ्न वै कुरुतस्तव | | | [२५७ . 1 ८ 
१९५] स्थौऽपि न च मोष्यामि पु र मसीद मे॥२१॥[प ` 























` एतदन्यतमौ यौ' ठ योद्धाऽस्मि सुतो सुने । 0 
अन्यथा न तु यास्यामि भगवन्‌ जयमालसनः ॥२२ का 











| | व्याच रामायणे बारुकाण्डेः दद्ररथवक्यं 1 


नाम यष्टादक्लः सर्गः ॥ १८॥ ५ क 











ना ानानतोातमण०१०५०५१ 





म = नौतम =, ।।" ४ (1 ४ 


| १. क~-मारैचः शस्वराहृश्च। $ ^ 






























क 1 1.1 9 | 
वजा 
४. रा~--पुत्रं राञ्य प्र०। स~न ते दास्यामि युन्रकं। ` त 
कजकम--वातौ। ठ-स्सुतौ। 
































` [वं२४] [ एकोनविंशः सगः ] [दा२१] 
तच्छुत्वा घचनं तस्य लिदपयाद्ला्षरम्‌ । ८ 
१] समन्युः कौशिको वाक्यं परत्युवाच महीपतिम्‌ ॥९।॥ [१ (| 
करिष्यामि प्रतिज्ञाय परतिक्ञां दातुमिच्छसि 
२] राघवाणामयुक्तोऽय ङुखस्यास्य विपयैयः 
यदि' स्वं न॑ कमो राजन गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
३] दीनमतिज्नः काकुत्स्थ सुखी मव सर्बान्धवः ॥३॥ 
0 तस्य रोष्परीतस्य विश्वामिन्रस्य धीमतः | 
| *] चचार वसुधा कृत्छ्ा सुराश्च भयमाविशवै ॥४॥ [४ 
स क्रोधाभिभूतं विज्ञाय जगन्ेनो महारनषिः। 
५] पृतिमरान्‌ सुव्रतो धीमान्‌ वसिष्ठो नृपमब्रवीत्‌ ।॥५॥ [५ 
= श्वाकूणां कुरे जातः साक्षाद्धमं इवापरः 
` द] धृतिमान्‌ सत्यवान्‌ वीरो न धम हातुमरैसि ॥६।॥ [६ 
पृ७] त्रिष ोकेषु षिख्यातो धर्मासरेति यज्षोधनः । पऽ 
द] नातिविक्कव्यौ बुद्धया पृष्ठतः करटपर॑सि॥७॥ [प 
`: चष्ट धमेन्यरवर्थाऽ्यं तपस्यारंक्षणाय च। ध 


+ ध ५-५-८५ 















































१. रा- तुमहसि । ब-इहादमहस्ि । म-दतुमसि । 

















(2 छ--०नामयुक्तोयं । 9 
` ३. ज भ--रच्से। त 
४. रा--सुबांधव | 4 (~ 
सुराश्च मयमाविशन्‌। 





अभ-धमम्यवसथायां | 
भ--- तपसा रश्च 





































"~ व ४ 


न शी (वः 





























| | ण्ठम्‌. १९।.११॥ . १७६. 
1२] स्षतियाः कत्ियघ्ेष्ठ तथा भविति ॥८॥ [पि ` 
नान्यो धर्मः कषत्रियाणां रक्षणाद्‌ ताते ङष्यते। =` 
प] सवधम भरतिषयस्वै न पर्म हातुहैसि ॥९॥ [७ 
पृ] करिष्यापीति सश्ुत्य तद्र राजन्नुत; । | ४ | ५ 
~ प] इष्टापूतै हरदम तस्माप्रामं विस्तजय ॥१०।॥ ` [६ ~ 


।  कृताखपकृताख्े वा नैन ध्वष्यन्ति राक्षसाः [1 
| १०] सत ुशिकयुत्रण उवर्नेनामृतं यथा ॥११॥ 0 
एष विग्रहवान्‌ धमे एष वीर्यवतां वरः। ५ 
१] एष बुदभयाऽधिको कोके तपसश्च परायणम्‌ ॥१२॥ [१० ` 
एषोऽ विविधं वेत्ति चेलोक्ये सचरार्चैरे । ५ 
१२] तदन्यः पुमान्‌ वेत्ति न च वेत्स्यति कश्चन ॥१३॥ [११ 




















१२] न देवा नर्षयः केचिन नाघुरा न च राक्षसाः। ` ठ 
द] गन्धर्वयक्षभवरा न किन्नरमहोरगाः ॥१४॥ 
| अस हसे कृशाण्वेन परेः परमदुनयम्‌ । क 
` १३] कौक्िकाय पुरा दत्तं यदा राञ्यं समनंशात्‌ ॥१५॥ [१६ ` 





1 , व--तत । कै-रप । 1 
0 , भ--उच्यते । | (14 





| ४. ज~-दातभिच्ि। 1 9 
पअ = 
 &. ङ-हता्रमस्ताखं। 0 

9, वेत्ति । स~लन्धावि। ` =: ` 








इ~ सचराचरः । | 

















कै रा ज- समन्वयात्‌ । छ~-स सवैशाव्‌ । 



































4७४ | यणम्‌ ¦ ५ 
| तेहि पुत्राः दशाश्वस्य मनापतिसुतोपमाः। क 
= १४] नैकरूपा महात्मानो दीश्चिमन्तो जयदाः ॥*६। 





जया च पुपरभा चेव दाक्षायि्यौ सुमध्यमे । = 
१५] तयोस्तु यान्यपत्यानि सतं परमदृनयम्‌ ॥१७॥ [१५ 

पचचारते सुतान जज्ञे ज्यो लब्धवरा पुरा 
१६] वधाय परसेन्यानामक्षयान कामरूपिणः ॥१८॥ [१ 

सुभभा जनयामास पुत्रान्‌ पञारते वराद! ` 
११८] सर्वास्तांछन्धवान्‌ वीरं दुधेषीन्‌ खुबरीयसः ॥१९॥ [१९ ` 
प] णखवीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महातपाः 1 ५ 
पृ२०] न रामगमने बुद्धि वैक्गन्यद्रोदुमर्दसिं ॥२०॥ [२० 




















































इत्याद रामायणे < बारुकाण्डे वसिष्ठवाक्य 
नाम एकोनविंशः समे; ॥ १९ ॥ 


















ॐछ-~~-जतर्द्रयः । 
(, क रा ज--दाचायन्यः | ब-दातायन्या | 

३. ज-जया 

<. ज ठट~-सुत्यन्‌ । 

५. के रा ज ब~--°न्यानामत्तयाः । 
















































| व=२१्‌ | | विक्लः सभः 1. [ दार | ५ 
तथा वसिष्ट रवति राजा दशरथः सुतम्‌! 
९] प्रष्वदेनं राममानहार सरक्ष्मणम्‌ ॥१॥। १... 
कृतस्वस्त्ययनो मात्रा पित्रा दशरथेन च । ५ 
२] पुरोधसा तथा बाग्म््गैरभिवेनदितौ॥२॥ = [२ | 
ततो मूधि समाघ्राय राजा दशरथः सुतौ । | 

३] ददौ कुशिकपुत्राय विश्वामित्राय धीमते ॥३॥ ५ 
प्र] तैः दृषा देवगन्धवौः पुष्प सुर ददुः प 
उ४] विश्वामितरमैतं दृष्टा रमं राजीवलोचनम्‌ ॥४॥ [धि 
पुष्पदृष्टिः परहध्वनिराषीदिशम्तरे।! = 

५] शङ्दन्दुभिघोषशच भ्यते रघुनन्दने ॥५॥ ` १ 




















विश्वामिनो ययावग्रे तं रामः पृष्ठतोऽन्वयात्‌ |` 1 
६] काकपक्षपयो धन्वी ते च सौमित्रिरन्वयात्‌ ॥६॥ [७ 
विश्वामित्रगतं राम ष्रादेवाःसवासवाः। | 





७] महम पापुदैशप्रीवकधैषिणः!॥७॥'* = [पि ` 





~~~ 

















सख ~ प्रहृष्टवदनो । 4 1 
छ. दल--पुरा) 1 क 
ध अं~--विश्ाभिन्रागत | ५... 


| ६. छ--रध्वनिरासीदिग्तरे ! भ-- °ध्वनिरासीदिहस्बरे। 
७, ज~ प्रवाभ्यत महास्वनः । छ भ--प्रवाद्यत महास्वनः । 





















लुष्पाणी शोभमानो महापथे । 


१ 


] तदाऽ्वुनर्म्मतुः स्थाणु कुमाराषिव पावकी ॥९॥ [१०३ 
अध्यधयोजनं गता घरय्वा दक्षिणे तटे 
०] रामेति मधुरां बाणीं विश्वामित्रोऽभ्यमाषत्‌।।१०। [११ 
वरस राम जं तावद्‌ विधिवत्‌ स्पषटमहि । [२२ 
११] उपदेक्ष्यामि ते श्रेयो ` मा सुत्‌ कास्य पययः ॥११। [१ ` 
गृहाण द्रे इमे विच बलामतिबलां तथा। [१२३ 
१२] न ते श्रमो जरा वाऽपि भविता नाङ्खैडत्‌ ॥१२।० 
न च सुपर भमत्तं वा धषेयिष्यनिति नैऋत 
१३] न च ते सदशो राम वीर्येणान्यो भविष्यति । 
सदेवनरनागेषु छोकेषिविह पुमांसिषु ॥' * १३ 
९४] न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न बुदधिशचुतपौर्पे ॥ 
१. ज छ भ--विश्वीमत्रं समन्वेतां च्रिशषैष किव पन्नगो ॥ 
९. रा--°धाङ्गणित्राणः } छ -~-बद्धगापाङ्गाल्ल०। 


३. ज ॐ भ-खडवन्तः महती । 


४. ज छ ~ स्थाणुं देवभिवाचिव्यो । भ--स्थाणुं देवभित्राचित्यं । 
८५ के सू--पावकम्‌ | ब-पायक्छा। 
६. ज छ भ~ गृहाण वत्स स्ललं । 


७. ज छ भ--मत्रम्राम गृहाणेमं बरामतिबलां तथा | 
न श्रमो न जरा तुभ्यं न सूपस्योपतंरयः ॥ 


११ 


९. कै रा ब-जेचताः। छ-देनृताः । इत्यपपाटः । 
१९०. ब- नास्ति | 


१२. रा-न इद्धिभ्रति० ¦ ज ख भ- नच इदि 
















बालकाण्डम्‌ २०।१९॥ १७९ 
नोत्तरे भतिकरतन्ये त्वसुल्योऽन्यो मविध्यति। [१५ 
१५] एतष्टियाद्वयं भाप्ये यशश्वाव्यर्यमाप्स्यसि ॥१९॥ 
बलामतिवखं चैव ज्ञाननिह्ानमातरौ । = [१६ ` 
९६. चुरिभपासे च ते राम नात्यर्थं पीडयिष्यतः ॥'१६॥* [५ ` 
थव दुगकान्तारमदेशेष्वटवीषु च | 1 
१७] सारतां त्रिषु केषु गमिष्यसि च राव ॥१७॥* [द 
पितामदृघुते चेमे पिये ह्ायुषकपदे ।* ` 
१८] पातने खमसि काठुरस्य विचयेर््हणेऽनयोः ॥१८॥'* (१९ ` 
 स्मभावात्‌ घं गुणयुक्तो कामैरप्यतुरैर्मतः । `"  ( 
१९] भूयस्तव ॒णोत्कषेमेते विये करिष्यतः ॥१२१९॥१ २० ` 








































१. ज छ भ-- प्रतिपत्तव्ये । १ | 

२" ज-- समस्तेन विताने । छ भ--समस्तैमैविता न ते । ` 1 
ब~ नास्ति | ४ ५५ | 

. जं छ भ~-राम ग्रहीत्वा नास्तिते समः ध क 






५. जं ऊ अ-~-सवक्ञानस्य मातरो | | 
६. ज छ--षयिपासे न ते राम मासाद्य मविष्यतः | 
# भ-- ;; 9१.१३ 3१ मासादूध्य 1 ४ ६ 
७. ज छ भ--बज्ञाम तिबलां देव परतो रघुनन्दन । 
गृहाण सवरोकस्य मातरो बहमानद्‌ । 


वद्याद्वयमधीयानः सवमेवातुङ भुवि ॥ १ ४ ५ 
८. रा-चायुभलम्रदे । | 1 


| ५४ १,जछ भ--पितिमहसुते दह्येते विद्धे तेजोमय छयुभे । 


०. ज छ--सद्ते तव कालुरसथ प्रदातुं तव हि धार्मिकः 
भ-- + + , + लिह धार्मिकः ॥ द 
११. ज छ--काम खल गुणाः सव तवैवैते न सशयः । ` ४ 
(9 999 9 तदेवेते न्‌ 99 ५ | | | 
१२. ज छ-तपोभिः संसते दयते बहुरोषे मविष्यव 
भ बहुषो 
प, जलः परमकः पुव 






























॥ 





























८० वाल्थीकीय-रामायणम्‌ 
ततो रामो जलं स्पृष्टा भाञ्जलिः भणतः 
२०] भतिजग्राह ते विवरे विन्राभित्रात्‌ तपोधनात्‌ ।॥२०॥ |[ 
 शृहीतविध्योऽलुज्ञातस्ततो रामो महायच्ाः 
२१] तजोवास निशामेकां सरय्वां सदरक्ष्यणः ।॥।*२१।॥ [२३ 











= 





इत्या रामायणे बारुकणण्डे ^ वियाप्रदानं 
नाम वशः समः | २० |) 











८ १. ज छ भ-- ततो रामोंजङि छवा भ्रहृष्टवदनः शुचिः | 
। | २. ज छ भ-महवैभौवितात्मनः । 
1 , ज-गुरुकाया शि प्रयस्य ततस्तु कुशिकात्मजे । 
ख~ गुरकायौणि कायौणि प्रयुज्य, 
भ-- गुरुकार्याणि संवाशि र ॥ 
¦ ४. ज--उुस्तां रजनी तन्न सरय्वां सुसुखं ततः! 
` छ ॐ » ) ,, सम्सुखास्ततः। ९ 
१ भ-- » # 9) ॐ इुषतस्ततः। 
५. ज क भ--अतः परमधिकः पाठः-- ` 
































व॑=२६ ] [ एकविंशः सैः ] 
परभातायां त॒ दर्म्या विन्वामित्रो महायुनिः 

] भरत्यभाषत काडुस्थं शयानं पणसंस्तरे ॥१ 
कौसस्यापातरत्तिष्ठ पूवा सन्ध्यामुपास्य 


२] पौवीहिकं विधि कर्तु तात कारोऽयमागतः ।२॥ 
तस्यर्वैः परमोदारं वचः श्रुखा ठँ राघवौ । 


] ञाता कृतोर्दकौ वीरौ जपतजेप्यमाहिकम्‌ ।२। 
कृताहिकक्रियो तत्र विन्वामिन् तपोनिधिम्‌ । 


द] अभिवादयितुं चापि सहितादुपतस्थतुः ॥॥४॥ 
ततः प्रययतुश्वापि दिव्यां त्रिपथगां नदीम्‌ । 
] गङ्गां देवनदीं दष्ट सरस्य अविद्रते; ।॥ ५॥ 


१. अ छ भ--सहाचुप्वः। 
२. ज छ भ--भम्यभाषत काङ्स्थौ शयानो । 
३, रा--सन्ध्याञुषास्महे । | 
र. ज ङ भ~ कैसल्यासुप्रजा राम 
५. ज ङ भ~-मवोलुगम्‌ । 
ब~ कृत्वोदके । ज छ भ~-कतान्हक । 
७. जञ छ--जपतुः परमं जपं । भ-जेपतुः परमं जप । 
८ जठ भ~ ङतान्दिकौ महावीयौ विश्वामित्रषषिं ततः 1 
९. ज छ अभिवाद्य ततो वीरौ गमनाय प्रचक्रमे । 
१०. रा--तन्न प्र० । ज र भ-तों यातो महात्मानो । 
१९१. ब~--सरखामविदृरतः। :` `: ` 
ददृशाते सर्वां वै संगमे 























































































-राः 





 कार्मीकीय-रामायणय्‌ 
तस्यारादाश्रमषदमृषीणां पुण्यकर्मणाम्‌ 

8] रम्यं ददृशतुः पुण्यं तप्यतायुत्तमं तपः ॥*६॥ | 
दृषा तदाश्रमपदं जातकोदहं सुनिम्‌ । व 

७] पपच्छतुस्तदा तत ताबुभौ रामलक्ष्मणौ ।७।` [७ 
कस्यायपाश्रमो बरह्मन कश्चापि कुशो अनि 

८] भगवन्‌ श्रोदुमिच्छामि परं कौतूहरं हि नौ ।८ [८ 
तयोस्तद्रचनं श्रुत्वा प्रहषनं सुनिरव्रवीरत्‌। ` 

९] उभाभ्यां श्रूयतां रां यस्यायं पुण्यं आश्चमं; ॥९। 
कन्दर्पो सूतिमानासीत्‌ काम इत्यभिविश्रुतः ।' 

,०] स्थाणुं स इह तप्यन्तं पुरा किर महत्तपः ॥' ' ९०॥ 


५५४१ 














ण ध 


ज -- तमाश्रममिद्‌ं पुण्यं जुगीनां भा्ितात्मनाम्‌ | 
छ भ~-- तमाश्रपदं 39 .; ~ 36: 9) 
२. ज-बहुवषंसहलाणि तत्र तत्तेपिरे तपः । 
छ-- >» यत्रते तेपिरे +; 
भ~ = न तत्र 9 ॐ ॐ 
३, रा--जातकेतूहले | 
% ~--ज छ भ~व ष्टा परमप्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमं । 





उचतुमेधुरं वाक्य विश्वामित्र महासुनिम्‌ ॥ 
८, ज छ भ--पुण्यः कोन्वस्ति कुरूपः पुमाम्‌ । 
६. ज छ भ-- विश्वामित्रो महासुनिः । 
७. ज छ--भगवन्‌ । भ-उवाच । 
८ ज रभवो! 4 । 
ज--पूर्॑माश्रमः । छ-पूवंमाश्रयः । भ-पू्वमाश्रमः । 
०. ज ङ भ~ मूर्तेमाननाम कंदपैः काम इत्युच्यते डेः । ` 
११. ज--स चकार तपोविघ्नं स्थाणु वेद्धमनिभितम्‌। ` 





योद्धमनिर्दितम्‌ । 






































` बाछ्काण्डम्‌ २१।१४॥ 0 

 प्वे्टुमभ्ययाव्‌ तूर्ण शरतेद्रादुमापतिम्‌ = 

| ११] स बुध्वा तत्र रुद्रेण शप्तः किल महासना ॥*११॥ [१९ 
. अथ सप्तस्य रुद्रेण तस्य वे रघुनन्दन ।" 

९२] रुटरलापाधिनिर्दश्वं तच्छरीरं व्यश्षीयेत ॥* १२॥ 



































 तस्याद्धान्यपतन्‌ राम सरः सर्वाण्यरोर्धतः न 
१३] अशरीरः कृतः काम वं कोपान्‌ महास्र्नो ॥१३। [१२ 
अनङ्ग इति विख्यातस्तदाभ्रशति राघव । 
१४ ] अनङ्घ इति देशोऽयं ख्यातः कामाङ्नारनात्‌॥ ' *१७॥ [१४ 
तस्यायमाश्रमः पुण्यः कामस्य रघुनन्दनं । 1 
१५] तस्यायतनमत्रेदं तस्येमे परंम॑षेयः ॥१९॥ [१५ ` 
तपोदमरताः सवे पुराणा ब्रह्मवादिनः 4 
१. कै “~ कतोत्साहसु° । (> | 
२. ज छ-ृतोद्वाह त॒ देवेश गच्चुन्तं समर्दूअणम्‌ | 1 
भ-- ,» ,; देवेशम्‌ , ` “^ 4 
३. ज--वेदकामश्च दुमैधाः सोपाख्यातो महात्मना । ८ 
ट-- ,,  शोपाध्यातो + 1 . ॥ 
भ--वदकामश् 4. 
%. ज छ--अपध्यातस्य रेद्रेण चक्षुषो रघुनन्दन । 1 
भ-- 9) स्यार्द्रेण चक्षुषो १ ११ ॥ ¦ (1 
„८ | २. ज छ--व्यशीयतास्य सहसा ततो गात्राणि धीमतः । ` 1 
1 | क ५ ष र | अ~~ 39. ` ४ ध | »» मात्राणि ` ११ 


ए, य म-* स्वपतु 1. 
 ५.ज ल ङ भ-दिमशेद्समीपतः। 
^. = ८ ज्ञठं भ--कोचत्तिनि। ` ` 
1 । ८ ९. के रा--महाव्मनः। = 
१०. ज ठ--स चांगविषयः श्रीमान्‌ यत्रागानि सुमोच इ । 




























































| १६] निवसन्त्यत्र नियतास्तपोनि्ूतकर्मषौः 
इहाय रजनीमेकां वसामः भदन 
१०] पुण्ययोः सरितोमेष्ये मविष्यार्मेः परेति ॥९७। [९६ 

५ अभिगच्छप च श्वात्रा छचयः पुण्यमाश्रमम्‌ ।' 

१८] इह कामार्र॑मे राम शख वत्स्यामह निशि ॥१८॥ [१७ 

तेषां सेवदतामेवं तपोदीरघेण -: 4 
१९६] विज्ञाय परमभीता सुनयो हषमागमनं ।१९॥ १८... 
1 तेऽयं च विधिवत्‌ भवुच्यं कृशिकाेने। == ` 












२०] रापरुकष्मगयोरेवमदु्नतिथिक्रियाम्‌ ॥२०। 
सत्कारं परय भ्राप्य क्थाभिरभिरम्थं च 
२९१] अवसंस्ते महात्मानः कामाश्रमपदे सुखम्‌ ॥**२१। 
। इत्याच रामायणे बालके कामाश्रमनिवासो 
नाम एकविंशः समै : | २१ ॥ 













१. रा--०स्वपोनि्रतक० । 










२. ज छ--श्चिष्टा ध्मपरा्घाना नैषां पापं टि त्रियते | 

५ | भ-- ›; कमपरा्घीना नेषा ,; 5; +, 
0 ३. ज-रजनीं नाम । र भ-~-रजनीं राम । | 
४. जः ऊ भ-- तरिष्यामः । ५. ज छ--प्प्य वे ¡ भ-परेऽ दान । 
८ अंङ्‌ मनासि ७. शा ब-कामाश्रमो। 





८. ज छ भ-- वत्स्यामः सुख निशाम्‌ । 






१०. ज--अष्यं पाय्यं तथातिथ्यं निवे } ठ भ--वायमथातिष्यं 
२१. ज-कुशकत्मजे |! = च 
१२. ज क भ-- रणयोः पश्चाद । १३. ब--°भिरभिगम्य । 
९४. ज ऊ भ--न्यवसखस्ते सुख तत्र कामाश्रमप्देतदा। 
१५. के--भादिकाडे प ¦ ५२. | 1 1 







































[वं२७] [दयाधिशःसगैः] [दार] ` 

ततः भमाते विम कृलाऽऽ्हिकिमरिन्दमौ । = 
= = १] विश्वामित्र पुरर्ृत्य नयास्तीरं' भनम्पुः॥९॥ [१ 
। तेच सर्वै महात्मानो सुनर्यः पवस । 
„ २] उपस्थाप्य शमां नाध विश्वामित्रमथाञ्वन्‌ ॥२॥ ५ 














आसेहतु भवान्‌ नावं राजपुत्रपुरस्छतः ^ 
३] अरिष्ट गच्छ पन्थानं माँ ते काात्ययो मूर ॥२॥ [३ 

`  विश्वाभित्रस्तथेतयुक्ला तानृषीन्‌ प्रतिपूज्य चं। 1 

| 8] ततार ससि पुण्यां सरयु विमखोदकौप्‌ ॥४॥ क 





ततो ' ' रमेः सरिन्मध्ये प्रच्छ सुनिपुङ्खवम्‌ । ` ४ 
1 ५] वारिणो भिद्यत इव कमय बख्वान्‌ ग 411९... 
1 ईति रामवचः श्रुता कौतूहलसमन्वितः 1 


मभि ज 








त पनाक अभ 











१, ज भ~ ताक © | र | | र + | | | । 





२. ज छ भ-~-°स्तीरस्पागतो । ५ 
३.जलक्भ-स्वैएव। ^ 











४. ज ठ-ऋषयः । भ-क्ेयः। ५ ५ 
५. ज ठक भ-- उपतस्थुः । 1 ध 
६. ज छ भ--°त्रषुरःसरः । (क 
७, ज क भ~-माभूत्‌ कारस्य पथैयः । १ 

८. के--प्रतिपूजयव्‌ ! ज छ भ~ परत्यपूजयत्‌। ^ 
८ रा--पुरयं } स 1; 1 1 
ह जठ य--वागदग्य 1 1 
११. जठ म~राबवस्छं।  : 1. 
१२. ज ङ भ--वारीणां भिद्यमानानां 
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भागिदं तस्माद तदभून्मानसं 
सरसो मानसात्‌ तस्मादयोध्यामनु श्ञोभना । 
<] नदी प्रहता सरयूः पुष्या ब्रह्मसरश्च्युता ॥*८॥ | 
` जाहवीमतिवतिन्यस्तस्याः शब्योऽयमीदशः | ' ५ 
| स] बारिसंधर्षनो'' राम पणामं भयेतेः कुरु 
८ चक्रतुस्तो नमस्तांभ्यां नदीभ्यामथ राघवौ 
१९०] तीरं प॑रं समासा नम्मतुरुषुषिक्रमौ ॥१०॥ ` 12 


५ ४ तात नान. 



























नि तः 





0 ॥ 


१. ज क भ--घमौष्मा तस्य | 
२, ज र भ-जनिश्रयं। 1 
 ३.ज क भ-ककासपर्वते। ~ 
|  ४.स--स्माद्‌। ` 
1 ^ ज ङ भ--बद्णा रघुशादूंज मानसं नाम तेन तत्‌ | 
६. ज ङ भ--नास्ति। 
 .  ७.ज ङ भ~ तस्मात्‌ । 
¢ < भ--सायोष्यामभ्यभावयत्‌ । ज-० सर्ता ¦ 
५ ९. भ--अतः प्ररमधिकः पाठटः- 


सरभ्मसूता सरचूः ख्या बह्मसरःसुता । 
ज--शब्दोऽ्य विमलस्तस्या जाह्वन्यामधिवरसैते । 


छ-- , तैपुरस्तस्यां जाद्वम्यामभिवतैते । 
















































| बांख्काण्डम्‌ २२।१६॥ १८७ 
 अथातुपदमेवान्यद्रनं घोरमरिन्द॑भ ।* 4 
११] इष्टा पच्छतुभूयो युनि तं नृषरत्मनौ ॥१९॥ [१२ 
` कस्येदं मेघसङ्काशं वनं घोरं प्रचक्षते) वि 
१२] दुगं पक्षिगणाकीण जिद्िकागरनादितब्‌ ॥*१२।॥ [शप्‌ 

नानामृगगणेनषठे शकुनैश्च निनादितम्‌ ।* 
शद रिंहव्याघवराह्छषबद्चुखरसेवितम्‌ ॥१३॥ ` [१४ 

धवाश्वकर्णकुटनपाटातिन्दुतिन्दुकैः क 
१४] दमैः कण्टकिभिग्ेव कीण क्रिमिदमुच्यताम्‌ ॥१४॥* [१५ ` 
0  तादुव्ाच तयोवौक्य श्रुखेद भगवान्‌ सुनिः 
१५] श्रूयतामित्युपामन््य भ्रातरौ रामरुक्ष्षणौ ॥*१५॥ [१६ 

अयं जनपदः श्रीमान्‌ पूर्वेमासीन्पहद्धिमान्‌ । = 
१६] माख्वाश्च करूषाश्च देवनिमाणनिषिताः ॥'*९६॥ [१७ ` 


कन 


























५८५ 














1 १. के--° मरिद्मो । 
२. ज छ भ~-तद्वनं घोरसंनादे दष्टा नरवराव्मजो । | ४ 





३. कै--नृपवरात्मजो । | 0 
४. ज छ--अहो वनमिदं घोरं भिछीकगण नादितम्‌ | भ , (4 














५ स-» ५ ०  श््िकगणनाितं। ` 
1 ५ ब--नाध्ति | क | 
1 ज छ अ~-भरयेश्च समाकोश यङ्नदौरुणस्वनेः । 
६. ज छ म~-नास्ति। क 
01 ७, जञ ल--तयोस्तद्रचनं श्रत्वा विश्वामित्रो महानृषिः | 











८ भ-- + 3 विश्वागीन्रोभ्यभाषत } 
८ जङ्‌ भ~-श्रयतां वत्स काङसस्थ यस्येदं भरवे वनम्‌ । 














| ९. ज भ--्िवो जनपदौ मान्‌ पवैमास्तां नरोत्तम । 


ल 9 नरोतो 1.1 











१०. ज क भ--मारूवश्च करूषश्च देवनिमणनिमितो । 






















वास्मीकीय-रामायणम्‌ | 

सखायं नमुचि इत्वो मलेन सममितः । 
१७] कोधाचैव सहस्राक्षो मित्रम्‌ भगवान्‌ किल ।* १७} 
| तमिह स्थापयामाघुर्देवाः सषिगणाः पुरा ।° 
1. सोऽस्मिन्‌ देर पटं 
५ ५ १९] मित्राभिद्रोदसंयुक्तं परं हषेमवाप्रवाच ।॥*१९॥ ` [२० 
निभो निष्करूषश्चं छचिरिन्रो यदा हरत्‌ । 
९०] ततो देशस्य युभीतो'' द्दौ वरमरिन्दय॑ः ॥२०। 
इमौ जनपदौ स्फीतौ'* स्यति रोके गमिष्यतः। 


१, ज छ भुरा वज्रवध राम । 
२.जछ भ--इधया च सदसा ब्रह्महत्यां यदाविशत्‌ | 

. जे--तमिन्द्रस्य वयः सै सवैदेवगणेः सह । 

ठ भ--तमिन्द्धषयः ,, =, „1 

1 8. जक भ-- स्नपयां चक्रम सलिकभर्चद्धे । 
1 ५, रा~-देवाः | 
५८ ६. ज~-तश्यां भूमौ मलं देवाः द्वा करूषमेव च । 
1 ॥ | | ल-- ॐ भूम्या 9 9 , ‰ 

1 भ~ › 9 5 $ 9 कालुषमेव च 
५ ७. ज छ भ--शरीरजं महदस्य ततो इर 
८.ज ङ--निष्करूपश्च | 


















































































































0 





बालकाण्डघ्‌ २२।२५॥ ९८९ ८ 

२१] माखवश्च करूषश्च अङ्जेने ममह्धितौ ॥२१॥ {२२ 
एवमरित्वति तं देवाः पाकश्ासनमन्रुबन्‌ ! ` ८ 

२२] दैक्षस्य नामनिषेत्तिः श्रूयतां वापवेरिता ।॥-२२॥ [7 

एवमेतौ जनपदौ पृषेमेव च शब्दितौ ।` 0, 

२३] माख्वश्च करूषश्च युदितौ दद्धिसंयुतौ ॥* २३॥ = 

अथ कारस्य महतो यक्षिणी कामरूपिणी ।* = 

| २४] बरं नागसहृतस्य धारयन्ती महाबल ॥२४॥ 4 
ताटका नाम घुन्दस्य भाय दैत्यपतेरभूत्‌ । ग्‌ 
२५] मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः ॥२५॥ [२६ 

सेये जनपदं राप समुच्छाद् सुदारणा । | ६ 




























१. ज छ भ--ममाङ्गवहष्रारिणो । | ५ 
२, ज छ भ--साधु साध्विति तं देवाः शशंसुः पाककशासनम्‌। = 
३. ज छ-दे्षपूजां त॒ तां छलना हृतां चक्रेण धीमता । =, = 







भ-- . ॐ: च+ द्व 9 चक्रेण, ॥ ` 1 
९. ज-- एवं जनपदो श्रीमारतुल्यकाव्यमारन्दम । | व 
(१ ठ-- ,) जनपदौ श्रीभेस्तुस्यकाल्ञ + । ५ 
4 भ--;) , श्रीमन्तुख्यकःल ,+ । 

५ ५. रा--सुदिताल्रद्धि ° । | 
॥ ज--माल्लवश्च कुरूषश्च सखद्धो धनधान्यतः 
1 क कर्व सशी 9 1 




















भ 99; ११ | संपन्नो ~ । न । 
७. ज छ भ--कस्य चिस्वथ कालस्य यष्टी दुष्प्रचारिणी । 


























१०. ज ङ म--इस्साद्थति सरा नि्यमेतो 














-रामायणम 
२६] अचापि साऽपिवसति ताटका नाम यक्षि 
एषा पन्थानमादृत्यं निवसत्यधेयोनने । ` 
२७] अत एव च॑ गन्तव्यं ताटकामर्वेने भरति ॥२७ [२९ 
0, स्वबाहुबलमाभ्चित्य जदि तां दृष्टयक्षिणीम्‌ 
२८] मन्नियोगादिभं दे र निष्कण्टकं पुनः॥२८॥ [३० 
नदि कश्चिदिषं देशं शक्रोत्यागन्तुमीदश्‌ । 
२९] यक्षिण्या पोररूपिण्या तत्सादितमनाथरयो ॥२६ 
इति ˆ ते सत्यमाख्यात यथेदं" * दारुण वनम्‌ । 
०] यक्षिण्योत्सादितं पूैमधाप्युत्साधंते संशा ।॥३०॥ [३ 







































































ध. । ` इत्यार्षं रामायणे! * बालकाण्डे? 
(1 ताटकावनग्रदेशो नाम दा्विंशः१ : स्थैः ॥२२॥ 
0.1 १. ज भ--मलवांश्च करूषांश्च यद्धी पिशितभक्षिणी । 
५ ख-- ;; + + वै पिश्चिनाशिनी । ्‌ 
२. ज रु भ--पन्थानमःवायं | 
2. ज --ताडकायोजने । छ-ताडकायोवनं । भ-ताडक्नाभवनं । 
५. ज छ अ-यतः। ॑ 
“ | ९. रा छ-खुबाहुबल्मा० । (१ 
७. ब-- मनिश्रोगाननेमं । | (0 
४ ८. ज छ भ-- नास्ति । छ--श्रपरदस्तन पुनर्विन्यालः | ` क 
1 ९. रा ---उत्लादेतमनयया । | 0 
०. ज छ भ--एतत्ते सवैमाख्यातं | ` 1.1 
११. छ-यदथे । 











१२, ज--यच्चण्युत्सादितं । छ--यच्वण्युःसा ° । भ--यक्ष्या्यत्सादितं 































[ वै=२८ ] [ त्रयोविंशः समैः ] [ दा=२९५ ¡ 
ईति तस्याभमेयस्य सुनेवेचनमहुुतम्‌ । ` ए 
1 श्रुता रामस्ततो भूयः परिपप्रच्छ सषयम्‌ ॥१॥ [१ 
अल्पवीया यदा यक्षाः श्रूयन्ते युनिपुङ् । 
२] कथं नागसहस्रस्य धारयन्त्यवर्ल बलम्‌ ॥२॥ 
विश्वामित्रस्ततो राम श्रुतेति पुनरब्रवीत्‌ ।० 
३] शृणु राम यथा चेषां धारयन्तयवलं बलम्‌ ॥'*३॥ [४ ` 
पूवेमासीन्हायक्षः सकेतुरिति धिघ्र॑तः। ५ 
४ | अनपत्यः प्रजाकामः सं तेपे ` सुमसषः ॥४॥ ध्‌ 
तस्मे साक्षात्‌ स्वयं ब्रह्मा तपसा परितोषितः 1*" 


पाभ 






























न (न 


१. जव छ भ--अय। 
२. छ-सुनेवेचनमन्रवीत्‌ । भ~ °चनसुत्तमं । 
जख भ--पुरूषशादूः | 1 | | = 1 4/ 
४. ज ब छ भ--प्स्युवाच ख्यभां गिरम्‌ | ५ 1 
भ ५. भ~--सदा । | | | ४ 
1 . श ज छ भ--धारयस्यबला | ४ | + 
~ ५.ज ङ भ--ए्तच्छस्वा वचस्तस्य दिश्वाभिन्नोऽभ्यभाषत | 0 | ५ 
छ 1 1 0 
ध ९. रा--धारयस्यबला 0 1 0 ८1 
ध | | । ध ` १०. ज ठ भ--वरदानान्महावाद्द यथवा काररूपिशी | 
११.ज ठ भ~-सुकेठनौम धाभिकः। ` 0 ^ 
ज क भसा 1 1 
` १३. के-तक्तेपे । रा-तेतये । ज छ भ~-सचतेपे। 

१४. रा-समहत्तपः । ज क भ-महत्पः। 
































































१९२९ वास्मीकं यणम्‌ ५ 

५] कन्यारतरं ददौ राम ताको नाम नामतः॥४॥ [६ 

1 च नागसहस्रस्य ददौ चास्याः पितामहः । ४ 

इ] कोकषतोऽप्यस्वं पुत्रै हि यक्षाय न ददौ भुः 

| वर्धमानां वु तां ठौ रूपयोवनश्षालिनीम्‌ । ४ 

७] कुम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ मायार्मनिन्दिताम्‌ ॥७॥ [८ ` 

क कस्यचिच्छथ कास्य यक्षी व्यजायत | 

<] मारीचं नाम विख्यीतं शापाद्राक्षसतां गतम्‌ ॥८॥ 
 शु्दे तु निहते तस्मिनगस्त्ये युनिसत्तमम्‌ 

९] ताटकैतं पुजरसदितां पधषेयितुमुदयतो ।९॥ , [१० 


वन 
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ज--ताडका ! ब- तरक । भ-- ताडकां । ~ 
2, ज छ भ --ददो नागस्लहञ्नस्य बल्लं तस्याः पितामहः । १ 


३. कांचतोप्यस्म । 
र. ज छं--नन्वेव पुत्रे यज्ञाय ददु पुत्र महायशाः ॥ 


1 अ~ 3 ++ 9 + ब्रह्य „ ॥# 
५. ज छ भ- हितां रम) 
६. ज छ भ-- मायौ यशस्विनीं १ 
७ | छ 
८ 














राजव भ--यङ्ती पुत्रे । 

ज छ म-दुदड् | 

(1 ९. ज भ-साष्ाद्रसतां । 

1 १०. कै--त्रतः परमाधेकोऽपरदस्तविन्यस्तः पाटः-- 


सोपेत्य नियते मोहाद गस्व्यश्ाषसन्तम । | 
ताडका सह पुत्रेण प्रधषयितुमिच्छति ॥ 
राक्सर््वं भवत्वेवं मारीच भ्याजहार खः! ` 
` अगरस्यः परमक्तद्धस्ताडकां चापि शक्ठवान्‌ ॥ 
१. ज-- सोऽभ्येत्य नियतं मोषहादगरयश्धपिसत्तम । १ 
ङ-सोयेति „ मोदादगम्यं ऋषिसत्तमम्‌ । = ` (1. 
भ-- साम्यस्य मोहदगस्त्यद्षिसन्तमं । ८ 














य~राभायणम्‌। १९३ 
राक्षस्तवं भवेत्येवं" मारीचं व्याजहार सः। [१२३ 
०] अगस्स्यः परम्दस्ता्ट॑कां चेदमब्रवीत्‌ ॥१०॥ [१३ 
पुरुषादा घोररूपा यक्षी त्व मिङृतानना ।' 
१९] इदं रूपे परित्यज्य षिता त्वे भविष्यसि ॥*९१।॥ [१४ 
सेषा शापसमाविष्टा ताटका दुष्टयक्षिणी ।` 
१२] देकपुत्सादयव्येनमगस्स्याध्युषितं पुरा ॥*१२॥ [१५ 
एवं तीं राय दुतां यक्षीं परमदारणाम्‌ । 
९३] गोब्राह्मणदिताथौय जदि घोरपराक्रमाभ ॥१११३॥ [१६ 
न हि वी्थेमदोन्मत्तामेतां परमदारुणाम्‌ \' 
१७] निहन्ति" निषु छोकेषु तामृते रघुनन्दन ।॥१४॥ [१७ 


का 42 ५ 
[त „~ ५५५५० 
नि 


(01 


कौ--राकसस्त्वेव मुकक्त । 
२. रा-भवस्वेवं । भ--मवे्यु्चैर । 
जं भ~~ ०स्ताडकां | 
जञ ब र भ--चापि श्ववान्‌ | 
छ--पुरषष्दां महायक्षी चिकरतां विङ्खताननास्‌ । 
अ--पुरवादा महायक्षी विङ्क्षा विद्तानना । 
६. ज क्च रूपं परित्यज्य द््णं रूपमारिथता । 
भ--खमस्व 3 1 
७, ज भ--सा वे पापङ्ृतामषां्ताडका नाम रास । 
स 1 
८. ज छ - देशयुस्सादयत्येतदगस्त्याचारेतं तदा । 
भ-- + » स्येतमगस्त्या +»  । 
९. ज ॐ भ---राघव । 
१०. अ छ म-दु्टप० । 
११. रा-नास्त । 
१२. ज ब छ भ--न दनां शापसदु्टा क श्चिदुः 
रा--नास्ति। | 


१३. ज अ ख भ~-नेहतु । 































` वालकाण्डम्‌ २३।२१ 
न चते सीवधकृतां घृणा का 











राजवश्षाभिजातानामेष धमेः सनातनः 
७] अधर्म जहि काकुत्स्थ कुरु धर्मं भजाहितम्‌ ॥* १६॥ [२० 
८ नृसमनृशसं वा पजारक्षणकारणात्‌ । 
५ १६ पावने वा सदोषं वा कतेव्य नात्र संशयः ।२७।।* [९९ 




















श्रूयते हि पुश राम विरोचनघुता किं । ४ (1. 
` *८] राक्षसी दीषेजिहेति विख्याता कामरूपिणी ॥१८॥ [घ ` 
विषते चमद्ैकतरं कृत्वो काखानलोपमम्‌। | 

 . १९] ग्रसन्त पृथिवीं करस्नं शक्रेण विनिपातिता ॥१९॥ [7 
| विष्णुना च पुरा राम शक्रतुल्यपराक्रमा । 


२०] अषीनदररोकमिच्छन्ती काव्यमाता निपतिता ।॥२०॥ [२२ 
 एवमन्येरपि पुरा राजधर्मविचौरिभिः। 


२१] अधमेनिरता नार्यो हताः पुरुषसत्तम 
7] तस्पादस्या वधद्राम पाणिनः सन्तु निभाः ॥२९।१.[२३ 
इत्याश रामायणे बारक्ृण्ड" * ताटकोत्यत्ति नाम! च्रयोविंशः१ “स्ः॥१८२३॥ 


1 [--खीवध कत्वा । ज--खीवधषस्वे वे । छ भ--खीवधेव्येव । 
५ २. ज ठ भ--नरःत्तम) 
३. ज छ भ---चातुवेण्यंहितं तात कतव्य राजसु जुना । (५ 
४. ज छ म--राञ्यमारनियुक्तानामेषः | | ५ 
1 ५. ज ब छ भ--तस्माच्वं जहि काङकरक्य धर्मो यस्या न विदयते | 
1 ६. ज छ~-प्रजाकारणकारणत्‌ | 
७. ज स--नार्ति | ऊ--उन्तरपार्ैऽपरहस्तेन यपुनार्वेन्यासः | 
८. ज~--भवेत्‌ } बं छ भ--सुताभवत्‌ । 
९. ज छ भ-- ऽसुमहत््रत्वा चक्त्रे । 
4, 
१ 















































ज छ भ- जिघांसुः परथिवी सवा | 
रा-अप्येन्द्ररो° 1 ज-अपीन्दरं लो० | (१ ४ 1 
ज--अनन्दरमिन्दररहितं । ख भ -- अनिन्द्र लोकमि०] = 

२.ज वख अनूषत) ९३. जब भ--राजभिद्धमचरिभिः) 
१४. रा- नास्त ९५. कै - अकाण्ड | 
६. ब--तारकोर्प ऽ । १५. --०नोमाष्टाविशः ४ 
८. ज छ भ--पुस्तकषु सगक्षमप्तिन दश्यते । 
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(5 (| चतुविंश सगः  [दा=२६| 
युनेवेचनमक्टीषे श्रु ृषवरासन॑ः। ` (0 
|] राधवः प्राजञटिभूत्वा प्रत्युवाच धृतव्रतं ।॥१॥' क 
अर पिनासमाद्ष्टि मात्राचेवमहायुने। 
२] विन्वागित्रस्य वचनं तया कायमिति भभो॥२॥* [३ 
सोऽहं पित्नियोगेन तव चैव महासुने-।* 
३] करिष्ये दृष्ट्यक्षिण्यास्ताटकाया वधं प्रभो ॥३॥ 
|  गोग्राह्मणहितार्थाय देशस्य च सुखावहम्‌ 
४] तदेतचेव भीतेन कर्तव्यं वचनं सुने ।' *४। 


तामा ०७००० ५००१०१५९१७७५ ७०५५ 


























१. ज भ--वरयरपात्मजः | व 
३. अ छ भ--टदवत । ब~ महामुन्‌ । ५ 
%. ज ङ भ--पुस्तकेषु सगेसमाप्त्यभावाद्‌ द्वाविंशः श्लोको क्तव्यः ` ध 

हवात्रिशवसगेस्थेव । | | | 
५. ज छ भ--पितुबैचननिदैशो ममायद्रषिसन्म । 


वचनं कोशिकस्येति कतेव्यम विशंकया ॥ 1 
ध अनुशिष्टोस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । = ` = | 
। पित्रा दशरथेनेवमयुरभ्ये च तद्वचः | 4 
2---ः) १ वमुध्यो , 0 क 
ब--अतः परमधिकः पठः- | 1 

अनुशिष्ठोऽस्म्ययोध्यायां गुरमध्ये महत्मना । ^ 


4 पिता दरथेनवमनुदध्ये च तद्वचः ॥ 
॥ ह । । 1 ५ ६. ज भ~ सोहं पितु्व॑च वन्‌ दासन तं सहासन | | 
| | 9१. 9१. कुर्याम्‌ 9 ` १9 9१... | त ह न ४: 








































९. ज ङ भ~-गोव्राद्यणदितं चव यशस्यं च सुखावहं । 
। १०. ज--उवायेवाप्रमेयस्य वचने कृतमस्तुमे ॥ = | 
1 ८ ह अतव ववा 
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बआाठकाण्डम्‌ २४।९॥ 
 एवमु्का धतु सज्यं छृत्रोधम्य च राघर्वः 
५] ज्याब्दमकरोवै तीव्र दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥५। [8 
तेन शब्देन वित्रस्ता गा वननिवासिनः । , 
£] ताटका चापि सच्रान्ता उ्यासनपरतिभोधिता ॥*६॥ [७ 
नन्दमाना भक करदा विकता चिताना | ` 
५] श्ुलैवाभ्याद्रवते तीतर " यतः शंब्दोऽभिरिःखतः ॥ 
| ताँ षष्ट राघवः छद्धं विकृतां विकृताननाम्‌ । 
८] अतिपरमाणामायान्तीं रामो लक्ष्षणमव्रवीत्‌ ॥'*८॥ [१० ` 
८ पश्य रक्ष्मण राक्षस्या दारुणं विकृतं सुखम्‌ । ` [श४पु 
0 ९] अतिप्रमाणं कुद्धाया रूपं चातिमयावहम्‌ ।॥ ९।॥ (ध 0८ 
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५ ( १. रा-~-राघवाः । 


| २. ज ङ भ--एवयुक्स्वा धनुभैध्ये इष्वा सुष्टिमरिदमः । 
“ २. ज ब छ भ--उ्याघोषम० । | 


४.ज र म--देक्ष। 
८ ५. ज भ~-ताडकावनवा० } छ--ताटकावनवा० । 





1 | द्‌. ज भ--ताडकः च सुरञ्धा तेन शब्देन कोपिता । 
क--ताटका १ 1 

1. ७. कै रा--चिङ्ताधिङता० । | 1 
ज लठम-तेशव्दे मीमनिहादं यक्षीकोपाभिमूर्विता। ५ 
९. व--श्रवा्यागमत्‌ । ल --श्रलवैवायमवत्‌ । == 




















। ` १०ज छ भ-- वेगाद्‌ । | 0 ८ | ^ 0 च 
आ त सिव जनो 
¦ (1 { १२. ज छ भ--प्रमारेनातिनब्रद्धां च लच्मण वाक्यमबवोत्‌।! 1 ५ 
५“ १३, ज छ म~--यक्ष्या खचमण परयतदुपं परमदारुणम्‌ ॥ ` ५ न 
|  श्टजल भ--भिदति दशेभेनास्या हृदयं कातरस्य च| ५ | | | 4 ^ 







































4 वाल्मीकीय-रामायणम्‌। १९७ ४ 
एतां पय महाबाहो मद्माणेन हृदि ्षताम्‌ । न 
५०] निहतां पतितां मूषो रुधिरेण परिष्ठुताम्‌ ॥ १०॥ [९ ५ 
| इयं हि राक्षसी घोरा महादुष्छृतकारिणी । 4 
१] मच्छरेण विनिदैग्धा धूतपापा मविष्यति ॥११॥* [षि 
एवै तस्य व्रवाणस्य ताट्ा कोषमूच्छिता । क 
१२] उद्यम्य बाहू गजन्ती वेगेनाभ्यारषायंयौ ॥१२॥ [१५ 
» तामापतन्तीं वेगेन विकरान्ताभशनीमिव। 4 
। १३] ताटकां विहृताकारां जिघांसन्तीं सुदारुणाम्‌ ॥१३ [वि ` 
|  महाभ्रचयसङ्काशं सुच्छतियुजद्रयाम्‌ । 1 
। १४] विव्याधोरसि बाणेन चन्द्राधोकारवचेसा ॥१४।॥* [प 
सातेन वज्ररूपेण बाणेन भ्रशविक्षता। क 
१५] ववाम रुधिरं भूरि पपात चममारच॥१५॥* [२८ 
4 तां हतां पतितां भूमौ श्ट घुरपतिस्तदा । ८ 
१६] साघु साध्विति काकुत्सय धुराश्च समनादेरयन ॥१६॥ [२९ ` 


णो ११०0१०००९११ ६१ 






































१. ज~-एनां पश्य दुराधर्षा निभिन्रहदथां हितो । क 
कछ~--एतां >, =, त्ामन्रहृद्यां +; । | 1 

( २. ज्ञ ल~--शयान यने धन्ये धूतपापां मया इताम्‌ । ए 

1 भ--,) + +» पूतपपां +» » । 

३. ज छ भ~ नास्ति । ५ 

४. ज भ--ताडका । | ~ ध 

५. ज ङ. भ--रूङुसस्थ समभिद्रुत । | | ५ 















&. ज्ञ छ भ--च्रपत्तता तदा रामा ॑ ५ 
` ` ७. रा--विश्नातामशमी० । ज छ भ~-विचक्रामागनीमिव । ` ५ 








८.ज छ भ--शरेणोपसि विव्याध पपात च ममार च । 
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1  . :. वीलकाण्डम्‌ २७।२१॥ 
उवाच चरकं ्रीतः सहस्ाक्षोऽम्बरे स्थितः 
१७] सह सवीमरगणेविश्वामित्रमिदं वचः ॥*१७॥ [३० 
मुने कौशिक भद्रं ते सेन्द्राः सुरगणास्त्या 
१८] तोषिताः कमणानेन रापस्यामिततेनसः ॥` १८॥ 
`  अस्मन्नियोगाद्‌ भद्रं ते स्नेह दश्रय राघवे 
१९] तपोयोगवछेनेनमाप्यीययिदुमदैसि ॥*१६। 
परजापतिशुताचैव ृसाश्वाद्रानसत्तमात्‌। [३२ 
०] यान्यवाप्नानि तेऽच्लाणि तान्स्म परतिषादय ॥२०॥ [1२ 
पाचभूतो दि ते शिष्यो रामौ दश्षरथात्मजः 
२१] कर्तव्यं च महत्‌ कायमस्नाकं राजसूनुना ॥२१॥ 
एवमुक्ता सुरगणा विन्वामिनर पुनययु 
५ 1 १. ज छ---उवाच वासवः प्रीतः सहसकः पुरण्दरः | 
५. भ--नास्ति। । 
८ | 4 2 २. ज ङ भ--सुराश्च स्वे सप्रीता विश्वामिश्रमिद्‌ं वचः | 
३ज ङ भ--सोषिताः कभणातेन स्नेहं दश राघवे । 
र, रा ब--ण्बर्ेनेवमाप्य!० | 
१. ५.जटछ भ--नास्ति। 
41 दे. ब~--शख्राणि ।' 
७. ज भ--तजापतः @शाश्चस्य पुत्रास्‌ 1 दन्यपरक्रमान्‌ । 
~~. ¢ “ॐ शुखं दिव्य 98: ; 1 
ज छ--तेजोबल्युतान्‌ जद्यनू राघवाय प्रदापय । 
क 1. 
ज--पात्रभूतो ह्ययं तेषां तवानुगमने गतः । 
त 1 
„ खवादुगमने इवः | = ` 
) तबानु० + ,; | ` : ५ 
सुराणां । ब---सुमहव्का्ये० | 
सुराणां 

































































 वास्पीकीय-रामायणम्‌ | १९९ 
` २२] यथागतेनैव पथा ततः सन्ध्याऽभ्यवतेत ॥२२॥ [३४ 
४ विश्वामित्रोऽपि भगवांस्ताटंकावधतोषितः । ` 
` २३] राम सूषन्युपाघ्राय वचनं चेदमनवीत्‌ ॥*२३। 
इहा रजनीं वीरं वसां य॒मदश्चैन ।" 
२४] श्वः परैभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपेदं सप ॥२४)॥। 
इत्यं रामायणे बारुकारु्डे' " ताटकावधं 
नाम? 3 चतुर्विंशः” उ सभे: ॥२४॥ 








न ७१७४०५०५ 





1 १. ज ब छ--एवञुक्स्वा सुराः स्वे जग्मुदहेषटा यथागतं । 
॥ अ~~ -, ` यंयुःस्वै + ५) ` 
0. रा--यथागतेनैव पथा बतः साचा “* ~~“ "1 
4 ज क भ--विश्वामिन्र समाधाय ततः संभ्याभ्यवतैत । 
स. ब-- + समादाय , » | 
के-- ० स्तारका०। 
2. ज भ~--तते सुनिवरः भरीतस्ताडकावधतोषितः। 
2. ख~, „ ीवस्ावका , 
0. | श. ज छ--मूर्धिं रामसुपाघ्राय मधुरं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
च | भ--मृध्ि रामघुपघ्ाय » ›, । 
1 ५. ज--नाम । ङ म--रम। | 
4 | | | ६. ज छ--वसामि । | 
0 कौ--श्रतः परमपरहर्तेन विन्यश्तोऽधिकः पाटः 
ध | ¢ अय सद्धाश्रमो रास यतमसादाद्भविष्यति । 
` |  भ--भये सिद्धाश्चमो नाम यल्पसादाद्विष्याति , 

र ८. ज छ भ--प्रमतेच | 
सर्ज वर म-- रस्तथाश्रमपदं। 
०. ज ठ--निजं । म--निनां | 
क --जदिकांडे । व~-नास्ति। 1. 
ज अ--ताद्कलाववो | 
कै--नामोनन्रिः । रा ब क भ--नाम । 
ज-~-नाम त्रयोः 1 

















































































































































 [व=३०] [पद्चविशः समैः] = [दा=२७] 
 भरमातायां त स्मर्य विश्वामित्रो महामुनिः । 

2] प्रहसन्‌ राममाभाष्य मधुरे वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 

दृष्टोऽस्मि राम मदर ते कमेणा द्धतेन बे \ 


२] भरीतिदायै च दास्यामि सवीण्यख्राण्यरोषतः ॥२॥ ` 
यान्य वेत्निं काङ्कत्स्थ पात्रभूतोऽसि मे यतः 
३] बह्मासं परथमं राम दिव्यमेत्‌ ददामि ते ॥३॥ 
 अयाणार्मपि शोकानां पीडितानां भयापहम्‌ । 
४] तथेव दण्डम ते'" प्रनासहारकारकम्‌ ॥'*४।॥ 


1 1 


१. म~-व। 
२. ज छ भ--प्रहसन्वाक्यतचवक्ञमुवाच मधुराच्चरम्‌ । ` 
३. ज छ भ~-परितुषटोऽस्मि भद ते राजपुत्र महाबल 
रीत्या परमया युक्तः सवौख्ाणि ददामि ते। 
४. ज ङ भ--वेद 
५. ज~--पान्रीभूतोसि ।' 
६.जवरूभम--मतः। 
७. ज़ ङ भ--परम । ` 
८ ज ङ म--दिव्यमच्च। ` 
( „ ज ठ भ--सवैषामेव । ८ 


कमलं म क-म त । ` 

































दानि राम शब्रणां येनाष्यो मविष्यसि । 1 
ध्मातं च महाबाहो कालकं तयैव चै ॥*५॥ = [पप 
कारास्मपि वाऽसहं ददानि दयितैविभोः। [पि 
विष्णुचक्रं च ते दिव्यमिन्द्रवजं च दुर्नयम्‌ ॥*६॥ [ड ` 
वजमस्नं च दुष देवै शुखवरं तथा । 4 
अदं ब्रह्मरिरंशोग्रमेषीकं च ददानिते ॥'*७॥ [६ 
शङ्रासरे च दीप्तास्यं श्रहीणेदं मयोदितम्‌ | ` [ए | 

८] गदाद्रयं बापरतिमे ग्रहाणारिभयावहम्‌ ।॥८॥ ` 1 


ता तना न 


























(1 1 








१. कै-- ददामि | जं भ--सवैदा 

२. ज छ भ--येनाजयो । 

२. क--अथाबर्वी)त्‌ । अपरहस्तेन पुनङ्िखितः। रा--ददानि ते । 

५. ज ङ भ~--घमचक्रं ततो रामं कारुचक्र तथव च| न 

५. ज भ--विष्णएचक्रं तथाल्युमिन्द्रच्करं तथेव च ! ` क 

ख~ ॐ १ मिन्दरराकरं 1 | ५ ध ८ 

ज~--वञ्नमस्न नेरभरष् जेव पश्चुपतं ततः ६ ४ 
क~ द पथ त 
भ-~ > ब्रह): ॐ । १ 4 1 1 
क-ष। ` ~ 

८. ज छ~--गदे दवे चापि काड्कस्स्थ कोमोदकिड्िवोदके । 1 
म-- + + ‰# कोमेदकिशिवोद्की) ^ 


९. रा--त्रदमवराश्रो० । 





८ ११. कै--गृहाणेर । 


न. शेद्यस्तं 





"अ~; 
१३. ज~--शंकरास्त्रं च दीक्तास्यं गरहाणेदं 








बाङकाण्डम्‌ २५ 
कौमोदकीं बाऽपरतिमां तथेमां लोदितायुखीम्‌ । 
९] घमेपाशे तथेवास्न काख्याशं च दुनयम्‌ । ९॥ 
वारुणं चापि ते पार ददानि परमाचितम्‌ । 
९०] शष्के चाशनी राम शृहाणेमे मयोदिते ॥ १० 
येनाकपपि चेवास्ेभस नारायणं तथा । 
११] अघ्रेयमेपि वाऽद्य वायव्यं च दर्दानिते। ` ११ 
परम्दनं भमथने तथेवारिविदारणम्‌ ।'' [१० 
१२] अनघे हयशिरो नाम कोची वाऽपराजितम्‌ ॥ ` १२॥ 
शक्ती च दरे शहाणेमे अमोधां विजयां तथा । ` [११ 


कै--लेहितामलीम्‌ । 
2. ज भ~. पि ते नरश्वादल भ्रयच्छमि नृपात्मज । 
ल~, 9. 9 | ५ चपात्मञे । 
३. ज ऊ भ--घमेषाक्ञमिमं कारुपाङ्च तथेव च । 
छर, ज छ भ~ वारणं पाशरल् च ददाम्येतदनुत्तमम्‌ । 
फ-- लक्षः पाठः } रा--वाशनी | 
ज--भराने हे प्रयच्छामि शुष्काद रघुनंदनं । 
3 ष्का + 1 
2: ` शष्कादरो 
नागास््र० ! छ अ--देवास्त्रमपि नागा० । 
वा मद्ये । ब--आश्चियमस्त्र दयितं । 
कै--ददामि । पुनरपरकरलोधितः | 
१०. जञ छ मभ--आद्भेयमस्तरं दिते देवतास्मन तथेव च । 
१. जञ क-- वायग्यास्त्र च दयित ददामि तव राघव । 


३. ज छ भ--चरस्रं हयशिरो नाम कोजमस्त्रं तथेव च । 


पुरुषन्यान्न विसृजामि 































1 बार्मीकीय-रामायणेम्‌ | २०१ 


१३] तथेव कां युं कङ्ाखमथ किङ्किणी ॥*१३॥ ॥ 
धारय खं नरव्याघ्र ददाम्येतानि तेऽनघ | १४ 
= फ] अहं वेाधरं नाम नन्दक नाम चापरम्‌ ।॥१४॥ [१३ 
प्रस्वापनं भमथने स्तंभने च ददानि ते [१४३ 

















९४] वैषेणे शोर्षणं चेव तथां  वारिनि्न्तनम्‌ ॥ ` १५॥ 
मदनोन्मादने चेव कन्दपेद्विताघ्ुभौ ।'* [१५ 








० 





द कै-- सुम । 

२. ज छ-ककारु सुसुलं घोरे कपाङ्मथ फकिसी | 
भ--ककार्युरालं ,, , किंकिणीं। 

३. ज छ भ--त्वं दि कीरघ्र | 

8. ज ऊ भ--विद्याधरं । | ^ 

५.ज ष म--नन्दिकं। ` धि 1 

&. के रा-नास्ति । क 1 
अतः परमधिकः पाडः-~ ` 4 1 

ज छ भ--जसिरलं महाबाहो ददामि मबुज्ञाधिप ॥ ५ | 




















गान्धर्वमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः ॥ ` 

भ-- ,, % मोहने नामतः पुनः ॥ ` 1 

इति द्वितीयाधस्य पाान्तरम्‌। = ` 

धज भ--वितरामित्वानघ।  । 
` ९. कैौ~-वर्षणं शो०। ज छ--द्धेरं शो० । छ--द्ं शोषण । 





: 








१०. ज भ~-सैतापनमिति श्रतं । च छ--सेतापनमिति स्तं । 


<. 


५ 





५. 


स-मल मों च स्म च चनि हे । ` 




























२०४ ` ठकाष्डम्‌ ३५।९०॥ = :.. 

१५] गन्धर्वास तथैवेदं मोहनं च ददानिते॥ १६॥ [ष्प्‌ 
गोऽभ्याहरणं सौयेमरिपक्षपमतावैनप्‌। = 

१६] रुधिशमिषयेकांचकोवेरं च ददानिते ॥१७ [र 

रक्षसं चापि शत्रणां श्रीधृतिप्राणनाश्षनम्‌ । 

१७] मृच्छनं स्वापन चासं कम्पनं चारिकयनम्‌ ॥९८॥ ` [इ 

१८] सत्यं चैवानृतं चास महामायाल्मेव च |ˆ 

0 अमोघतेजसं चेव परतेजोऽपक्षेणम्‌ ॥ १९  [ 

१९] सोमास शिशिरं राम त्वष्ट चारिव्यथाकरम्‌ । 

मानवे चाद्धमजितं दैत्यदानवमेव च ॥**२०॥ [र 

|  ¶ ज~वक्षाचमथं दयितं मानवं नाम नामतः । ; 

+ क भ~-पेश्चाचमस्त् 9: १ 9: क 1 





























क 


कौ --तेजोव्याहरणं । रा-- तेभ्योभ्याशरणं | ॥ि 
1 कौ--दौचमरिपद० । ब--शो'""मरिपक्षप्रयातने । ` ५ 
1 र. ज--येश्चाचमस्त्र दयितं कोवेरं । ५ 1 


५.अजढठ भ~ नास्ति । 























५ 
६. कै--चारिङ्स्यनम्‌ । घुनरपरकरसोधितः । 
७ 


॥ 


ज छ भं--गृहाण नरादङ सवोण्येतानि रावं । 
1. |  बांमनं नरशादूर समनं च महाबु ॥ 








€. ज क - संवर्त चेव दुधै्ष मोसरं च नृपव्मज । 1 ५ 
मेशलं 9 





वरमीकीय-रामायणम्‌ । 
२०] एवमादीनि चान्यानि ददानि दयितोऽसि मे । 
गरहागतानि मत्तस्वमद्लाणि नृवरात्मज ।|२९॥' | 
२१] अथासौ भाङ्युखो भुता खछचिमुनिवरस्तदा । 


ददौ रामाय पुप्रीतश्वाञ्खाममतुत्तमम्‌ ॥२२॥ | 
२२] जपतोऽथ मुनेस्तस्य मन्तग्राममरेषतः 
उपतस्थु्महाक्ञाणि मूतिमन्ति वृपार्मजम्‌ ॥*२३॥ [ष 
२३] ऊचुश्च राममभ्येत्यं तान्यक्लाणि समन्ततः । [र 
भाजटीनि महावाहो ्ाध्यस्मानिति राघवम्‌ ॥ २७॥ [प 
४] तान्यवेक्य ततो रैः समारभ्यं च पाणिना । 
प भजध्वं स्परतानीति सवाण्येवाभ्यभाषत ॥ २५ [). 


------------------------------- 1 


१. ज छ म--दाख्णं च मवस्यापि रेद्रमद्ध तथापि च । 
एतानि कामतेजासि कामरूपबरानि च ॥ 
गृहाण चाररूपाणि भ्रीतात्माहं ददामि ते। 


२. ज छ भ~~जथास्य । 
३. ज ॐ भ- -सुप्रीतो दिव्याखमामम नुत्त । 
‰. जञ छ भ--जपत्तस्तस्य त॒ सुनेर्विश्वामित्र्य धीमतः 
५. ज--भभ्ुपेयुमेहामागमखाणि सुनेषुगच । | 
क म--+ »  खनिषुगद । 
द. ब--राममभ्येति । 
७, ठ ज--उचुश्च राम स्वणि प्राज्जटीनि चपत्मज । 
भ--जगद्ुच्च ;; ११. 1 | 9 
८. ज छ. इमानि च महोदार किकेराण च सुत्त । 
म म 3 1 0 


९.ज ङ भ--प्रतिगहीष् काकुरस्थ । 
१०. ऋ~-समाख्व्य । 
११. कमा) 
१२. ज ठ भ--सवाणि मे मानसानि भवन्त्वत्यः 





@ । 


` तान्यवाप्य तेतो रामो विश्वामिते महाधुनिम्‌ | 
२९ प्रणिपत्य यथान्यायं गमनाय मनो दधे॥*२६। ७ 


व्याप रामायणे बालकण्डेर शअस्त्रप्रदानंः 
नाम पञ्चविकश्षः"ः समः" ॥२५॥ 


 १.ज छ भ-ततः प्रीतमना। ` 


२. ज छ भ --भभिवा्च महातेजा गमनायोपचक्रमे । = 


८ 4 


अ 
































[व-३१] [ षड्विंशः समैः] [दार] 
तिगरृह्य ततोऽङ्ञाणि दिव्यानि शीतमानसः । ` 1 
९] गच्छन्नेव ततो रामो विश्वापित्रयुवाच इ ।॥१॥ क 
गहीताख्ोऽस्मि भगवन्ननेयख्िदैरपि। = 
] अद्लौणां ठु ममतेव संहारं वक्तुमहैसि॥२॥ [२ ` 
इत्युक्तवति रमेर्थ विश्वामित्रो मष्टामुनिः । (२ 
३] आचख्यौ परमास्रीणां सरहस्यं निवतेनम्‌ ॥*३॥ 1 
उक्ता सहारम्रीणां राभायामिततेनसे । स 
४] दैदौ सैन् लभंकानां वरीकरणयुत्तमम्‌ ॥४॥ = [ ` 
सत्यवाक्‌ सत्यकीतिश्च ्टोऽदेभ॑स्तथेव च । ` 1 
५] भ्रणिंपौतरसो नाम अवाद्गुखपराङ्गुखो ॥५॥ ए 


९. ज छ भ~ गच्छनि 1 ध 
2. ञअज छ भ--तदा) | | | | 
३. ज ल~~अद्जाणामथ वैतेषां । ॥ि अ 4 
4 म--अख्राणामथ चैतेषां । 4 


























४, ज--रामेण । र भ--रमे ठ । 1 ८ 
५; कं~~परमन्राणा ५ . व ८ 
` ६. ज छ म--उक्त्वा त॒ परमाच्राणां संहारं च निवतैनं । | 
। ७. रा~-सहारमेत्राणं। ८ 

ज छ भ-- नास्ति, 











# ५ ९, ज ङ भ--ददावस्लं ¦ ब--ददो अच्च । 
(9  १०.राब ङ्‌ भ-जभकानां | ज~ जवकानां । 
५ ९११.ज ख भ~ द्शारंमस्तयेव। ` ` ~ 
१२. रा--प्रणिपात्ररसां । ख--प्रणपत्‌ा रसा । 













































इषौकषो दृषचमौ चरेणुकःपुस्पादकः।* [४ ` 
(५ ६] दश्ाक्षो दशचीर्षश्च दरदः शतोदरः ॥ ६॥ (५ ` 
 पञ्चनाभो महानामः सुनाभो दुन्दुभिस्वनः [दष 
५ ७} ज्योतिनाभः क्थः कुभो मकरः ककरोऽखैदः ।।७॥' [1 | 

 युगन्धरस्तथानिद्रो म्तौ मथनः स्थिरः।* [७ 

<] धरो घान्यः कुण्डधरो रतिभूरतिरवच॥ ८ [पि 


५ १ 0 























कताम तातन 








[1 


1 १. ब -दृषाख्यो । | क ध 
^ २, ज--विपाक्तौ विश्वकमौ च गोरो नाम प्रभो नभः। 
(1 भ---दिपाको 99 9१. 5१ ११. १ 99 | 




















ज--दशाक्षो दश्चवक्ृश्च दशमीवो दशोद्रः। | श 
9. ठछ- ,; दश्शचक्रश्च दश्षशीरषे देचरः । | १ 
6 भ~ + +. दुश्शश्ीषो दशोद्रः । | 6 ८ 











+ | ४.ज र भ--दढनाभः सुनामकः। 
£ | | । | | ॑ ५६. रा--श्करोगदः | ब--ककरागद्‌ः । | 





८. ६. अ ऊ--उ्योतिषः कथनदचैव तेकासुचीबलाबुभे 
भ--, + नैकासवबिलावुभेष ॥ 





७. ज छ--अगेधरस्त्वरिनद्रशच । | 1 
 भ--युगन्धरस््वरिन्दश्च । ५ 
८ ८. सा--मेत्तः । ज क भ~-भेत्ता। 0 
९. जल म--वथा। ५ 
रतः परमधिकः पाटः-- 1 
(1 ज छ म--शचिवौहु महावा सवैवाहुष्तथैव च । ` 1 
| ज ल-- चक्रसौमनस्रव विधूममकरालुमौ | इति द्वितीयाधम्‌ | ` ४ 
५ भ--वक्रः सोमनसश्चैव विधूमसकरावुभो ॥ 6. 



























बालकाण्डम्‌ २६। १३॥ 


रूपः कामगमः कामहा कामनन्दनः 
] जभकः स्वणंनामश्च स्यन्दनो बारुणिस्तथा ॥९॥' [९ 
कुशान्वतनया हते" नमक कामरूपिणः। (ष्प्‌ 
९०] भारा रिपुसैन्यानां तेनोज्योतिहरास्तथा ॥*१०॥ [ऋ ` 
नायका विग्रहकराः प्रयोक्तुबिजयावहाः । 
९१] एतानपि गृहाण त्वं संभयोगनिवतेनान्‌ ॥९९॥' [प 
इत्युक्तो बाढपित्यु्ता षिश्वामिनात्‌ तपोधनात्‌। [१२ 
१२] जग्राह तानपि तथा जेमकान्‌ रिपुजंभकान्‌ ॥२९२॥ 
दिव्यमू्िधरासते हि दिव्याभरणभूषिताः 
१३] ऊचुः भ्रा्जल्यो रामं तदा मधुरभाषिणः ।॥१३॥' [१३३ 
१४] इमे स्म वशगा राम शाधि नस्समिति स्थितान्‌ ।` [१४ 


१, ज ठ भ--कामरूपी कामरुचिमेह आवण्रस्तथा । 
ज्भकः स्वनाभश्च* सतरावरणो तथा । 

२. ज छ भ--राम । 

३. ज भ--भास्वराः ¦ छ--भास्कराः। 


र. जञ छ भ-- नास्ति । 


| ५. ज र म--प्वियण्व मद ते पा्भूलोसि भे यतः । 


 वादाभित्येव काकुत्स्थः सुभरीतेनान्तराटमना । 


| ६ मरेन 


७.ज छ भ--नास्वि । 






































` २१०  वादमीकीय-रामायणम्‌ 
ए] नमकान्‌ प्रणतान्‌ रम्यान्‌ किंकरान्‌ समुपस्थितान्‌, १५।॥ 
१.४] गम्यतां स्वागतं वोऽस्तु त्का उपेष्यताम्‌ 
स्मृता मायुपतिष्ठध्वमिति रामोऽपयुवाच तान्‌ ॥ १५॥। [१५ 
१५] इच्छं राममामन्त्य कृत्वा चामिषदक्षिणम्‌ । 

 . एवमस्ति चैवोच्छौ भतिजग्ुथथार्तम्‌ ।।५६।। [५९ 
१] तानू विष्य ततो रामो विश्वामित्र महामुनिम्‌ । 
गच्छन्नेव पुनवीक्यं मधुराक्षरमवीत्‌ । (१७ [१८ 
१७] विमेतन्मेरधसंकाशं पेतस्याविर्दरतः 

वनमामाति सुमह कस्येतद्मघतेः ॥ ` १८॥ 

९८] आमाति रमणीय दि वनमेतन्मनोहरम्‌ । 

विनादितं बस्मुवाग्भिनीनाभरगमणेयुतम्‌ ।९६॥ [२० 


वि 















































1 


५. १. ज~म स्म गरशादूल बहि किं करवाणि ते । क 





4  ल-दइमेः स नरद ,, + करवाम ते। न 
व | । ¦ भ~--इमे स्म ्) ११ ११ 9 १ । । 
( २. ज छ भ--गस्यतामिति तान्‌ सवःन्यथ्ट प्राह राघवः । 

मनसा मे यथाकारं सदायाथ* मवेष्यथः | 








 ३.जरू्भ-जथते। 
४. ज छ भ--काङ्करस्थसुक्सवा जग्युयथागतम्‌ । १3. 
५. ज छ अ--गतासु तासु प्वद्यासु । 1 ५ 








८. ज छ भ--पवेतस्य विदूरतः ध | | | 4 ^ ध | 1 

द बक 1 
१० ज ल मेड इवाभाति सने कोद हिमे। =` 
मनोक्तं च मम चात्िमनोहरं । 


नानाश्रभतिः शङुनेवैद्गुवाग्भिररंकृतं ॥ र ८ 

















0 


छकाण्डम्‌ २६।२१॥ २११ 


१९] नितः स्मै मुनिश्रेष्ठ कान्ताराोमहषणात्‌ । [२१ 
अनेनेवावैगच्छामो देशोऽयं सुदखोदर्थः ॥२०॥ [२२ 
सुव्यक्तं वाऽपि भवतः सिद्धाश्रमपदं वयम्‌ | 

२०] संभाषा यत्र तो पापौ यज्गविध्रकरौ तव ॥२९१॥' 


इत्या रामायणे बालकाण्डे जभकप्रदान° नाम 
षड्विंश; सगः ॥ २६। 


6 ७ ननमय प कारणा ११ 


१. कँ रा ङ ज--निस्ष्ताः । 
२.ज ठ म-स्मो) 
३. ज भ--अभनेनेवाथ गच्डामो । छ~-०्वाश्ु ग०। 
४. के रा- सुखोदयः । ज-सुमुखावहः । छ-सुसुखावहः । 
५. ज ङ असर्व मे शस भगवन्कस्याश्रमपद्‌ महत्‌ । 
|  सेप्रा्ठाः जत्र ते पापा यज्ञघ्न दुष्टराक्षसा; | ` 
` स्वत्कोपनिहताः पूर्व नहतभ्या मया हि ते। 
कै--्रादिकाण्डे ध 










































[सत्तविक्ञः समैः]  [दा=२९ 


अथ तस्याप्रमेयस्य तद्वनं परिषृच्छतः ॥ क 

| श विश्वामित्रो महातेजा आख्यातुुपचक्रमे ॥*२॥ 

अयं पूवीश्रपो रामे वामनस्य महात्मनः 

२] सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यत्र महायशाः ॥२॥ [३ 
 विष्णुरकामनरूपेण तप्यमानो महत्तपः 

^ ३] जैरोक्यराज्येऽपते बरिनेन्द्रस्य राघव ॥२॥ 

अभिभूय हि देवेन्द्र पुरा वैरोचनिवेखि; । 
9] जरलोक्यराज्यं बुसुजे बखोन्मादसमन्वितः ।। ४॥ 

ततो बैटौ तदा यद्ग यजमाने भयादिताः 























+ स 





























: ९५] इन्द्रादयः घुरगणा विष्णुमूचुरिदाश्रमे ॥५॥' 
1 , ज-- तस्याश्रमे रम्ये । छ-तस्याश्रमो रामो । 
| भ-- तस्याश्रमे रम्य । 
ध २, ज ङ भ--्राख्यातुं नरशादृज्ञः सवंमेवापचक्रमे । 
1 ३.जरूम-षएष। 
| क. 4. क 
५. जह स~-दत्र। 
धनल भनि | 


७.जम -पुताश्मन्नेव काले तु राञयं वैरोचने बकः । 
इ~ ++: ् ध # म ४, ` वैरोचनिबङ्िः। 














































































भ 


य~रामायणम्‌। २१२ ` 
वरिविरोचनिरविष्णो यजतेऽसौ महावलः 
| 8] कामदः स्वैमृतानां महदिरसुराधिपः॥* ६॥ = [ि 
(४ पृऽ] तै खं वामनरूपेण गत्वा भिक्षितुमरैसि । ` 0 
- कितो विक्रमानेतांख्ीन्‌ वीयैवल्दपितः।७॥ ° [प ` 
८] परिभूय जगन्नाथ तुभ्यं वामनरूपिणे । र 
ये दहयेनमभियाचन्ते छिप्ठमानाः खषीष्सितम्‌ ॥८॥ [प 
५. ९1] तान्‌ कामैरीप्सितैः सवीन्‌ योजयत्यषुरेश्वरः ॥ 
सतं त्रेरोक्यराज्यं नो हृतं भूयो जगसते ॥९॥* [प 
९०] दातुमईैसि निभित्य विक्रमैभूरिभिच्िभिः 
अयं सिद्धाश्रमो नाम सिद्धकेभ भविष्यति ॥**९०॥[प 
१९] तस्मिन्‌ करमणि संसिद्धे तव सत्यपराक्रम । ` 





























१. ज छ भ--यजते यक्षसुत्तमं । | 
२. ज छ भ-- नास्ति । 

३. ज छ भ--श्रपयैवसिते तस्मिन्स्वकयिसुपपद्यतं । 

४. ज ठ भ-- नास्ति । 1 
५, ब-ेगमभियादतो । ` क 


६. ज छ भ---ये चेनमिनेदेदि याचितारस्ततस्ततः । ` छ: 
| ७,ज ङ भये गत्वा तन्न याचते तेभ्यः ८ प्रयच्छति । 1 
4 ` यत्नं सुरहितार्थाय महायोगसुपागतः ॥ | 
, छ-उन्तरद्धौ नास्ति। 
८. ज भ~ वामनत्वं गतो विष्णो करे कल्याणयुत्तमं। 
९. रा--श्रद्धाश्रमो। ष ८ | . ( ८ ध. 
११ नब वाताद्‌ 
१२. छ-नास्ति । 1 1 व 
























































५ ४ ऋ नि [| 0 
५ "५ 4 २ [1 


| बारकाण्डम्‌ २७ । द 
एवमुक्तः सुरैविष्णुवामनं रूपमास्थितः ॥ ११॥ [ध 
१२] वैरोचनियुपारमम्य ज्रीनयाचत्‌ पदकमान्‌ 

छन्ध्वा च जीव पदान्‌ षिष्णुः कता रूपमथादभुतम्‌॥। ` १२।[ 
१३] भिः क्मैस्तथा छोकानाजहार जिविक्रमः। 
एकेन दि षदा छतं ए्थिवीं सोऽध्यतिष्ठत ॥१३॥* [` 
१] द्वितीयेनौव्ययं व्योम चां तृतीयेन राघव 
तं च बद्धाजजरि इता पातारुतख्वासिनप्‌ ॥१४॥* [अ 
` १५] तरैलोक्यराज्यमिन्द्राय ददाबुद्धतकष्टकम्‌ । [३५ 
तेनैष पूवाध्युषित आश्रमः पुण्यकर्मणा ॥१५॥ 
९६] अद्याप्यभिंल्या तस्येव वामनस्य निष्यते दे 
(० यत्र तौ राक्षसौ वीरं' यक्ञविघ्रकरौ मम ॥'*१६॥ 


५1 १. ज छ भ--जथ विष्णु्महायोगं अरविश्य रघुनन्दन । 
` २. रा~-वेरेचनञुपागस्य । 
५ | ३. ज भ-- वामन रूपम स्थाय वैरोचनञुपागमव्‌ । 
1 | छ-वामने वेरोचनिञुपागतम्‌ । 
%.ज ङ म--्ीन्‌ कमानथ याचित्वा परतिगृह्य च वासवः | 
| | आक्रम्य रोकांद्छोकात्मा सवभूतदहिते रतः ॥ 
५. स॒. -द्वितीयिन पदा स्वम | (1 
६. के--पातारूतरूवासिनाम्‌ । रा-युनः शोधितः | ` 4 
` ५.जलभ--नाष्ि। 9 ५ 
८ ज तेनेव पूवमाक्रवमाश्रमं श्रमनाङने | 
भ~ तेनेष पूवमाक्रांत आश्रमः ्रमनाहनः। = ` 
९. रा--जचापिभिका | ज छ भ--मयातुभक्स्या। 
०. ज छ--वामनस्योपसेभ्यते । भ~ वामनस्यव भुज्यते । 0 | 
^ २.जछ- चत्र ते रारला राम ममतेचिन्नकारिणः। . 


भ~" - रासा राम मम 




































































वारमीकीय-रापायणम्‌ । 
१७] हन्तव्यौ येन वीर्येण खया नरवरात्मज । 
प१८] एवमेवौमिगच्छामः सिद्धाश्रमपंदं मम ।॥१७)। 
ष्टा स्वागैते द्रैत्‌ सिद्धाश्मनिवासिनः 
९९1] भत्युदरम्यं महात्मनि विश्वाभितरमपूजयन्‌ ॥१८॥ 
प्रविष्टीय दहश्चास्मे पचाघ्यासनसच्कियाम्‌ 
२०] रामलक्ष्षणयोश्वापि सक्ियां पददुद्रिजाः ॥ ९९॥ [४१ 
युहूमेमथ विश्रान्तौ ततस्तौ रामलक्ष्मणौ । 
२९] तमूचतु्निवरं विन्वामितरं कृताञ्जली ॥**२०॥ [४ 


1 ज अ ण ६ ध 4 ध ५ त 2: 


१. ज छ भ-- ते स्वयः पुरुषन्याघ्र हदव्या दु्चारिशः । 
ब--;; , + ,› दुष्टारिणः। 

२. भ~-पतमेवाभिगच्छामः। ` | 

द. ज छ भ-सिद्धाश्रममनुत्तमं । 

४. ट-ते। 

५. ज ब छ भ~ ऋषयः सवे | 

६. ज ब छ भ~ तदाश्रमनिवासिनः । 

3, क~ प्रतयु्म्य । 

८, ज छ--यथान्याय्यं भ--यथान्यायं 


९. ज--विश्वामित्राय धीमते । 
१०. रा--वधिष्ठाय ददौ चास्मे | 


११. छ-- त्वा पृजां यथान्याय विश्वामिन्नाय धीमते ¦ 
ज~ नास्ति | भ--ङसा पूजां ......। चरतः पारः 


१२. ज ङ भ~- काङत्स्थयोरपि तदा पूजां चक्तर्महष॑यः । 


१२. ज छ भ~-सुहू तमिव विश्रान्तो शाजुन्नो महाबरो । 
अ--अतः परमधिकः पाटः 
अथ रामो सहाबाइः श्रणयन्डुशिका्मज । 









































वाटकाण्डम्‌ २७।२३। 


अथैव दीक्षां भविक भर ते मुनिपुङ्गव । 
२२] सिद्धाश्रमोऽय सिद्धोऽस्तु संसिद्धे तव कर्मणि।।२१॥ [४३ त 
|  तयोरेतद्रवः श्रुता विश्वामित्रो महात्मनोः । ~ 
२३] आदिदेश्च तयेव्युक्ता दीक्षां तदहरेव तु ॥*२२॥ [४४ 
रामोऽपि तां तत्र निस्ायुषित्वा सहरक्ष्षणः ।` 
२४] प्रभातकाठे चोत्थाय विश्वामित्रमवन्दतं ।॥२२॥ 
| इत्या रामायणे बालकाण्डे सिद्धाश्रमनिवासो # ॥ 
नाम सकस्षविशः-सगेः- ॥२७॥ 9 


























मा पा पि, ति या ता १ 


| रा ङ भ--सिदस्तु। 
५ 2. ज छ भ~--सव्यमेवास्तु मे वचः | 


३. ज छ भ “~रामस्य तु वचः श्रत्वा दषं सह्टमानसः | ॥ 


क 





| 1 9, ज ठ जग्राह स महातेजो विददामिन्नो महासुनिः ! = 
“८4 ` अ; 9. 9. ५ महानृषिः । ५ 
५. जल म~-कमारावपि तां रात्निमतिबाह् समाद्ितौ। 0 
| ६. ज छ अ--विश्वामिन्रमवन्दता । 1 ॥ | 
७, ज छ भ~--अतः परमधिकः पाठः 1 














| इत्थं विनय धरयीमथ तौप्रभते 1 

कोतूहेन धरणीं सदपेक्षिसुच्चां। ` ८. 

पुष्पानतां छगगशेरभितः प्रकीर्णा % 1 
५ ॑पन्रो्तरां दशतु: इषोडलादौ ॥ ` 4 
छ ८, कै--आ्दिकांडे । ब--नास्ति ) | ५ ५ 4 त # । | ५ | ध 
` ९. क--दरात्रिशोष्यायः। रा- द्वात्रिंशो सगैः। ` ५८ 
ज--षडविंशः सगः ॥२६॥ बं ट--सगैः 
सम्भ; ॥२६॥ 























॥ # 
यन 











[नाता वा 


छ --प्रकीयेपश्रोत्तरा । 








(1. 
णायै ॥ 


































1 [धं=३३] [अष्टाविंशः सगः] [दा=३०। 
(१ तदा च देशकालो रामः सत्यपराक्रमः 
१] काट्युक्तमिदं वाक्यं विश्वामित्रसुवाच इ ॥ १॥ 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि कस्पिन कारे निशाचरो । 
२] मया तौ प्रतिषेदधन्यौ यङ्ञविघ्नकरौ तव ॥*२॥ 
रामस्येतद्रचः श्रता विश्वामित्रादयस्तदा ।` 
३] सवते युनयः प्रीताः प्र सन्तस्तमवुष॑न्‌ ।३॥ 
` अरति राम त्व षड्रात्रं रक्षं ततपरः 
४] दीक्षां गतो हेष सुनिरमौनं सेकसपयिष्यति ॥४॥'* [४ ` 





































१. ज छ--अथ दै देशकारदौ राजपुत्रो महाबलौ | 
२. ज--देश कारुं च विताय व्याजहतुरिदं वचः । ८ 
1 | 
भ~-अथ तो देश्कालेशौन्नतिवतत सश्चणः । | 1; 
५. ज छ यस्मिन्‌ । ४ न ¢ 
। . रा--निशाचरः । | क 1. 





ज--रक्तणीयो विभो बरह्मनातिवतत साक्षिणः । ५ | ८ 
ल--रदणीयावितो अह्यन्नातिवर्तेतमशणः । ५ 
८. अ~ नास्ति । 


९. जञ छ भ--्रवतोस्तु तयोरेव हष्योः परि्चछतोः । 
११. य--रचितत्यरः। 4. 
2. जञ छ भ-~-अ्च भ्रति षडत्र तिष्ठतां वत्स यत्नितो$1 त. 


|  दीक्षागतो दि भगवान्युनिरेष यथाचरः | 










































` २१८ बाटकाण्डय्‌ २८। ८ ॥ 
तेषामेतद्रचः श्रत्वा सनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
| 4] उद्यम्य काशकं तस्थौ रामस्तत्र सरक्ष्मणः॥५॥ [प 
५१.४१  अनिद्र एषं षड्रात्रं घरक्षन्‌ स युनेःक्रतम्‌। (५उ 
६] रक्षसागमनाकांक्षी निश्चलः स्थाणुवत्‌ स्थितः।।६॥* [प 
काठेनाभ्यागते तस्मिन्‌ षष्ठेऽहनि महात्मनः । ` ७ 
६] स्थापयां चक्रिरे वेदीं सुनयः संशितघ्रताः ।*७॥` [८उ 
ततो मायां परकुबाणौ राक्षसावभ्यधावताम्‌। [११ 
०] मारीचश्च घुर्बाहश्च तयोरवुचरास्तथा ॥८॥ [श्स्पू 


तति मनति कनन ५७०१५ 





























५ १. ज छ भ--तेषां तद्वचनं श्रत्वा राजपुत्रावतिष्टतां | 
५ २. रा-एष । ` 
५ ३. ज छ भ--अनिदरौ षडहोरात्रे ®र्तमाणौ तपोधने | ` 
४.ज ङ भ~ अथ कारे गते तस्मिन्षेदन्युपकास्पते । 

| ५. ज ङ भ~-प्रज्वाल्ञ ततो वेदी सोपाध्यायससामगां । 
£. ज छ भजतः परमधिकः पाठः-- ` 
५ मंत्रवच्च यथान्यायं यज्ञः समभिवतैते । 
1 ज छ भ--आकाशे च महान्‌ || शब्दः भादुरासीद्धयंकरः | 
४ ज~ अवातगमनें मेघा यथा प्रावृषि चाभवन्‌ । 
॥ छ--श्रावायै गगने ,, ,, ,, चाभवत्‌ । 
५ | भ--्रावायैगगने मेवा यथा प्राव्रषि चाभवन्‌ । ` 
1 ७. ज छ मभ--तथा । ८. कौ--सववाश । 
` &.ज ङ भ--श्नतः परमधिकः पाटः-- वा 
1... आगस्य सीमनि रधिरोघानवाद्जन्‌ | ` 


श 





























न नुत म ५०७०३१० त सथाम ५०१५७०१५ 


` मतो = ~ 
1 वृ मस्व] = "| 




















































































4 नि 


न वाका मा मापन 





























स तानापततो दृटा रुधिरोघधवर्षिः। ^ 
९९] उवाच लक्ष्मणं वाक्यं रामो ' राजीववैटोचनः ॥९॥ [१४ 
पश्य लक्ष्मण मारीच महाशनिसमस्वनम्‌ । 1 
१२] सपदातुगमायान्तं सुबाहु च निशाचरम्‌ ॥९०॥ [* 
एतौ पर्य महावाहो नीलाजञनचयोपमो । 1 
] अस्मिन्‌ क्षणे समाधूतानिटेनांडुदाविब ॥ ११॥ [* 
पवनास्ै ततो रामः भश््ास्ञविशारदः ष: 
मारीचोरसि चिक्षेप नातिकोपसमन्वितः ॥१२॥ [१८ ` 

स तेन परमाख्ेण पावनेन समाहतः 
र] संपूर्ण योजनशतं कषिंमो वेगानिरेरितः ॥९३॥ 1 
स तेन श्ञरवेगेन नीतः सागरमुधेनि। _ 4 
१५] पपाताचरुसङ्कासो भीवेपथुसमन्वितः ॥१४॥ ष व 
विचेतसं विषृणन्त पवनाङ्खबरेरितम्‌ । 


मिमेति 





























नमतो तो धन 1 ता मानता 


१. ज छ भ--रामो राजीवङोचनः । ४ 0 
2. अ छ भ--नि्येथः भरहस्रज्िव । | | ध 
५४ | ३. ज छ भ--- दुत्त | | ५ ४ 8: ध, 
ट, जं छ म--राक्षसापवद मथा ` = 


५. ज ङ भ~ नास्ति । १ | श 
0 द. ज छ भ--मानवेन समाधूतमनिरेन यथा वृणे । ५५ 
७. ज्ञ छ भ--स मनोः परमोदयमख परमदुजेयं । 

व्विक्षिप परमक्रद्धो मारिचोरासर राघवः। | 1 
दलम 1 
4 ९.ज क भ-क्षिषः सागरसष्डवे। = 1 
१० कैरा-नस्ति। 





























































२२८ बालकाण्डम्‌ २८।२०॥ 
९६] मारीचं "पतिते दृष्ठ रामो छक्ष्मणमवरवीत्‌ ॥१९॥ 
प्य लक्ष्मण मारीच पवनाख्समाहतम्‌।* ` 
१७] मोहमिलानयद्रं न च भाणैन्य॑योजयतं ।९६। | 











इमांस्खन्यान्‌ हनिष्यामि सुबाहुमश्रतीन्‌ रुषा । 

१८] यत्नघ्रान्‌ राक्षसान घोरान्‌ रुधिरामिषभोजनान्‌ ॥* १७। [२२ 
 अगरह्यास्रमथो दिव्यमामेय रघुनन्दनः ।* 
९६] विद्ध्वा खुबाहूमुरसि पातयामास मूते ।॥*१८॥ 
 अन्यौन्यपि च बायभ्यमस्रमादाय राघवः 
` २०] निजघान स रंसि मुनीनां वधेयन्‌ सुखम्‌ ॥१९॥ ' ˆ [२४ 
. षवदा स रक्षांसि तत्र रापो महायशाः 
२९] समेत्य निभिः सर्वरविश्वामित्रादिभिस्तदा ॥२०॥ '' [1२ 
































८1 २. ज क भ~ पश्य रुदमण शीतेषु मानव धर्मशोभितं | 

















4 ३. भ--प्राणं व्ययोजयत्‌ । | (क 
( 8. ज ङ भ--इमास्तु निहनिष्यामि निरृणानदु्टचारिणः 
८ ५. ज र भ--राचसान्पापकरमकान्यशघनान्‌ सधिरारारानू* 
&. ज छ भ--स गृहीत्वास्त्रमाभ्रेय 1चक्तप रघुनम्दनः | 
ध  ७.रा-ष्द्धि। | 
८ त ८. ज छ--गृयीत्वा करसि स्थाने सुबाहु पातयन्सुवि | 
भ स्थातं पातयद्धवि। ` 


९. के ब--श्नन्यानपि। ` 1 ^ 0 
१०. ज छ भ--वायग्येन तु तानू शेषाश्चिजघान निशाचरान्‌ 1 ५ 
| | समं तमथ संहृष्टा सुनयः प्र्यपूजयन्‌ ८ ५ 
न ११. ज ठे भ--स हत्वा राकसान्सवोन्यज्ञन्नान्‌ रधुनन्दनः ध 

(| ऋषिभ्यः भास्तवान्पूजां 


ननि जनन तय 














न म 



































वाल्मीकीय-रामायणम्‌। 
पजितोऽभिषटतश्चेव जयेन च समन्वितः 


२२] विस्मिताश्चामवन्‌ स्व सुयो रामकमेणा ॥२१॥* [र 
तस्मिन्‌ यज्ञे समापनेऽथ विश्वामित्रो महायक्षः \ | 


२३] दषटराऽऽभ्रयै कृतक्ेम काङतस्थमिदमन्रवीत्‌ ॥* २२ 
कृतार्थेऽसि पदावाह्यो तं गुरुवचस्त्वया । 


२४] सिद्धाश्रमपदं भूयस्या सिद्धतरं कृतम्‌ ॥ २२॥ 


४ 


इत्या रामायणे बारुकार्डे विश्वामित्रयज्ञो 
नाम अष्टाविंशः १ सगे: ॥२म॥ 


१. रा--रामर्चमणो । 
२. ज छ भ-- नास्ति । 
३. ज छ भथ यत्तसमसा ठु विश्वामित्रो महाययुनिः। 
र. ज--निरीतिकां दिशं श्ट काङ्त्स्थमद्मत्रवत्‌ । 
छ-निरीतीक्छां ॐ भौ; 1 
भ--निरा्तकां + + ` | 
५. के ब रा-कताथास । 
क~--भूयः कतं । 
७. ज ङ म-सिद्धाश्रमानिवासलानां तं क्षमं महास्मना । 
८. ज भ---अतः परमधिकः पाठः 
अथ निहत्य निशाचरमण्डङं घननिभे शशमे रघुनन्दनः । 


सि भिरजालमतीव सुदुःसहं दिनकरो हि विधूय यथाम्बरं ॥ 


१०. जं छ म~-राषलदधो 1... 
१९. कै रा~-ज्रयचिशः ! ज~-सक्षविशः । च ठं भ-नस्ति। 


^“ 


१२. ज भ--॥ २७ ॥ 








एकोनधरिश्लः सैः 


अथ तौ' रजनीं तत्र कृतौस्लौ रामर्पौ । 
१] ऊचतुर्ुदितौ वीरौ मुनिभिः ्रतिपूनितो ॥*१॥ 
प्रभातायां तु शर्व्यौ कृतपौवांहिकक्रियौ ' । 
२] विश्वामित्रमृषींश्ान्यान्‌ राघवावभ्यवन्दताम्‌ ॥'२॥ 
अभिवाद सुनीन्‌ सर्वास्ताश्च तावपरद्युती । 
] उचतु्मषुरोदारभाषिणोौ रघुनन्दनो ॥२॥' 
इमौ द्रौ" सुनिशादैल किड्रौ सयुपस्थितौ । 
] आत्गापय यथेष्टं नौ ` पुनः कि ` करव ते'* ॥४। 


२. ज ब्‌ भू-क्त | ङड~-क्ताथः। 

३. ज भ--रघुनन्दनो । छ~रधुनन्दन । 

¢. ज छ भ--ऊषतुसैदितो वीरौ अङृषटेनान्तरात्मना अ । 

५. ज छ--प्रभातायां तु शव्या त्वा स्नानमरिन्दमौ । 

भ-- , ,, , „+ शोचमरिन्दमो। 

ज--अभ्यवादयतां गखवा विश्वामित्रे महासुनि । 
छ-- 3 . तंत्र १ महाञुनिम्‌ । 
भ--अम्यवाद"" ""“"" "` “मिनन मदहासुनमि । 


रा--सवास्तं च । पुनरपरक्छरशोधितः 
८. ज छ भ- नास्ति | 


९. ज छऊ--ता । 
० ज ठ भ--समुपागतो । 


१. जड भ-त शसन) 
रा ज~--करवामह | छ भ--वः। 


ल --अहटस्तेनान्वराव्मना । 




















र वाल्मीकी 
एवसुक्ते ततस्ताभ्याखषयस्ते तयोधनाः।' = ` 
९] विश्वामित्र पुरस्ट्रत्य राम वचनमनषीव ॥५॥ £ 1 
मैयिस्य रघुश्रेष्ठ जनकस्य महात्मनः | 
£] मविष्यति महाय्गस्तत्र यास्यामहे वयम्‌ ॥९। व 
लं चापि नरश सहास्माभिगेमिष्यसि। ` ५ 
७] रतं महादुयुतं तत्र तदन्मसि ॥७॥ == [७ ` 
५ ग॒ दत्तं नृपतेस्तत्र न्याप्तभूतं महद धनुः । | 4 
<] देवाकरे तथा युद्धे तते देवे वासवः ॥ ८॥ ८ 
त्त्र देवान गन्धर्वा नरान च पन्नगाः। ` 
] समारोषयितुं शक्ताः कुत एवेतरे जनाः ॥ ९॥ 


क 8 






































१. ज छ भ--अतः पूवमधकः पारः स 4 
एषं तौ इष्टवदनो सुनि उ्वलनतजसम्‌ । 1 






उचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषियो । 








| २. ज ॐ भ--बवतास्तु तयरेवं सव एव महषयः । ५ 
विश्वामिन्न पुरस्छरत्य राघव वार्वयमनवन्‌ । । 

देजठ्म ---मेथिलस्य नरश्रष्ठ जनकस्य भविष्यति छ ५ ६ 

ज प वै वयम्‌ । क. 








५, ज छ म- तद्धि पूरव नरश्रेष्ठ दत्त सदसि देवतः । 
८ 
8. बरवे; ॥ 

॥ । ७. ऊ--अरप्रमयबटं घोरं मिथः परमभास्करम्‌ 
£ जठ भ~व .: ५ १ ध ५ छ न 


हि| 


९. ज छ भ~ श्रापरज्यं कतमानम्य शक्ताः किञुत मानवाः । 








न 






























२४  बार्काण्डम्‌ २९।१२॥ क 11 
धनुषः सारतां तस्य जिज्ञासन्तो नराधिपाः ।` 
१०] न्‌ रोुरातोखयिदुमप्यारोपयितं कुतः ॥ ४ 





० [१० 




















 तद्धनुनैरशादैख शंकर्य महात्मनः | 
११] जञ दरकष्यसि काङतस्य सदहारैमाभिरितो भतः ॥११॥ [११ । 
| तथेतयुक्का ततो रामः पयातुसुपचक्रमे । 
१२] विश्वामित्रपुरोगेस्ते मेहषिमिरुदारथीः ॥१२॥ [प 
=. बि्वामितरोऽथ भगवानामन्य वनदेवताः । ` 
१२| उवाचेदं ततो वाक्यं यियाघुमिथिलां भति ॥१३॥ | 











ज 





, कै--जक्ञासंतो । रा-जदासेतो । 








८ २. ज छ भ~--घलुषा* वलवीरय्यं हि जिक्लासीत महीपतिः । 
३. ज छ भन शेङकरारोपथितं राजपुत्रा महाबला; | 
£. अतः परमधिकः पाडः- 















4  जठम-तद्धि यञ्चफ्ौ तेषां मिथिल धयुरुत्तमम्‌ । ॥ 1 । 





ज र भ--याध्ितं नरशादूंल दुरम सव॑दैवतैः ! ८ 
ज छ भ-मेथिरस्य । ५ 
 ज-मिथङे । ऊ--म्थिः । भ---मियेर्‌ । 


| 








© <€ ¢ 


. ज ऊ भ--यक्ञं चादूञुतदशषनं । 

जब ख म--अतः प्रमधिकः पाठः-- 0 4 | 
एवसुक्सवा स॒निवराः भस्यानं समरोचयन्‌ । = 

जर भ--तास्ति। 4 | 

= जर म--मद्िसष 








¢ 


















वारसीकीय-रामायणम्‌। 
` स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धा; सिद्धाश्रमादित 
१४] उत्तरं जाहंवीतीरं हिमवन्तं शिलोचयम्‌ ॥ १४ 
प्रदक्षिणसुषादत्या नतः सिद्धाश्रमं युनिः 
१५] उर्चरां दिक्ञमास्थाय परस्थातुंसुपचक्रमे ॥१५॥ 
युक्त ब्रह्मरथानां तु शतमात्र हि तत्क्षणात्‌ । 
१६] ययुरय॑नीनां भाण्डानि समारोप्यातयायिनाम्‌ । 
मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः 
१७] प्रयान्तयुपनग्युस्ते विश्वामिनं महामुनिम्‌ ।*७॥ 
ते गत्वा दृरमध्वानं म्बपाने दिवाकरे । 
१८] बास चक्रयनिगणा; शोणतीरे समागताः ॥ ` १८॥ [२० 
गते तस्तं दिनकरे लात हृतहूताशनाः । ` 
१. ज व ङ म--यमिष्यामः। 
दै--9सिद्धाश्रमाशिताः । ज छ ०सिद्धाश्नमाद्वयं | 
भ~ सिद्धासिदधाश्रमाद्रयं । 
ज--जान्हवेङूर । 
%, नास्ति । भ --उत्तरे जान्हवीकले हैमवत नगोत्तम 
५. ज ठ भ--प्रदक्षिणं ततः कृत्वा सिदधाभममनुततं 
दःराजं--उ्षरं। 
७. ज ऊ--पन्थानसुपचक्रमुः । भ--प्रस्थानसुपचक्रसुः । 
८. जञ ठ भते परयाता ञुनिवरा वहवो रेणुपाडरः 
 शकटीशतमात्रण विश्वामित्रपुरोगमा; ॥ 
ज छ भ---अनुजग्सुमेहामागे । 
























मयता 














२२द बालकाण्डम्‌ २९।२२।। 
९९] विन्वामिनरं पुरस्कृत्य न्विदुरमितौजसेः ।॥१९॥ [२९ 
उ२०] निषसादोँभितस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः। [२२३ ॥ 
८.5. अ रामोऽर्जटिं ठरला विन्वामिनर युनि तदा ॥२०। | ध 
२१] प्रच्छ नरश; कौूहरसमम्वितः। [२३ 
भगवन्‌ को न्वयं देशः समूद्धजनसेवितः ॥२१॥ 

२२] श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमहैस्यशेषतः। [२४ 












































नोदितो रामवाक्येन तस्यं देश्स्यं विस्तरमं । 
२३] विश्वामित्रो महातेजा व्यादठुमुपचक्रमे ॥*२२॥ [२५ 
| इत्या रामायणे बाखकण्डे+ ° शोशतीरनिवासो ` +) 
| | | नाम एकोनन्निशः ५ स्मः ॥ २९ | 18 र्‌ | $ ध 








{ १. ज च छ भ--निपेदुधरणीतङे । 
२. ज छ भ--जतः परमधिकः पाठः-- 
रामोऽपि सहसेमितरिकषीस्तान्समपूजयत्‌ । 
३. ज र भ्रमतो निषसादाथ । 
.  ४.ज ङ भ-~- रामो महातेजो । | ० 
|  ५.ज ङ भ~-विश्वामिब्रद्धषि। ` ^ 


सुनिशादजं श 


































५७.जठम--क्थयामास। 
८. ज ~~ विस्तरात्‌ । 








१ १ | क्छ रा--चतस ¡ ब~ नास्ति) भ 
सगेसमाक्िने ध्यते । 





















[ व=३५ | [ त्रिंशः स्गेः | ..॥ स= ९९१.९९ 


शृणु राम कथां दिव्यां देशस्य च सयुदभवीम्‌ ।' 
ब्रह्मयोनिर्भहानासीत्‌ कुशो नाम महायशाः ॥१॥ [श्प 
] स सुतान्‌ जनयामास चतुरः ख्यातविक्रमान्‌ । 
कुशाम्बं कुशनाभं च अमूतवयसं वसुम्‌ ॥२॥ ` 
] महासमनो दी्चिमतः क्षत्रधमेमतुत्रतान्‌ । 
तानुवाच कुशः पुत्रान्‌ विनीतान्‌ श्ुतिषारगान ॥३॥ 
३] परजानां पालनं पुत्राः क्रियतामिति रा 
पितुस्ते वचनं श्रुता छोकपारोपमाः इताः \ ४॥ 
छ] निवेशं चक्रिरे सवे पुराणां कुशसूनवः +}, 


१. छ-- समदवम्र | 
२. कै रा--नास्ति । 
, क रा-- महातपाः । 

४. रा-ङ्शंम । 

५. ज छ भ--स किलाजनयत्‌ पुतरं्चतरः पुरुषषंमः# । 
दाकुनामं ङसांवं† च अ्सूनुरपसंदसम्‌ { । 

६. ज छ भ~ मदेरसाहान्‌ । 

७. ज छ -- घमिषटः त्रपारगः 

 अ-- धर्मिष्ठो वेदपारगः । ९ 

८. ज ङ म--क्रियतां पारुने पुत्रा ध प्राप्स्यथ पुष्करं । 

ऋषेस्तस्य वचः श्रत्वा चस्वारस्तेऽमितोजसः । 


भ~ निदेशं तं । पुनः शोधितः । 
रा-उराण्यावासयामासुः धथ चत्वारि राघव । 


॥॥ 


# | भ-पुर्षषम 1 † छ ~ कुशाभ भंव । { ऊ--भसूनुव 


भू-अमूत्तेरयसं वसु 





































२१८. वाटकाण्डम्‌ ३०।९॥। 

५ तेषां कुशाम्बः कोशाम्बीं पुरीपावासयच ताम्‌ ॥' ५॥ 

५] कशनाभस्तु धमात्मा धुरं चक्रे महोदयम्‌ । 

 तथाऽसूतेवयो बीरे ाग्डयोतिषं पुरम्‌ ॥ 8 

2] षमोरण्यसमीपस्थं वदुशवकरे गिरिम्‌ 

देशोऽये वघुनामासीद्रसोरमिततेनसः ।।७ 

७] एते शेटवराः पच्च परकाशन्ते महोच्छ्याः। = ७ 

| दुमाग नदी चात्र मागधा विश्चुतायया॥ थौ 4 

८] पानां भूगतां मध्ये बनमाछेवस्ोमते। [८ 
एषा सा मागधा रात्रं बसोनाभ' महात्मनः ॥ ९॥ 

९] पूवमध्यासिता तेन सुक्षेचा सस्यमालिनी । 






































[वा 





1 १. ज-कशवस्वु महातेजाः काशं्वीमकरोस्पुरी । 
1 - द- ङमः + कोशा भीमकरोस्पुरीं । 
 भ--ङशवस्तु ; कोर्शावीस ,, । 

















(९ ५ 2 
२. क -- प्रे | 
रा - शक्रञ्योततिषं । 





(0 ५. ज छ भ--तथा सूनुरयो* वारे धमीरण्यसमीपतः । 
एषः वसुमती तस्य वद्ुदस्य महात्मनः | = 





६, ज व र भ--विदरतः। 
9. रा--समागधा 1; ` 

















क या 
©. ब---कवसास्तस्य } ५ 1. । 





५ 


५ ११. ज लङ भ--पते ते मागधा राम बसुदस्य महात्मनः. ` 











१९२ रा--सुक्ष्स्यास्यमारिनी ॥ 








बादमीकीय-रामायणम्‌ । 
कुशनामोऽपि राजषिः कन्याशतमनुत्तमम्‌ 
०] जनयामास दधर्ष घृताच्यां रघुनन्दन । 
रूपयोवनशाखिन्यस्ताः कदाचिदलद्ुताः ॥११॥ 
९] उदयानभूमिमासाचं चिक्रीडविद्युतो यथा । ` 
गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्स्यश्च राघव ॥*१२॥ 
१२] भमोदं परमं जग्पुवनमास्येरख््ुताः। [१२ 
अथ ताश्चारुसर्वाड़ी रूपेणापतिमा सुषि ॥-१३॥ [१३य्‌ 
१३] टरा सवेत्रगो वादुरिदं वचनमव्रवीत्‌ । [श 
अहं व॒ः कामये सवो मायां मवत मेऽवखाः ॥ ५४॥ 
9] स्यच्ता मायुष्यकं भावमपरस्वमत्राप्यताम्‌ । 
स्य तद्वचनं श्रुरवा वायोवेचनमद्धना; ॥९५॥ 


# 


५] सुच हास्यं ततः सर्वा वायुं वचनमञ्वन्‌ ।'* = [९७ 


ज छ भ--पू्ोधिवासितास्तेन सुकेन्ना सस्यमास्िनः | 


शनाभस्तु राजषिः कन्यानां रतसुत्तमं !। 
२.ज छ भ--सुषुवे देवरूपाणां । 
1 
ध. ज छ भ--तास्तु योदनशालिन्यो रूपेणाप्रतिमा शुवि । 
५, ज क भ--उयानमूभिमास्य । = 
६. ज ब छ भ--गायन्स्यो वादयंसयश्च नृस्यस्यश्च यथासुखं । 
७.जबङूम--ब्हादं। 
८. ड म--दतस्ता रूपसस्पन्ना यावर्ननाभ्य्लङ्कताः । 
कासि 6 
९. ज छ भ--मवतीः कामये सवा मायो मे भवतेति वे । 
१०. ज ङ भ~-मानुषत्यञ्यतां जदो दीघेमायु रवाप्यताम्‌ । ध 












































२३० वारंकाण्डम्‌ ३०।२१॥ 























अन्तश्चरसि भूतानां सर्वेषां किङ मारुतः ।॥१६॥ 
4 | ९६ | प्रभावज्ञाः स्मते सवौ; किमस्मानवमन्यसे । ` ८ | 
इुशनामुताः साध्वीः क्षमस्त्वं न हि मारत ॥*९७॥ 
१७] स्थाद्‌ भ्रर्भयितुं देव रक्षामः स्वकुरं वयम्‌ । [१९ 


| मामुत स काटो यड वायो पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥ १८॥ 

९८] कामतः समतिक्रम्य वरयेम स्वयंवरम्‌ । [२० 
प्तिाऽस्माकं भमवति दैवत नः परं पिता ॥* १९॥ ५ 

१९] अस्मान्‌ दास्यत्यसौ यस्मै स नो मतो भविष्यति ।* [२१ 

तासां तैदूवचनं श्रुता वायुः कोपसमन्वितः ॥२०॥ ५ 

२०] बभञ्ज कन्था मध्ये ताः संभविर्यात्मतेजसा । ˆ [२२ "= 

पप] ताः कन्या वायुना भग्ना विविशैभवनं भ्रति  ॥२९॥ (ररेपु ` 

उ२२] दष्ट भग्राश्च ता रामं राजपिरिदमन्रवीत्‌। {रण्ड 

१. ज ङ भख सुरोत्तम । 1 1 

२. ज ब छ भ-- प्रभाव ते विजानीमः । ॥ 

२. ज छ भ-ङदानाभसुताः सवी: समथस्सवं न मारत । 

8. ज भ--स्थानच्च्यावयितुं । छ-स्थानाः स्थापयिघ्ं । | द 

| ५. ज छ भ-ममभूत्कल्तको वशेऽस्मिन्पितरं सत्यवादिनः । ` ८ 

५... ६. ज छ म~--जावाइया+ इषम स्वयं+* कन्या वरं व्रजेत्‌! = 

1 ` जनिता प्मुरस्माकं दैवतं परम पिता। 

` ७. ज छ्--यस्म नां दास्यति पिता सनो भतौ भविष्यति। क 1 













































































स्वंगात्राशि ब्ज भगवा; । = ` 











विविशुनेगरी पितुः । ब--०भेवनं पितुः 1 











। वबास्मीकीय-रामायणम्‌। २३९ ` 
किमिदं कथ्यतां पुन्यः को धरमममबमन्यते॥२२॥' ` 
२३] ऊुम्नाः केन कृता युयं समाविश्य दुरात्मना } 














तस्य तद्वचनं शला कुशनाभस्य धीमर्तः॥२३॥' = ` 
२४] शिरोभिः शरणं यत्वा कन्याशतमभाषत । [३३१ ` 








बायुरस्मालुपागम्य बलवान्‌ काममोहितः ॥२४॥ ` 
२५] उत्क्रम्य धमेमयांदां प्रपषयितुयुद्यतः ८ 
सोऽस्माभिरुक्तः सवाभिवाुः कामवशङ्तः ॥२५॥ [ए ` 
२६] पितृमत्यः स्म भगवन्‌ न खच्छन्दवरा वयम्‌ । 1 
` पितरं नोऽभियाचस्व न्यायत यदि मन्यसे ॥२६॥ [३ ` 
२७] न वयं स्वैरचारिण्यः परसीद भगवन्निति । 
त्यक्तः कुपितो वायुः मविश्यास्मास्ततः भमो ॥'*>२७॥[प == 
२८] बभञ्च बंङैवांस्तेन सवाः ऊुग्जीकृता वयम्‌ । (शि. 


मिना ५ [व ॥ 1 
































१. के रा--बतः परमधिकः पाठः-- | 5 

भरोत्तष्न्त्यः सुसंत्रस्ताः सूजाः साश्रलोचनाः | = ` 

॥ अवदत्‌ स पिता कन्यास्ततः परमको: । 1 ४ 

४ २. ज छ--विचे्ट तानभाषत । भ-विवेष्त्यो न माषथ। = 

३. ज छ भ--्रतः परमधिकः पठः- ५ 

शेसथ्वे किमिदं पुन्यः कुम्बस्वं कथमागत | ` 

४.जकम-ताःखुताः। ६ 
५. ब~-नास्ति। 2 | 
&जब ङ भ~-श्रभिवाच पितुः पादौ सवौ वचनमव्रवन्‌ | 

 बादुः सर्वत्रगः सोऽस्मनिच्द्धषैयितुं भुः । 

भज लङ म-श्शुभं मागेमास्थाय म धर्यं पर्यवेश्चत। 

८. ज ङ भ--पिकृवल्यो वयं सवौ न स्वातन्त्यञुपस्थिताः । 






























मि 1 ५ 






































९ बालकाण्डम्‌ ३०।३२॥ ५ 
ध इति तासां वचः श्रा कुरनामो नराधिपः ॥२८॥ 

२९] प्रसयुवाच ततो रामं कन्यारतमिदं वचः । [ 

यत्‌ क्षान्तोऽतिक्रमो वायोः कृतं तन्मे महत्‌ भियम्‌\। २९।[प 

३०] एुष्यो मे यच युष्माभिः ङुलमामिश्च रक्षितम्‌ । क, 
अलङ्कारो हि नारीणां क्षमा पुत्यो विरेषतः ॥३०॥ [) क 
३१] पुसां चैव विशेषेण क्षन्तव्यमिति मे मतिः । ५ 
 पृद२] दुष्कर च छतं मन्ये यद्‌ वायो; क्षान्तमीदशम्‌ ॥।३१॥ [प ८ 
2] देश्षः कारश्च प्ाप्नोऽयं घुपान्र्रतिपादने । = 
स प्रदानसमयं चेव मन्येऽहं वोऽद्य सवशः ॥*३२॥ = | 
३३] गम्यताभिच्छतः पुत्यशिन्तयिष्यामि वो" ˆ हितम्‌ । 


[ति 1] 











































५८७०८८०५ 





सिका ७१५१० 


` १, ज ङ भ--ईति तेनं बवाणाः स्म वायुनोपहता गद । 
तासां तु वचने श्रस्वा राजा पररमधा्भिकः 


क । 








1: २. ज--स धमौस्मा । छ भ ~ महातेजाः | | (अ 
८ ३. के ~-वायुः। क 
७. ज ऊ भ--मदं कृतमिदं पुन्यः कत॑न्यञ्च मदच्छतम्‌ । 
५. ब--ङ्शयाभिश्च। 4 1 
८ ६. ज छ भ-रेकमस्युपागम्य कलं वे र्ठिति मम । | | 
त अरूकारः समा युत्रयः ख्ियो वा पुरुषस्य वा ॥ 
कं--अतः पर सुपरिभागे पुनरपरकरिन्यस्तोऽधिकः पाठः त 
मदं तमिद पुत्र्यः कर्तव्यं च महक्कृतम्‌ | ६ 
 रेकमव्यञुपागम्य ङरुवेरतिमम॥ ` ५ 
७, ज छ--दुष्करं तद्वचः कान्तं त्रिदशेषु विशेषतः । 
भ-- ,, तवे # क न 
































ट. 




























विज्य चैव ताः कन्यास्ततः स गृपसत्तमः ॥३३॥' [इ 
३४] राजा ्दानधं्हञः चिन्तयामास मन्विभि; । 

















यद्रायुना च तोः कन्यास्तत्र ऊुव्नीकृताः पुरा ॥' ३७६ ५ 
` ३५] कान्यङ्कम्नमिति स्यातं ततः बरषटतित्त्‌ पुरम । (घ ॥ 





| एतस्मिन्नेव काटे तु शुखी नाम महायनिः ॥३५॥ 
३६] ऊधपैरेता बह्मचर्यं चकार किक दुष्करम्‌ । 
ब्रह्मचारिणं राम तप्यमानं महत्तपः ॥३६॥ 


३७] सोमपा नाम गन्धर्वी ऊर्णायुदहिता पुरा \ 0 
परं नियममास्थाय सम्यक्‌ परिचचार ह ॥ ३७ ` 1 


३८] पुत्ाथिनी ततो राम महेषैमौवितात्मनः । ` ` 


णजो 














सत भ११५ 





ति 





न 


१.ज बद्ध भ---कान्यङ्न्जभितिख्यात+ ततः प्रश्टते तस्पुरः । 

विसृज्य कन्याः काड्कस्स्थ राजा त्रिदशविक्रमः ॥ 
२. रा--प्रभानवमन्ञाः । | | | ¢ 
३.जब छ भ--मन्नक्तो मन्नयामस परदानं सह मन्रभिः | 1 
् | | 
८६ 











स--शत । 








जञ छ भ~ नास्ति । पूचेमायातः । | 
(1 ६. ज ब--चृडिनांम । ठ-शखिनौम । इस्यपरहस्तन । | 1 


७. जङ्--मवृषिः .. _ ` 

( ८ ज ङ भ--उष्वरेताः शुभाचारा ब्रह्मतेजा+ दल्नकरतः{ । 
|" वष्वमानं ह तषि गंधव तञुवाच इ 

९. ज-सोमपा नाम भद्र ते तृणयुदहिता पुरा ॥ ` ^ 
ङ अ  ,, „, ऊणीयुदुहिता तदा । ५ 

ब-~--सोमपा नाम गन्धना र 




















१ 99.49.90; 








= मप 

























ताम 











बारपीकीय-रामायणम्‌ । 


ऽभवत्‌ प्रयता भूखा छश्रूषणपरायणा ॥२३८॥ 

३९] स तां कारस्य महतः मोवाच परितोषितः! 
परितुष्टो ऽस्म्यहं भद्र ब्रूहि िं कखाणिते ॥*३९॥ [१४ | 

४०] परितुष्टे मुनि शषा गन्धर्वी मधुराक्षरा। = ` | 
उवाच पाञ्जलिर्भूत्वा वाक्यमात्मदिते तदा 
0 ७१] दीप्यसे परया रक्ष्या ब्राह्म्या त्मनया यथा । च 
^ तथाऽहं पुत्रमिच्छामि खत्तो ब्रह्मभ्नियाचिितम्‌ ॥४१। [१६ 
४२] खयं च वैरये वाऽहं भतांरमपर्ग्रह । ` 






































१. ज क--सा वदा । 
(1 भ--सा तथा । 





ब॒---कारेन महता । 


३.जद भ--उवास काले धरमक्स्तश्यास्तुटोभवद्‌ गुरः | 





1 1 (५. | | स तथा कालयोगेन प्राबवी दरघुनन्द्न ॥ 





6 9. ज छ भ--परिुषटोस्मि भद्रं ते किं करोभि तव प्रिये । 





५. ज छ भ--परिवुष्टं सुनि क्ञात्वा गधी मधुरस्वरा । ० ए ॥ 








1 (१ | ध उवाच परमोदारं वाक्यन्ता वाक्यमन्रदीत्‌+ ॥ 
ब--यया | 6 | ४ | | 








५ ~ ज ङ भ--ब्रहस्या लक्म्यानया रह्मन्दीपष्यसे ब्रह्मवित्तम ८ 


























































५ वारमीकीय-रामायणेम्‌ । = २५ ` 
अनन्यपूर्व मज मां याचमानामतु्रताम्‌ ।।*४२॥ (१७ 0 
` ४३] वैस्यै प्रसन्नो विप्राषददौ पुत्रं यथेप्सितम्‌ । 0 
ब्रह्मदत्त इति ख्यातः सोऽभवचछ्खिनः पतैः ॥ ४३॥ [१८ ` च 
४४] बह्मदत्तः स राजपिः पुरमध्यवसत्‌ तदा । 1 ॥ 

 काम्पिधं नाम काङकतस्य देवराजसमदतिः ॥४४॥* [१९ ष 
| %ष्दरवै श्रुता परया रुक्म्या ङुरानाभोऽन्धितं नृपम्‌ । ५ 
ब्रह्मदत्ताय ताः कन्याः दातरुपच््रम ॥**४५॥ [२० च 

४६] स तमाह धर्मज्ञो ब्रह्मदत्तं महीपतिम्‌ । = _ ` र 
ददौ कन्याशतं तैम सुपीतेनान्तरातमना ॥ ४९॥ ९१... 


५०५०१ 


१. ज भ--मजमानां पतिवतां । छ-भजमानं यत्तवतं । 11 




































२, भ~--अतः परमधिकः पाटः- | 
ब्रह्मण्ये नु सयुक्तं दातुमर्दसि सुव्रतं । = ¦ १1 


३. ज क भ--तस्याः । (0 1 


7 





्.जलम 





९५. ज ब--सोभुष्चूडिसुतो नृपः | 1 ८ 
ङ--सोभूः शरल्ञसुतो दपः । ऽनः शोधितः | ५. 





1 ६, भ--जहदक इति रूयातेाऽभवच्चूढीसुतो नृपः । 
4 ५ जं डन इतिरलरका ति सुषाव | 
(0 ८ | | भस बुद्धिमकरोजातु कुशनाभः सुधाक कः 1 | 4 


| ९०.ज कसलय कलय वं न्यां वा \ 


अ क्च 9 | %। | 


























 बाखकाण्डम्‌ ३० । ५० | 

४७७] यथाक्रमं च सर्वासां तासामनुपमद्यतिः । 

जग्राह विधिषत्‌ पाणि ब्रह्मदत्तो नराधिपः ॥४७)॥ [२२ 
४८] तेन च स्पृष्ठमात्रेषु ताः पाणिषु गतव्यथाः । 

बभूबुः सर्मश्ः कन्या रूपौदायैगुणान्विताः ॥*४८॥ [२३ 
४९] तँ ष्टा वायुना युक्ताः कुशनाभो मरीर्तिः । - 

विस्मयं परमं चके युयुदेऽभिननन्द च ॥ ४९॥ 
५०] कृतोद्राई च राजानं ब्रह्मदत्त रघृट्बह्‌ 1 

सदारं प्रेषयामास स्वपरं परमीवितं ।५०॥ 


[1 


१. ज भ--यथक्रमे तथा पाणि जग्राह रघुनन्दन । 
बह्मदत्तो मदीषालस्तासां देवपतियैथा ॥ 
छ --नास्ति । 
२.ज भसमन तथा पाणो विज्वरं विपुर इचि । 
युक्तं परमया रक्षस्या कन्याशतमभूत्तदा ॥ 
कन्ति | 
इ. ज छ म~-सः। ` 
8. ज ङ भ--ङ्शनाभः सुतस्तदा । त 
 ५.ज ठ म-बभूब परममीतो इषापाङ्केयः । 


। ५, ज--सोपापयायगयं वथा । ` 







































. समीकीय-रामायणम्‌। = २३७ 
तै तथा सदृशेदोररन्वित पुनमागतप्‌ । व 

४ ५१] सुशुदे सोमपा पीता ष्टा चाभिननन्द्‌ च 4१ [१९ 
५ ५. इस रामायणे बाङुकाण्डेः ब्रहमदत्तविवादो ऽ ` ध ८ 
6 ५" नाम च्रिश्चःः समैः ।*३० ॥ १ 


























शीः प्रियाः*। 


१. ज छ भ--स सोमपस्तु* ताः प्राप्य पुत्रस्य सद 4 

| कन्या गहीत्वा सम्पूज्य कुशनाभ मुदा यया}, क 

( 1 के -~आादिकाण्डे । ५ । | ५ | 
दः छ--वेवादिकी । भ कन्यविवादिको | = `: ` 1 
|  %. दे रा--पचन्निशः | ज--अशवि्चः। ध 





4 ५ कम ॥ 






















1 * स-खोमपाणिवु तं आप्य सदृशौ भ्रियम्‌ । = | द पन्य्व र मत्ववीगिप। = 








म-सोमपापितु° 























वै=३६] [एकत्रिंशः सभैः] दा=३४] 
| कृतोद्वाहे गते तरिपन्‌ ब्रह्मदत्ते नसंधिषे। 
 %] अपुत्रः कुशनाभोऽथ पुत्रीयामिष्टिमारभत्‌ ॥१॥ 
त्थी च वतंमानायां कुरानाभं तदा नृपम्‌ । 
| २] उवाच परमपीतः कुशो ब्रह्म्ुतस्तदा ॥२॥ 
४ पुत्रस्ते सदृशः पुत्र मविष्यति सुषाभिकः । ` 
। ३] गौधिः पाप्स्यसि तेन दं कीतिं रोके च शाश्वती्‌॥।३।[३ 
एव्ुंक्ता कुशो राम ऊुरनीामे महीपतिम्‌ । 
9] जगामाकाशमास्थाय बह्मलोकं सनातनम्‌ ॥४॥ 
५ कस्यचिव तथ काटस्य ऊुशनाभस्य धीमतः 
५] पार्यत छतो राम गाधिनाम महायज्चाः ॥**५॥ 
सपिता मम धम्म गाधिः सत्यपराक्रमः । 
१. ज छ म-तदा | 
` २. जर म-नराधिपः। 
| ३. कै रा-युत्रीयामिषटिमाह्रत्‌ 
४.जर्म--दइध्यांतु। 
५ ज-ल--यकि।. 
भ--की्तिलोके च शाश्वती । 
७. ज-गवुकतः। 


“की 









































वादमीकीय-रामायणप्‌ । २३९ 
द] कुरषश्योऽभवद्‌ राजा गाधिजोऽदे रघृदरह ॥६॥ [8 
अतज्ञा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता । 
७] नाश्ना सत्यवती रामं ऋचीके भतिपादिता ॥७॥ = ॥७ 
भर्त्रतलाद्‌ मैव सह गत्वा सुराखयम्‌ 1 
८] कौिकी परमोदारा सौ भर्ता महानदी ॥८॥ 
सवर्था पुण्योर्दैका रम्या हिमवन्तसुपाश्चिता । 
९] इयं पावयितुं खोकान भत्ता भगिनी मम ॥ ९॥ [९ 
अहं हि हिमवत्याश्वं वसामि निरतः खखी । 
१०] मगिन्याः क्तदो राम कौशिक्या नियतव्रतः॥१०॥ [१० 
सेषा सत्यवती पुण्या सत्यधमपरायणा । 
११] पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा ॥११॥ 


~~~ 


रा~-ङ्शवंशोभवद्राजा । ब- ०वश्यो भवेद्राजा । 


२. ज भ~ कुकषादेवं प्रसूताः स्म कोशिका रघुनन्दन । 
ल--ऊंशबदेव 1 | ११ ११ क्र ~ ।8 


१... 


३. ज छ भ-- पूजा 
ज छ म--चैव । 
अ~ सुव्रत । 
ज छ भ---नाम । 
ज--भतारमनुरुच्यंती सशररा दिवं गता । 
ल भ-भतोरमनुभ्यती । 
८. ब--साच्र उत्ता । 
९. ज्ञ ऊ--स्वेदुण्योदका । 
० जल म--लोकस्य हितकामार्थं भदृत्ता भगिनी मम । 
१. ज ङ भ--वतो हिमवतः पाश्च निवसामि ततः* सुखम्‌ *। 

































ला मन 




















1 १४१  बार्काण्डम्र्‌ ३१।१८॥ 
अहं च नियमं कचिदास्थाठ रघुनन्दन! 
1५. १२] सिद्धाश्रममनुपाप्नः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥१२॥ [१२ 
५ एषा राम ममोरपतिः स्वस्य वैरस्य कीतिता । 
१३] देश्चस्य वास्य निरेत्तिं यन्मां स्वं परिष्च्छसि ॥९३॥ त 
| स्थितोऽधरात्रः काकुस्थ कथां क्थयतोमम। 
१४] निद्रां मजस्व भद्रं ते विघ्रोऽयं माऽस्तु नोऽघुना ॥*१५।।[१४ 
निःस्पन्दास्तरवः सवे संटीनम्रगपक्षिणः |` _ - 
५] नैशेन तमसा व्याक्षा दिशश्च रघुनन्दन ॥१५॥ ` ् 
५५; सृष्मेणा्नचर्णेन नभः कृत्त्मिवानितम्‌। ` 
= १६] ग्रहनक्षत्रताराभिः काचनीभिरिषाटतम्‌ ।॥१६॥ ध. 
1 उदेति चासौ शीतांयखोककान्तो निश्नाकरः 1 
 %७] अंछभिः सैनगच्छीतेधैमान्तं हादयन्निव ॥१७॥ [१७ 
 निश्षाचराणि सवांणि सन्छानि षिचरन्ति च। 
१८] यक्षरक्ोगणाश्चैव ये चान्ये पिरिताश्ना; ॥*९८॥' [१८ 


त 



















































त ७५००५००५ 











1 १. ज भ--अहं तु नियमस्यास्य सिद्ध.यर्थ रघनदन । ४ 1 

ङ--नास्ति। ` | छ 
२. रा- निर्वित्ति | | 
३. ज व छ भ--गतोधरात्नः। 


ध ध. जट भ~-नास्ति। 0 

ज क भ-निष्यन्दपणास्तरवः सलीना खगपक्षिणः | == | 
` ६.जकम--कञ्चनाभिरिवादृतं। 0 
 ७,ज ङ भ--स्वरंडभिव्हौदयते घमर्ततान्‌ रघुनन्दन । ` ` 
| ८. ज छ भ-- नारित । 1 
९ ज्ञ छ--यक्षरक्षोगणशरिव ये चन्ये पिदिताशिनः। ` 
 भ--यद्रदोगणाश्चान्ये ये चेव पिशिताशनाः ८ | 
१०. ज ठ अ--द्रतः परमधिकः पाडः ` 
































निदां भजसव भद ते विघ्नो वे माध्वनोस्तु वः*# । 








प्प 



























एवयुच्छा कौशिको वै' विरराम मातिः । क 

९] साघु साध्विति ते स्व सुनयः भ्सिरे ॥१६॥ [१९ क 
छ {मोऽपि सहसौमिनरिः' किचिदागतविस्मियः। = ` 
५ र] भणम्यै सुनिशाैर निद्रा्सुपेयिवान्‌ ॥२०॥ = [२२ {: 

















इत्या रामायणे बारकार्डेः विश्वामित्रवेश्- कोर्न = 
नाम एकत्रिंशः: सगः ।२१॥ | (1 














ज छ भ--महातेजा । ध. ह 
२ ल-विगबामिन्नो | ^... 


५. जं छ भ-प्रस्थपूजयन्‌ । ध 
ज ङ म~-राघ्वोपि ससौमित्रिः। 



















स्‌ मथना 








[ वै=३७ ] |[ द्ात्रिशः समैः ] [ दा-३५ 
ते राजष सुषुपुः शोणतीरे महषयः 

श मभातायां तु शवर् विन्वामिनोऽभ्यंभाषत ॥१॥' 

।  कौसल्यामातरुत्तिष्ठ सुप्रभाता निशा तव । ` 

२] पूर्व सन्ध्यामुपास्येनां ममनायाभिरोचय ॥२॥° 

1 तच्छरतलोत्याय रामोऽपि कत्वा पौव हिकक्रियाय्‌ । 

३] गमनं रोचयामास वचनं चेदमब्रवीत्‌ ।।३।* 

अयं शोणः खचिनखो गाधः पुिनमण्डितेः 

&] कतमेन पथा बरह्मस्तरिष्याम इमं वयम्‌ ॥*४॥ 























१. रा--°मित्रो व्यभाषत । 0 
1 म. जं छ म--ऋषशिा तु ततस्तेषां शोणे मनोहरे । 
4 निज्ञायां तु+ परभातायां विश्वामिन्रोभ्यभाषत | 
(| सुप्रभाता निशा राम पू्ैसश्य्ा प्रवतत । 





ब--पुस्तके केवरं तृतीया पडाक्षिरधिका । 
३. ज भ--उन्तिष्ठोत्तष्ठ मदे ते गमने प्रतिरोचयःंँ । ` 
1 [स्‌ 


४. ज भ छ-- तच्छत्वा वचनं तस्य कत्वा पूवीन्दिकां { किया । 


गमनं नोदयामाक्च वाक्य चेदमुवाच इ । 





0 1. ८ 


५. क--द्यगाधः पुक्लि° । पुनरपरकरेण शोधितः । 


1 ज भ--द्यगाघः पुललिनान्वितः । ड--द्यगाधा पुलिना; । 
























 दे.ज र--कूथमेष यथा ब्रह्मस्तरिष्यामः सुख चयम्‌ । ` 
*# भ--सुप्रमःताया।† मभ पु 
































































बाल्मीकीय-राभायणम्‌ । २४३ 











इयुक्तः भ्युवाचाथ विश्वामित्र इदं वचः [पपुः 
५] राम कमलपत्राक्षं तदा सहपयन्निव ।\५॥ [ष ध 

थ एष महाबा तरितव्य यथाखखम्‌ ।* = [पि ` 
दे] एष पन्था मयोदष्टो येन यान्ति महषयः ॥६॥ द्द 

ते गता द्रमध्वानं गते च दिवसे तदा । । व 
७] जाहूवीं सरितां ब्रां ददशः परमपयः ॥७ [७ 





तां दष्टा पुण्यपिखं गडा सुनिजनभियाम्‌ । ५ 
पप] कथमेतां तरिष्यापो गन्तव्यं बा कुतो सुने ॥८॥ (प | 
इयतः भत्युवाचेदं विश्वामित्रो म्ाएुनिः। ` ४ 
प] रामे कमलपत्राक्षं हषयन्निदमत्रवीत्‌ ॥९॥ कि 1 
इतश्वियोजनाद्यं सन्तरिष्याम जाहूघीम्‌ । 
प] असिनेव सयु्तीयै तीर्थः शोणमिमं नदम्‌ ॥१०॥ [र ॥ 
एष पन्थाः शिवः सिमः स्वादुमूखफलोदकः । ` 

] अनेन रार यास्यामः पथाँ घरुलमनापयय्‌ ॥९१॥ ॥ 0. 


१ = न 1 “ क| 





५ 


१. रायु | 
२. ज ङ भ-- नास्ति । ५1 । 

दै द्यगाधः । षुनरपरकरेण शोधितः । ` 1 
8. ज ङ भ- सोत्रवीद्धाध एषोन्र तरितव्य यथासुखम्‌ । 92 
५. द रा--अतः परं दवादशश्छोकान्तः पाड नास्ति; । 
६. ज ङ भ--दससारससेवितां ९ 


























यमित ५५८ 












४  वबाख्काण्डम्‌ ३२।१७॥ ` 











ते तमध्वानमचिरात्‌ इखेनोत्तीये' जाहवीम्‌ १ 
प] दच्छशरुनयः सिद्धा आश्रमे श्रमनाशनम्‌ ॥९२॥ [१ 
ताते छचिनलं दा ंससारसशोभिताव । 
` <] बभूदुयुदिताः स्वे युन्य॑ः सहराय्वौः ॥१६३॥ [८ 
तस्यास्तीरे रचे ते" चक्घस्तदां वासपरिग्रहम। [९ 
] ततः खात्वा यथाकाम सन्तप्ये पित्देवताः ॥१४॥ ५ 
हत्वा चेवाभिरोत्राणि माय चाप्रतवद्धविः। = [१० 
०] विविदय्नीहवीतीरे खचौ युदितमानसाः ॥१५॥ | 
शामित्र महास्मानेपरिवायं समन्ततः। [५ (1 
१४]अर्थ त्रं तदा रामो विन्वामितमभाषत ॥१६॥ 1 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छमि यथेयं सरितांवरो। [१२ 
९२] ेोक्यपर्थमां गज्ज गता नदनदीपतिम्‌ ॥ १७ [९३ 
 नोदितो रामत्राक्येन विन्वामितरो महासुनिः। 









































१. ज भ--मुखनोत्तीय । 
ज छ भ--- गमां सुनिजनप्रियां । 





१ 


ज छ--राघवो ञुनयस्त्दा । भ-- राघवो सुनयस्तथा । 
के रा-तदा। | ० 





अ 






ज--वास तत्र । र--वसंस्तत्र । ` 








२२. 
२. 
8. 
५, ज ङ भ~ च्कर्निवःसं सुनयस्तदा। ५ ( १ 
७. 
८ 


वातु 





3 1.1 
क-मगवांखोतु०° । ब--भगवं छोठुमि* | = 


ज लगेगा त्रिपथगा नदी । भ~-गगांत्रिपथगां | ˆ 














 म-रलोकयेक्यमाकस्य | 













































वार्पीकीय-रामायणम्‌। २४५ 

जन्मभृति गङ्धायाः भावदत्‌ भमवागमम्‌ ॥'१९८॥ [१४ ` . 
शेटेन््रो हिमवान्‌ नाम रत्रानापाकंरो महानं । न 
तस्य कन्याद्रयं जैजञे रूपेणापतिमं सुवि ॥१९॥ ॥' 
दुमेरो$दिरतौ राम तयोमोता सुमध्यमा । 1 
१५] नाञ्ना मनोरमा देवी पत्री हिपवतोऽभवत्‌ ॥ २०॥ [१९ ५ 
तस्यां गङ्कयमभवञ्ज्यष्ठा हिमवतः घता । 1 
१६] उमा नाम द्वितीयाऽभूत्‌ कन्या तस्यव राव ॥९२१॥ [१७ 
अथ व्येष्टां हिमवतः छतां गङ्खामनिन्दिताम्‌ । | 
१७] रयाज्चक्रिरे देवा आल्मकायचिकोषवः ॥२२॥ = ।८ 

ददौ चापि स धर्मेण तेभ्यसोक्यपावनीम्‌ । 

१८]सखच्छन्दपथमां देवीं सुतां ग्ध महानदीम्‌ ॥२द [१९ 
्रतिग्रहन च गङ्ख ते चखोक्यपथचारिणीम्‌ । 1 


१६] यथागतं यथुदवास्तदा पूर्णमनोरथाः ॥२४॥ ` = [२० ` 

८ ५१ १. ज छ भ--उृदधि जन्म च ~> ज इषि जन्म च शगाया वक्तु वक्तुमेवोपचक्रमे । 1 । ॥ 
२. कै या--रलाकरसमाष्ितः । ‰ ध | ५ 

३. ज छ भ--राम । त (1 

9. ज ङ भ-मेरेदु्ितरा ¦ रा-मेरोदुितरौ । ` 1 

५. ज छ भ--नाक्ना मनोरमा नाम पती हिमवतः प्रिया | 1 ८ 


































जख भ~-नाप््ति। 1 
0.  ७.ब-सदु काथैविकीषवः। ` 1 0 
1 अठ स व्व सुता पम सत्रविकीषैवः | 

1 ¢ 1 शेकेन्द वरयामासुगगां त्रिपथगा नदा ॥ 
९.जब ङ म--द्दै षमण हिमवास्तनयां लोकपावनी । = ` 
1 स्वच्छा निधयो मग तरोक्यीदतकास्यया ॥ 
























5 १०. जख भ~ परतिगृह्य तु त्सेकार्थ* तेखोक्य +-दहितकाम्यया 
1 (-गयामादाय त जम्बुः कृताथौस्त्वेतराव्मभिः ॥ 


[नि कि किय मोन ^ 5 + + ¢ 














नोत्‌ | ५११४१ 


(नम 


ययाति ५ 


बालकाण्डम्‌ ३२।२७॥ 

 । सा तु शेखेन्दरदुहिता द्वितीया रघुनन्दन ।' 
२०] ओरं जतमुपाश्चित्य तपस्तेपे तपोधना ॥२५॥ 
 तामप्युग्रतपःसिदीं ददौ रेख्वरंः घुताम्‌ । 

२१] रुद्राय याचमानाय उग्रां लोकनमस्कृताम्‌ ॥*२६॥ [२२ 
इत्येते शैखराजस्य सुते राम बभूवतुः 1 
२२] गङ्गा च सरितां भ्रष्ठ देवीनां चाप्युमा वर ॥२७॥ [२३ ` 
` तत्र पावयितु छोकानिमांसीन स्वेनतेजसा।'* 





[1 


१. ज छ भ --यादरपता* शल तनया कन्यासीद्रघुनदन । 
२.ज लछम -- उरं सः चतमास्थाय। 


, ज~ तपन । 


४. ज--उग्रेण तपसा युक्त । छ भ~ उभ्रेण तपसा युक्ता । 


ट--शेल्पतिः | 





ब--सवेरोकनमस्कृतां । 
७, ज --रायाग्रतिर्वा्याय रोकंपूजितां† पुमान्‌ † । 
€. ज छ--एते ते शेूराजस्य उभे सुदयिते सुते । 
९. ज छ म-देवी चोमा रघुत्तम । 


 ब--» „ खद। 5 
| ९०.ज ठ मयत सरवमास्वातं यथा वषग नदी | 


मा 8 ८ (1 9 4... 1 ८“ 


# भ--यास्वन्या। ` 
 † म--रोकसंषूजिताभिमां । 


र 


प 
धन 

















। बारमीकीय~रामायणम्‌ ¦ २७७ ` 
| र्दगङ्ग प्रथेते राप सवंभूतदिते रता ॥* २८॥ | 









। इत्याच रामायणे बालकाण्डे गज्ञोरपत्तिनोम 1 
1 दा्रिंशः* सगः ॥३२।1' | क 














तानि ५०५१०१५ त [1 4 ५ जात धनिनो ५ 8 





भ-का 


1 १. ज छ भ--गे गता? प्रथम गेगा? मेगा? मतिमतां वर ˆ । ५ 



































१ २. अतः परमधिकः पाटः-- 1 8 
4 1 देवं भतीरं संप्रसा चसुमध्यमा। ` ५ 
4 क क~ गेलेढः वरयामास » +. न 9 1 
 भ~-उमा च दव भतार्‌ › ^ » ॥ 1 
दक ब-आदिकंडे। ,. ^ 1 
॥ | द, छै रा~-स्न्रिशः। ज--खिदयतितमः। 1 












(1 १1 | बड भ~-~नास्ति ॥ 
भ---१३.०॥ 


1 

















1. क भगा गता । 2. क भ--रम \ 
















































 [ कै=३८] [ जयलिशः सगैः ] [ दा=३६] 
उक्तवाक्ये युनौ तसन्‌ रामः पच्छ तं पुनः । ध 
£] विश्वामित्रं सुखासीन हात्मानं इता; ॥*१॥ [१९ 
 कथेयै कथिता बहन्‌ पुण्यश्रवणकीतेना | = ` 
२]या खया तां पुनः श्रोतुमिच्छामि बहुविस्तरम्‌ ॥*२॥[! न 
उमा केनाभवड्‌ देवी कौमारब्रह्मचारिभी । 

] अवापि देवमतरं पति देवं महेश्वरम्‌ ॥३॥ [पि 

तुना केन चैवेयं भगा भिपथगाऽभवत्‌ । [४षू 


जाक कयित ५७१ त पन कथिम ५१५१५ नि 11 






































1 , ज--तस्मिचुभो तौ रामरुक्ष्मणो । 
छ भ-तस्मिन्युभा;, + । 








२. ज भ--प्रतिने कथां वीरावबतां मुनिपुंगवः । 
6 क~ ,> , वीरावब्रतां पनिपुगवम्‌ । 
३. ज छ भ--अतः परमधिकः पाटः -- 

युक्तरूपमिदं बहन्कथित मधुराक्षरं 
8. रा--गभरवनकीतेना। 
५. ज ठ भ--जतः परमकः पाठः-- 
1 इदितः शेल्राजस्य उष्टा या वक्तुमहंसि । ८ 
| ` विस्तरं विस्तरक्लोति क्थांनोदिविचेहच। 

















भोतुभिच्छामि त्वत्तोऽहं बुविस्तरां# । 
७. रा--होमारत्रतचारिणी धारिणी । 





वामीकीय-रामायणम्‌ । 


¢] कथं देवनदी चेय मातुषान्‌ समुपागता ।४॥। 
घु छोकेषु विख्यात कैश्च धमरधिष्ठिता । 
५] एवं ब्रवति काडर विश्वामित्रो महातपाः ॥ ५॥ 


विस्तरेण कथामेतां व्याख्यातुशुपचक्रमे । 
६] पुरा राम कृतोद्राहः शितिकण्ठो महातपाः ॥६॥ 
उमा च स्पर्धया देवी मेधुनायोपजम्पतुः 
७] शितिकण्ठस्य देव्याश्च दिव्यं वषशतं गतम्‌ ॥७॥ ^ 
न चैवैकतरस्यापीत्‌ तयोः राम पराजयः । [८पृ 


८१४ 


८] ततो दी ययुश्िन्तां पितामहपुरोगमाः ॥८॥ 
द्ोतयत्स्यते भूते सों कोऽस्य भविष्यति । 
९] तेऽभिगस्वं घुराः सव परणिपत्य इषध्वजम्‌ ॥९॥। 


~~~ 


१, अ--मानुष । । ङ भ--मानुष्यं । 

२. ज्ञ छ भ--जतः परमाधकः पाठः ~ 
कथन त्रिपथगा गमा प्रोच्यते 

३. ज ङ भ~-धमेन्ञ । 

@. जं छ ग ०रुष्ठिता । 

५. रा--काङ्स्स्थो । 


६. जर अ--तथा तयोस्तु अवतोर्विश्वामित्रो महातपाः-+- । 


७. ज छ भ--निखिकन कथां दिव्यासषिमध्ये ततोब्रवीत्‌ । ` 
इ~--सितिकंसे । 
९. ज छ भ-- चेवान्यतरस्यासीत्‌ । 
१०. रा--सोटः । ब--साट । | 
१. ज ङ भ--यदि चे्पत्स्यते घुत्रः सोढा कस्त अविष्यति। ` 
ऽपि गत्वा! 


गि 1 नन [1 का मान 















न त ना १५ 



























२५० वाठकांण्डम्‌ ३३। १५॥ ` न 














| शितिकण्ठं महात्मानमिद बचनमवुबन्‌ ।* = [१० 
१०] देवदेव महाभाग सवभूतदिते रत ॥*१०॥ 
सुराणां पणिपातेन परसादं कतैमर्॑सि। [११ १ 
 १५]नतेऽपत्यं धारयित शक्तेयं ए्थिवी विमो ॥*११॥ [घ | 
| न लोकाः सर्वशश्च सोते वीर्थसंमवम्‌ ॥' [श्प 
| १९] आत्मनैवात्मनस्तेनस्तं धारयितुमर्सि ॥*१२॥* [प ` 
































सहानयैव देव्या तवं बरह्मचारी मवेश्वर ।* छि 
९३] अस्माकं च धरायाश्च खोकानां हितकाम्यया ॥*१३॥ [1२ 
१४] धारयास्भवं तेजः स्वयमेकोमया सह । 
रक्ष खोकानिमान्‌ देव न छोकान्‌ दमस ॥*१४॥ [१३ 








(1 १६] इति तेषां वचः शरुता देवानां भगवान्‌ शिवः । 
शिवेन मनसा युक्तो देवान्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥१५॥।'* [१४ 


॥ र ता तात्मा ति ~ नमकक ॥ 


१. ज ङ भ--नास्ति । 2 

२. ज रु भ--देवदेवं महादेवं* सर्व॑भूतष्टिते रतं । 
ड. ज क ज--नास्ति। 

४. ज भ-न लोका धारयिष्यन्ति तवापस्य सुरोत्तम । 

५. ज भ--नास्ति । ` 

















 ६.ङ्--नास्ति। | | 
७. ज म~ ब्रहमचर्येण युक्तो देन्या खह तपश्चर । ` 









मः 
















बारभीकीय-ंमायणम्‌ 1 

९७] धारयिष्याम्यहं तेजः समुदमतं सहोमया। ` 1 
= निषट्तौ मवतेत्येवे' स॒नींदमुवाच इ ॥१६॥ ५१५. 
१८] यचेदं श्चुभिततं स्थानोन्मम तेजो" तत्तमम्‌ = ` 
धारयिष्यति कस्तऽमे भोच्यतां घुरसत्तमाः॥१७॥ [१६ ` 
१९] ए्वक्ास्ततो देवाः भरतयदु्षमध्वनम्‌ । =` 
त्‌ तव श्वुभितं तेजस्तद्‌ धरा धारयिष्यति ॥१८॥ [१७ ` ^ 

२०] एषसुक्तः पुरश; पुमोच महावलः 1 
तेजस्तत्‌ एथिवी येन व्याप्ती सगिरिकानना ॥१९॥ [१८ 1 
२१] ततो देवाः पुनरिदमूः स्व हुताशनम्‌ । ५ 
प्रविक्च त्वं महातेजो रौद्रः" वायुसमन्वितः ॥२०॥ [१९ ध 

२२] तदभ्रिना पुन्या 
व्यं शरण चैव पावकादित्यतचेसम्‌ ॥२१॥ ` 








[। 





























यवन ॥२२॥ 


गमनभ ४ 















0 ना मो 


ब~ निद्रता मवतीव्यवं। 
0 २.ज ल भ--नास्ति। † ४ 
३जकठभ-बदिदे, ` 0 
` 9. ्-षदोभिते। 1 
त 9 भ--स्थानास्समरेतो । 
` €. जर भ- कस्त) 

७.ज क भ--सुरपतेः, 





0 







































ण ७५७०. 
साक 

















2. 4. ` बलिकाण्डम्‌ ३३ 














रथ] ब्रह्ानतरिरःकायाः साघु साध्विति चाघ्ुवन्‌।' [२१ 
अथश्ैल्घुता राय त्रिदश्ञान॑मिवीकष्य तान्‌ ॥२३॥ [२२ 
२९] समन्युरशपत्‌ सवान करोषसंरक्तरोचरनो । = [रष 
यस्मादपत्यं सदृशममरा मम नोऽभवत्‌ ॥२४॥ पि 

२६] अपत्यं स्वेषु दारेषु वर्यं नोत्ादयिष्यर्थं ।* 
चक्कं चवे घुरान्‌ सवान शशाप ष्थिवीमपि ॥२५॥ [२९ ` 
(^ । २७] तमप्यूषरसङ्कीणां भविष्यसि पशुन्धरे । न र १, | | ५ 


क 

















१. ज छ म--षग्यामासुरप्य्थं सुराःखपपदि यदा # | | 
के-पुनरपरदहस्तेन स्थरः ओधितः | 

0 २. ज छ भ-- सवेनेव तदा सुराम्‌ । 

1 ३. ज ङ भ-देवी । 

4 र. छ ज भ-रेषात्र०। ; 


























५ ५. क--यस्माद्पत्यदारेषु यूयसुस्पाभवत्‌ । 
| ५ अपरहस्तेन पुनस्तत्र खोधितः | 
८  सदशममराममनेच्डुथ । 
0. ज छ भ~ नास्ति | 


६. ज छ भ--युष्मकं न भविष्यति| = 

७. अतः परमधिकः पाड :- (४ 1 
ज~--भाययादप्रतिभिमैविष्यत्यप्रजाः सुराः ! ` 1 

छ-- + रति वै भविष्यव्यजाः सुरः! ` 1 














८. ञं ड भ--एवसुक्त्वा [ 

















वादमीकीय-रामायणम्‌ । 






न चापत्यकृतां भीतिं मत्कोधकटषीडता ॥२६॥ 
२८] भराप्स्यसि तमनिच्छन्ती ममापत्यंमभीप्सितप्‌ । च 
तां षष्ठा व्यथितं देवीञुमां देवो महेश्वरः ॥२७॥ व 












२९] मतु समुपचक्षाम दिश वरुणगङिताम्‌ । [२७ 
स मला तप आतिषटहभं सशितव्रतः ॥२८॥ 
३०] हिपवसखभ्वे श्ंगे ` सह देव्या पहेवरः । ८ 
एष ते विस्तरो राम शैपुष्रया निवेदितः ॥२९॥ ए 
३१] भगायां शृणु कौरस्येन परभवं सदरकष्षणः । == [२९ 





प] कुमारं सेवं चेव बहय सुरपूजितम्‌ ॥२०॥ 
इत्याषे रामाय बारुकार्ड' ' उमामाहाल्य 


नाम त्रयितरक्चः१२ समैः ३६) 
2 
१. कै रा--त्वम भीप्छन्ती । | | 4 ८ | 
२. कै रा--न चापस्यमर्मप्सितम्‌ । 8 ५ 
ज-ममापत्यमनिदंवीमेवं त्वमपि रूपस््े ! = = 
ल-- ° निच्छतीं चवाहं स्वमपि + । | 4 
देवं त्वमपि „, 1 ५ 






1 
1 















५ ध द 
४. ज ठ भ--बीडितां। 4 
५. ज ङ स--सुरपतिस्तदा । | | (1 
६. ज छ भ~गमनाय मति क्रे । 













शस--रि। च 1 
ॐ काव्येव । प 





1 






















निमि 









0 





























[ वं=३९ ] [ चतुस्िशषः स्मः ] [ दा=३७ 
तपस्तप्यति देवेशे यम्बके विदुधांस्ततः नि 
` %] सेनापतिमभीप्न्तः पितामह्युपागभर्न्‌ ॥१॥ [१ 
अववशच सुराः सवे भगवन्तं पितामहम्‌ । ` 
२] ्रशिपत्या्जछि बद्ध्वा सेन्द्रा बहिपुरोगमाः ॥*२॥ [२ 
1 यो* नः सेनापतिरदेवं दत्तोम्ग्वेतापुरा। [इष 
(४ ] स बरह्मचयेमास्थाय तपस्ते सहोमया ॥-३॥ ड 

यद्ानन्तरं कार्य सवंखोकपितामहै । = 
५ ४] त्ुरुष्वं भ्रशतिंनां तं हि नः परमा गिः ॥४॥ [९ 
देवानां वचनं श्रुता सर्छोकनमस्दर॑त; ।*२ 


1 





€) 
































4 १. ब--विविधास्ततः । 4. 
(8 २. जङ्‌ भ--तप्यमाने महादेवे देवाः सर्षिगणाः पुरा। 
: , के--०युपागमव्‌ । 





ज ऊभ-भणिपस्य शुभां वाणीं सुब जप्लिक्डमल्ाः # | 
५. व~--येन । 
&. ज छ--° देवः कृतो । ०देव कृतो । 











रा--भगवतः ^: 
८. ज छ भ---स तपः परमास्थाय स्थितः सुमहद्‌ सुतं । 
९, ज छ भ--खोकानां हितकाम्यया | = 
१०. ज ङ भ--तष्िधस्सव । 4 1 
११. कं-शशां तानां । ज छ म--विधानक्ञ । ` 4 
। १२९. के--0नमर्ङृति | ४ ॥ ८ | | . । 
३. ज छ भ - देवतानां वचः र्वा ब्रह्मा खोकपितामहः । 














५ यनक "> ---- + 





प नक 




































वारपीकीय-रामायणम्‌ । २५५ 






५] ब्रह्मा पुरयां वाचा िदक्ञानिदत्रवीत्‌ ॥५। [६ 
` यथा हि यूयसुमया चप्राः साख्या पुरा । 

] त्था तद्रचनं देवा न शक्यं कतुमन्यथा ॥*६।॥ (७ 
` इयं ाकरचंगा गङ्गा रैलराजसुतौ पुरं । 

७] उमांया मगिनी अयेष्ठा ततोऽपत्ये हुताशनः ।॥*७॥ 
जनयत्यासरवीर्येण तपसा परमद्युतिः | = [८ 
पू८] ज्येष्टा रैखेनदरदुहिता जनयिष्यति य “ सतम्‌ ॥ ८॥ ५. 

















प] सं उमार्यां बहुमतो भविष्यति न सशयः | 1 
उ८] मविष्यति स च श्रीमान्‌ सेनापतिरभीप्सितः ॥ *९॥[ ध 














ज~ सान्त्वया । छ-- सांस्वयं । भ--सांत्रयन्‌ । 
२. ज छ भ-शछच्यया । 





३. ज छ भ -शेरपुन्या अयुक्ताः स्थ प्रजा वो नो*# भविष्यति । | 
४. रा-- तस्मात्‌ । ~. १ श 
५. ज छ -पलीष्विति च चादिष्ट तस्सस्यं नात्र संशयः । ` ५ 
भ~ वचोशिष्ट , 38; 4: त 
रा-~-व्कादाका। $. क 
७, रा €सुतापरा । | 9 ५ 
८. ज भ--येयमाकाशगंगेयसुपसत्य इतःशनं । (1 
ख-- =» ॐ सपोप्तयुदुगताशनन्‌ । 0 


९. ज छ म ~ जनयिष्यति देवानां सेनापत्तिमरिदमं । 

१०८... ८ | ५ 

१९. र नाश्वि। . 

१२. ज--शतमाया । क--शतुमाया । भ--श्तमायो । 

 22.नशय 1 4 
१४. ज छ भ-- नास्त । 


तातन, न जानो न 























म~न † म--३ पच । 


































` एतच्छुत्वा वचो देवाः परणिपत्य पितामहम्‌ । ` 
९] श्हृष्टमनसः सेवै कृतायाः पुनराययुः ॥९०॥ [१० 
॥ ^ ततः कैटासशिखरमागत्य सिताः षराः। = ॥ 
१०] अग्निं नियोजयामा्ुः प्रायं रघुनन्देन ॥११॥ [१५ 
हितार्थे छोकानामपत्योखादन ङरु। 
११] आकाश्चपथचारिण्या संभूय सहं गद्या ॥१२॥ 
1 तयेति च परतिज्ञाय वचस्तेषां हुताशनः 
4 १२] उवाच गङ्गां मत्तेजो धार्यतामिति राघव ॥९२॥* [१ 
तमुवाच ततो गङ्गा हताशनंमिदं वचः 


0 111 



































क न ० न ५ 


1 . "४. के--एत [व्‌ ? ] ्रल्वा। 
1 २. ज छ भ.-तच्छस्वा वचनं तस्य ताथ रघनदन । 








५ |  प्रिपत्य सुराः सवै पितामहमपूजयन्‌ ॥ 

1 ३. ज छ भ--गत्वा तु पयते राम केलास रतभेडितं । 

त श. के रा--विक्ापयामास्र्मगां च । 

५.ज र भ---सवैदेवताः । त. 
ध | + ६. ज छ भ--देवतानां कृते साघु पुत्र जनय पावक । 9. 
ध | ` शेलपुत्यां महाभाग गेगायां तेज उत्तमं ॥ 











७. ज र भ--देवतानां परतिज्ञाय गंगां प्रोवाच पावकः । 
1 भं धारय वे देवि देवतानाभिद्‌ प्रियम्‌ ॥ ¢ 
५. अतः परमधिकः पाटः-- ` ८ 

ज ब ऊ भक्ष्यमिति सा श्रत्वा दिष्यं गभ्रमधारयत्‌- 




















(4 


य-रापायणम्‌ । २५७ 
१३] अश्क्ताऽदईं धारयितुं खत्तेजो मगवन्निति ॥*१२॥ [९६ 
तामुवाच ततो ग्गं इतस भगवान्‌ पुनः ध 
१४] भ गङ्गे मत्तनः दलेन" खं विसभेय ॥१५॥ [१७ 
तथेत्युक्ता ततो गङ्गा तत्तेजः प्रत्यपद्यत । 
१५] प्रतिपद्य च सचोऽभूद्‌ विहख मूच्छिता च सा ॥१६ ॥ [१८ 
असहन्ती ततो गर्भ तं धारयितुमोनता । 
१६] कैकासशिखरे राम साभिरेैः एषा तत्‌ ॥१७।॥ 
 अजातसारं भस्कन्न सहसा भूरितेजसम्‌ । 
१७] रम्ये श्रबणोदेश्े सयुत्छज्य ततो यथौ ॥१८॥* [ए 


ब--भगवानिति | 
२. ज~ शक्ता धारयित नास्मि तव तेजःसु । 
म~~.) "9: नास्मोत्तव :. ` +. । 
ट--नास्ति। 
अतः परमधिकः पाठः | 
ज--असौ तु दद्यमाना या दैपरव्माथितचेतनः । 
क~ „, ,, दद्यमानाहा =, 
भ~-- +, ,; दद्यमानाहं ४ 
४. ब-रेडेनद्र । = 
५. ज क भ - अथान्रवीदिदं तत्र मगां देवो हुताशनः । 
साधु हैमवते प गर्भमेने* निवेशय^ । 
| प्रतिपद्यत | 
७. ज छ भ--श्रस्वा तस्यापि वचन्‌ तं गभर्मतिमास्वर† । 
तं ससज ‡ महातेजाः + खोतोभ्यो हि तदानघ ॥ 
८. कै--सेश्रीरेवः । ा-- सोने रेतः 


पवमन 











द्भ 
































५८ बालकाण्डम्‌ ३५।२४॥ (4 
तदिद नितं तस्यास्तदा जांबूनदपभम्‌ । 
१८] काचन परणीं परै हिरण्यं चामवत्‌ तदा ॥१९॥ [१९ 4 
ताम्रं कृष्णायसं चापि षक्त्रदेतदनायत। 
१९] मं चाप्यभवत्‌ तत्रै चपुसी सकमेव च ॥१०॥ 

प] तदेतद्‌ धरणीं प्राप्य नानाधातुलभागतम्‌। [२० 
नििप्नमात्े गभ त॒ तेजसाऽष्यत्र रञ्जितम्‌ ।२१॥ ४ 
२०] सैव पव॑तसंबद्धं सौवणमभवहूवैनम्‌। [२१ 
` जातेरूपमिदे ख्यातं तत; भशृति राघव ॥२२॥ 
२१] सुव पादुरमवद्‌ वहितेजोभवं छवि । 
9 कुमारश्चाभवत्‌ तत्र तरणाकसपद्तिः ।२३॥ 4 
२२] वहितेजोभवः श्रीमान्‌ गङ्गाङकषिपरिच्युतः ।'* [ए 
| तं कुमार ततो जाते द्षा सेद्ध मरणाः ॥२४॥ ष 










































































| ॑ ॥ .. १. रय--तदिन । (1 

२.ज ल~ स्तक्ठ° । भ--तस्य वक्ष° । 

५ २. भ--कषिलं | १ | 

। ४. डता । जनपदेन शोधितः 
£ 








. भ~-तस्य | 

. कै रा~-नासति। अ + 1 
७. ठछ--निक्िष्ठमान्च। 9 व 
८. के रा--0जसा भूरितेजसि । 
९. जं ठ--सवे० | 1 
०. कृ रा--°मभवत्तदा । ज-सोवद्धमभवद्धनं । ` ध प 
क-सोभद्रमभ० । म--रभेमवनं तदा । । 






























ववि 


बाल्मीकीय-रामायणम्‌। २५९ 

२३] तद प्षीरमदानार्थं कर्तिकाः सन्न्ययोजयन्‌ | [२४ 

ताः क्षीरं तस्य देवस्य समयेन दृदुस्तदा ॥२५॥ ° 
२४] स्यादस्माकमये पुरः ख्यातो नाग्नेतिं राघवं । 

ततस्ता देवता ऊचुः कत्तिकेय ईति प्रभु; ॥२६॥ 
२५] पुत्रोऽथ जगति ख्यातो भविष्यति न संशयः 

देवतानां वचः श्रुत्वा पूवे गभपरिरवे ॥२९७॥ 
२६] कृतिका स्कन्दयापीभुस्तपादित्यसमप्रभम्‌ । 

स्कष्दं इत्येव ते देवाः प्रोचुरमतिमोजसम्‌ ॥२८॥ 


रातत; । 

२. ज छ भ --दरस्तभवनाथाया कृत्तिकाः समयोजयन्‌ । 
तत्कर जातमान्राय ष्वा समयसुत्तम । 
ददुःपुत्राथमस्माकं सवौसां प्रकरिष्यति । 

रा-- नाम्नोभिराघव । ५ 

४. जं छ-कारतिकेयमिति । 

५. भ--ततस्ता देवताः सवौ कातिंकेयमति ग्रसु } 
भ--सेनापव्येभियोष्यामो विजयायेति चा्रवीत्‌ । 
ज छ--नास्ति | 
कै-- °परिप्रवे । ज-- सर्व गर्म परिल्वे । 
ऊ--सवं गर्भं परिखवे । भ--तीथैगमंपरिखवे । 


` €. कै रा-छृदयामासु० । 


९. ज छ--सूपयामासुरथ ते दप्यिमानं यथा रिं । 
म--स्नपयामासु ऋषये दीप्यमान -; , । 
 भ~--अतः परमधिकः पाटः-- 

स्कन्नस्वासरतिजमाह सुरसं त॒ एशेव तद । 
१०. कं रा-- सुस । | 























































बालकाण्डम्‌ ३४।३२॥ व 
` २9] कात्तिक मह तेजः काङुरस्थं उ्वरनपभ 
 भरस्तुतानां ततः क्षीरं तासां षण्णां षडाननः ॥*२९ 
<| भूत्वा स बालोऽप्यपिवह्‌ कृत्तिकानां परिसुतम्‌। [२९ 
पीला तासां चतत्‌ क्षीरं स कुमारो व्यवधत। 1. 
२8] अनयव्‌ स्वेन वीर्येण दैत्यसैन्यगणान्‌ बहन्‌ ॥३०॥ [३०. ९ 
 अरसेनागणपतिं ततस्तममरचतिम्‌। 
३०] अभ्यर्षिचन्‌ छरगणाः समेत्ाषिपुरोगमाः ॥३१॥ [३९ ` - 
इतिते कथितो राप गङ्गायाः सैमबोमया।* ` 
; १] देवस्य च कुमारस्य संभवः पुण्यकीर्ेनः ॥ ३२।॥ [३२ 
५ द्या रामायखे बाकार्डे १ ° ऊुमारोत्पत्तिनीम ११ 
चतुखिशः११ सगः ॥३४। 


















































५ ६ ४ ` १. ब~क ।जल्-कातिकेयो। ` १. ब--कार्सिकेय । ज ङ--कासिकेयो । 
-र्ज छ---मदततजा; । भ-- महातेजः 
ज--काङ्र्थो । | | 
^ ४. ज ख~ उवलनोपमः । भ--ज्वल्नोपम। = ` 
५. ज छ भ--प्रादु्मूतं तदा* रीरं @त्तिकानामनुकमं । 
1 £ ब-वासां) | क 
१५ ७. ज र--षण्णां षडाननो भूसा जग्राह सुरजस्तद्‌ा । 
01 ४ उत 3 ऋ ॐ सुर्ख तदा| 
८. अ ङु भ--नास्ति। | 
&. ज छ भ-एषते विस्तरो राम गैँगयाः कीर्तितो मया| 1 
कमारः] संमवश्चव घन्यः पूज्यः] सुखावहः । = 
१०. कं ब-आ्काण्डे। 2 
११. के--ग्नानेकोनच्त्वारतिमः.। = ` | 
ज- एकत्रिंशः । रा ब छ भ--°नासः 
0 
0 न 
स अकारर 























































[ व=४° ] [ पञ्चत्रिशषः सगेः ] [ दा=३८ 
तां तथां कोरिको रामे निवेव मधुरां कथाम । 
कथामेतां कथयामास कोिकः ॥*१॥। 
अयोध्याधिपतिः श्रीपाद पूषैमाीन्‌ नराधिपः 
२] सगरो नाम धमौरा परनाकामः स चाप्रजः ।२॥ 
 बिद्भराजतनयौं केशिनी नाम नामतः । 
३] ज्येष्ठा सगरपल्यासीदं षमिषट सस्यवादिनी ॥३॥ [३ 
अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
ड] द्वितीया सगरस्यासीत्‌ पी परमधाभिका ॥४।॥ 
ताभ्यां सह महेष्वासः पतरीभ्यां तप्तवांस्तपः 
५] अपत्य॑कामः काकुत्स्थं भ्रगुपरसवणे गिरौ ॥५॥ [५ 


 १.जख्भ-क्थां। | 
२. ज भ--मधुरा्तरां । छ--मधुराक्षरम्‌ । 
३. ज ब ङ भ---पुनरेवापरं वाक्यं कादुरस्थाभिदमनवीत्‌ । 
४. ज छ भ--श्ररः। (९ | 


५. ज छ भ--वेदभदुद्दिता राम | 
, कै-- रसीद । ज ऊ--न्रपती सा घ 


गा ५ 


७. ज ठछ~-हिमवंतसुपाश्चित्य । भ--दिमवेतमपाश्चस्य | 
८. कै रा--°्रतरणे । 


` ९. कै-अतः परमधिकः पाठः 
दिमवद्विरिमिाश्चितय श्धगुपरश्चवणे गिरौ । ` 
श्रथ वर्षशते पूय तपसारा्वतो युनिः 1 


। सूयराय वर दः ~. 


मनमि पथ 
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(1 २६  बारकाण्डम्‌ ३५। ९॥। 

| अथ वर्षशते पूरणे तधसाऽऽराधितो सनिः 

&] सगराय वरान भादादुं भर्गः सत्यवतां वरः ॥६॥ [६ 
अपत्यङामः शुमहांस्तव राजन्‌ भविष्यति । 
७] कीर्तिमपरतिमां छोके सन्तानोत्थामवाप्स्यसि ॥७ 
एका जनयिता युं पती वैशञधरं त्वं । 

<] षष्टि पुत्रसदक्लाणि द्वितीया जनयिष्यति ॥*८॥ [८ 




















४, 





[७ 


























सुनिमेवं भाषमाणं सत्यधमतपोनिधिम्‌ । 

९] ते पलमयौ सगरस्येदं इर्त्वाऽशिमिमापताम्‌ ॥९॥' 
एकै का तेनेयं ब्रह्मन्‌ का वहून्‌ जनयिष्यति । 

| १. के ग~-तस्मे वधेसहखति । 
1 २.भ-खगुः। 
1 शजक्म- 1. 


` ४. म~ प्रादान्मुनिः। | 
८ ¦ ६ ५. ज छ भ --अपव्यखभः सुमहान्‌ भविता ते नरेश्वर । 
1. | कीतिं चाप्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरषषैम ॥ 





. ज छ अ---राजन्पुत्र वंशक्छर तव । 
4. ` ७. ज--षषिपुत्रसहखाणमिका च जनयिष्यति । 
`  छ~ष््टि एत्रसदलाणामन्यापि + | 
म कापि 4. 
८. रा -ङृताज्ञरभाष्ताम्‌ | = 
ब-ङृताजर्मिभाषतां | क 
ज र भ--एवं सुनि भाषमाणं राजपल्नय महेश्वरं । 





























०] मगवव श्रोुभिच्छषैः स्वैः सोऽस्तु वरो 
तयोरेतद वचः श्चुला स सुनिभ्रवरस्तदा 
१९] उवाच मधुरं वाक्यं सच्छन्देम ददामि वप्‌ ॥१६१॥ |११ 
एका वेशधरं पुत्मेका वैशन्तका्न बहून्‌। ` 
१२] यथेष्टं मां बरयतं तथा दास्यामि वाञ्छितम्‌ ॥१२॥ [१२ ५ 
सुनेरेतैद वचः श्रता केशिनी रघुनन्दन । 7 
१३] पुम वैश्ंथरं राम जग्रादे$मनिन्दित ॥१३॥ = [१३ 1 
धि पुत्रसहस्लौणि हुपणमगिनी तथां । 

१४] जग्राह कीतियुक्तानि सुमतिथेरमीप्ितम्‌ ॥ १४॥ [१४ 1 


0 





































1 


क--भगव श्रो° । ब-- ०्वेदरोतुमिच्छावः। 
२. ब~--सस्यः । £ | 
३, ज छ भ--इस्यतव्छोठमिच्छावः सत्यं चास्तु वचर्त । 0 
४. ब~-स्वाच्छे्यन । | | 
५. ज छ भ--तयोस्तु वचन श्रत्वा गुः परमधाम न्धः | 
उवा्च मधुश बाणी स्वच्छेदेत्र विधीयतां ॥ 1 

५ ब~--वेशकराम्‌ । | | ^. ४ 1 1 
1 ७, दै--वा्थिताम्‌ | | क 5 
५ ८. ज छ भ--एकों वश्षकरो वास्तु** बहवा वा मदबला: । 
५. | कीर्तिमतो महोस्सादह्य एवं)९ का वरभिच्छति । 




















| | ` ९.ज क भ~-ञुनेस्तु कचनं । 
(4० क सवत 1 
११. ज--राजा इ चपससलद्‌ । ङ ° नृपससदि । 








१२. ज ङ म--एतरान्ष्टिसतापि । 


१३. ज क भ--ततः। ` 1 
 श४.जदछ भ--कीतिंयुक्तान्महोत्साहान्‌ जग्राह सुमातस्तदा । 


















































7 











वाछकाषण्डम्‌ २५।१९। 
प्रदक्षिणं ततः इता भ्रं धभभतां प्रम्‌ ।॥ ६ 4, 
१५ | जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनम्दन ॥९९॥ [१५ ` 


अथ केने महतं पुतं व्येष्ठ व्यजायत । ~ 











शद] असमञ्जी ईति ख्यातं काङतस्थ सगरात्मजम्‌ ॥१९६॥ [१६ ` 
मतिश्च रुष्य तुम्बं व्यजायत । 

१७] षष्टिः" पुत्रसदस्राणिं भिं तुभ्बे विनिथयुः ॥१७॥ [१७ 1 
पतप म्भषु षाव्यस्तानभ्यव्षयन। = 
शलते च कालेन महतौ यौवनं भतिपेदिरे ॥१८॥ [१८ 

 समानवयसः सव वुल्यवीशपराक्रमाः । ~ ४ 
१९] ष्टिः एुत्रसहर्तीणि सगरस्यै तदाऽमक॑न ॥१९॥ [१९ ` ५ 
षामसमजञाः परन्तपः ।** = [रण्पु ` 


न ७५.१५७०१७१५१ 






































१, जड भ--ग्रदक्षिणद्षिं सवा शिरसा चाभिवाद्य च | ५ 
= जर म-कूखे गते तस्मिन्‌ । | | ५ 
1: - „ ३. ज ङ-ज्ये्ट। म~-च्यष्। 

। 8. कै--्रसमंजा इति। ज छ भ--°मजमिति । 

1 ५. ज छ भ~-सुपतिस्तु । 


. ६. ज क भ--नरभ्याघ्र | 
. ७. ज--गभः | 


८. रा ज छ-- षष्टि । भ---षष्टि | 
&. ज ङ अ--तुम्बे भिन्ने। 


१०. खु भ--एतङभषु पूर्णेषु ! ` , 
१९१. या~-षान्यास्ता० | ` 019 


१२. ज ङ भ--काठेन महता ते तु । 

द. ज र भ--घथ दीरषस्य कालस्य रूपयौवनशालिनः । 
१४. के रा--षष्टि° । ज--घुत्रः षष्टिस, । छ --पुाब्िस 
 भ--पुत्राः षष्िहखरा० । क 
























































वारमीकीय-रामायणम्‌। २६५ 

२०] पौराणामहिते युक्तः पितरा निवोसितंः पुरात्‌ ॥२०॥ [२१३ 
तस्य पुर्बोऽद्छमान्‌ नाम बभूव हसमजसः । कर 
२१] समतः सवेलोकस्य सवरोकमिधकदः ॥२१॥ [२२९ 
अर्थं कारेन महता मतिरेवमनायत । = 
२२] सगरस्यार्वमेधेन यजेयमिति राघव ॥२२॥ १... 


सकृ निधिंतां इद्धं सोपाध्यायनणो रूः । 
२३] सगरो यष्टमारेमे इला द्रम्यपरिग्रहम्‌ ॥ *२३॥ [२४ 
दस्याष रामायणे बालकाण्डे ` ' सगरपुत्रजन्म 
नाम? : पञ्चतरिशः? उ सर्गः १५” * 











ज ०१०१५५। 11 


३, रा-निवसितः । ज-- विवासत" इति मोक्किं पाठं संशोध्य 
“निवा ्लितः इति कृतम्‌ । छ--निवासितः 
२. ज ब छ--तस्य पृत्रोद्ुमानासीदसमजस्य वयनानू | 





३. ज ङ--सवैस्येव भरिय० । 
४. ज ब तस्य । | | | 
५. ज छ--मविरासीन्महात्मनः। ` ५ 
६. ज छ ०रस्व नरश्रष्ठ | 
७. ज छ--निश्चयं । 

८. जं छ~-राजा | 





९. ज ङ--*गणस्तदा । | प 
|  १०,ज छ~-य्कमंशि वेदज्ञो यष्टु ससुपच्रमे। 





। तन्न तस्यात्मजा राम प्रविष्टः कापिङ{ वपुः । व 
११. ब--श्रादिकाण्डे । के--नास्ति । प 
१२. के रा--नास्ति । | 4 
१३. के रा--चत्वारिंशत्तमः । ब--नार्ति । 
श. ज छ भ--सर्गसमासिम इश्यते । 





























(1 


















॥ [वै=४१] [षटूत्रिशः सगः] [दा=३९] 1 
| विश्वामित्रवचः श्चुता कथाऽन्ते रघुनन्दनः । , 
£] उवाच परममीतो युनि दीप्तमिवानलम्‌ ॥९॥' 1 
` श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ विस्तरेण कथामिषाप्‌ 
५ २] पूवको मे यथा यद्ग सगरः; समवाघ्रवान्‌ ॥*२॥ 
५, विन्वौमित्रस्ततो रामसंधाच प्रहसन्निव । 

३] श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य कथां परति ॥३॥ 1 

शङ्करः श्रीमान्‌ हिमवानचलोत्तमः। = 

छ] विन्ध्यश्च स्पधयाऽन्योन्ये यत्र देशे निरक्षताम्‌ ॥**॥ [४ 
व तस्मिन्‌ देशे स यज्ञोऽभृत समरस्य महात्मनः 1 
धस दहि देशो महापुण्य; मर्स्तो यज्ञकमैर्णिं ॥५॥ [५ ` 
| | तस्याश्वचर्यां काकु ददघन्वा महारथः। 













































| 





भ--नास्ति । अतः परं १८छोकरसय पूर्वादधपथन्तः 
पाठो न इश्यते । | 

२, रा--पूवेको मे यथा यक्तमश्वमेधमवाष्ववान्‌ | ` ५ 
छ--पूषेः को मे कथं ब्रह्न्य्ञान्तं समवाष्यथ । = | 
| ३.ज ठ--विश्वभित्रस्तु काक्सस्यञुवाच। = 
1 : . 8. ज~-न्सेराम। ब छ--न्सेनाम ` ` ` “` 
५. ज--विभ्यश्च पवतश्रशो निरीक्षेते परस्परं । $ 1 
. ज छ--वयोमेभ्ये अदृत्तोमूचो वै रघनदन । = 
के रा- -स्यातः बुण्यजनाश्रितः 
९. के ग~--तस्य चानन्तरो राम । 





























। 











0 भ 


























वारमीकीय-रार्मायणम्‌ । 
&] अद्छमानेकरोड्‌ वीरं; सगरस्य तदाऽऽङ्गया ॥द॥ 
यजतस्तस्य ते य्गसुत्थायं धरणीतखत्‌ । + 
७] तम यक्िथ नागो नहारानन्तस्पषत्‌ ॥७॥* = [७ 
हतेऽ य्िये तस्मिन्‌ सर्वे ते रघुनन्दन । ^ 
८] याजकाः सुपागम्य यजमाने तदाऽबव्न्‌ ॥८॥ [८ त 
केनापि नागरूपेण हतस्तेऽश्वः सं यज्ञियः 
९] हत्वा तमवहतीरं तमेवाश्व त्भानय ॥९॥ 4 
यच्छि महद्धयतत्‌ स्ैषापरिवाय नः । ॥ ^ 
१०] तथा तत्‌ क्रियतां राजन्‌ यथाऽच्छ्ः कतभवेत्‌॥९१। [१० 1 
 उपाध्यायवचः श्रत्वा तस्मिन्‌ सदसि पाथिवः 1 
११] षष्टि पुत्रसहस्राणि समाहूय्दमत्रवीव ॥५१॥ ९... 18 
न गति राक्षसानां हि पश्याभीई महाक्रतौ । ^ 


भोका ४५११४ 























कोभ 


१. के रा-०नभवद्रीरः । ज क--°नकरोत्तात } 1 
२. रा--यन्ञ सुक्स्वाथ । 1 


३. ज छ~--तस्य पणि त यक्ञं यजमानस्य राघवः । 
राक्षसीं तनुमास्थाय केनाप्यश्वस्तदा हतः 















(0. ट. र--तथन्वन्‌ । = _ 4 
| ` ५ ज ङ--दियमाणे ठ कुत्स्य तसिपरन्कारे महास्मनः। 1 
क ् (1 उपाध्यायगणः सर्वो यजमानमथान्रवीत्‌^ । 
4; त कन-रवहतार्‌ । 

७, जञ छ--अयं पवेणि वेगेन याज्ञिकोश्वोपनीयते । 
| इतारमस्य राजेनद्र जहि माश्च; प्रणस्यतु । 
"८ अक्-बल्ि। 

९. जञ क--वाक्यमेतटुवाच इ । ` | 


















































3] अमप॑तोच््मतद्‌ दृष्टा दीक्षायुपागतम्‌ ॥१३॥ [ 
= योऽसौ रसातलगतो यदि वान्ते स्थितः । 

| श्थुत॑ हत्वाऽऽनयताश मे" पुत्रका भद्रमस्तु वः ॥१४॥ 

|  सुर्मलिनीं कृतसं एथिवीमुमारीयै । [१३ 
शु मोस्छनन्तः भयल्नेन यावतूुरगदशनम्‌ ॥*१९॥ [प ` 
एकेकं योजनं भूमिं निर्मिन्दस्नोऽमुगच्छत। 
५ ९६] अस्माक्मन्वहतारं मागमाणां ममाङ्गय ॥ ° ९६॥ [१४,१९५ 



















































दीक्षितः पुत्रसहितः सोपाध्यायगणस्तवहू। 
१७] इह स्थास्यामि भद्रं बो यावत्‌ 
--तदच्छु ।- | 
0 ज--ग्नीभिमां । ट~--0नीमेनां | भ--=०नीमेतां । 





९५, के--°नुगच्छत । गय- -0युमच्ुतु | ज--~°नुमागथ १, ५ 11 
६. ज ङ भ--एकेक योजनं पुजा दित्ता 1 

| । | ५: 

८ 












- के श--निभिदेतोनु° । 4 
ज = भ -यावहु्गसंदस्तावत्लनतमदिनी । 











¢ 


१८] युष्पाभिर्यावदश्वो मे न पस्याहियते पुनः ॥१८॥ 
इलयुक्त हृष्टमनसः पि्राऽयै सगरेण ते \' 
१९] बिभिदुवेषुधां राभ पिरुवेचनकारिणः ॥१९॥ 
योजनायामविस्तारमेकेको धरणीतलम्‌ । 
२०] बिभेद पुरुषव्याघ्र वजरसारेभुनेः * कमात ॥२०॥ 
कुदारः परियैः शुरैयसखेः शक्तिभिस्तथा । 
२१] भि्यमाना वसुमती तैरातमं ननाद सा ॥२१॥' 
नागानां वध्यप॑ल्नानां सपाणां च महोजसाम्‌ । 


1 


१. ज छ भ--नास्ि । 
२. रो~~-दस्युक्त्वा । 
कै--पुत्राथ । 
४.ज छ मते सवे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः । 
५. ज--चख्नुमैहीतरं 1 छ--चखुः महीतलं । ४ 


भ--चेरमेहीतलं । 
६. ज छ--°न मच्रिताः । भ--०यन्निताः । 
७, ज ङ--तेषां योजन विस्तीभमकरते । 
भ- तेषां योजनविस्तीशे० । 
८. के रा--बिभिदुः । 
९. दौ रा-पुरूषन्याघ्रा । 
0 ज छ भ ~ वज्ञसरेस्षम 
१९. स ` तैरंतेव । ~ 1 
१२. ज छ भ--शङेरशनिकल्येशच हलेश्वापि सुदारुणे; 1 
किचमाना वसुमती बिद रघुनेदन । 
गो-~कच ।: 

























त त्योनमेपके 

















२७० बाखकाण्डम्‌ ३६ । २६ ॥ ध 
२२] र्॑षसापषुराणां च बभूवातंस्वरो महान्‌ ॥२२॥ [२० ` 
 षष्टिहि योजनानां ते सश्ष््ाणि महौनसः।* 
२३] धरण्यां बिभिदुः कद स्वे यावद्‌ रसातलम्‌ ।॥२३।[२१ 
एवं पव॑तसंबाधं जम्ुद्रीषं नृपात्मज । | ^ 
२४] खनन्तस्ते तृप्ताः सवतः परिवध्रवुः॥२४॥ [२२ 
(1 ततो देवाः समन्धवां सहेरगगणास्तर्था | ` 
२५] स्रान्तमनसः सरवे पितामहमुपागमने ।॥२५॥ [२ 

५. तेऽभिवन्ध महात्मान विषण्णवदनौस्तदा । वि 
२8 अछ्धुवन परमत्रस्ताः पितामहमिदे वचः ॥' २६॥ [२४ 
| प] सपवेतवना देव सरिद्द्रीपसमकुडी।** [प 


मि 







































































8 | १. जब ङ म-राच्साना च घाराणां | 
| | ` २. दै--9वात्तस्व०) रा--°भूवांतं बरो०। 
| ` ज~--नांतः ससुपपच्यते । छ भ--नांतः सुप्यते । 
३, ज-- योजनानां सहलाणि चाज्षीतति रधुनदन । 
वङ्अ--;) );; अश्षेति ,, 











५ ४.जबङ भ--विभिदुःैरणी वीराः । | ५ । 1 
५. म --जबू० । त ४ ८ = 
ज--मतिचक्रसुः । ङ भ--पस्विक्रमुः 1 व 1 










































<. ज र भ--सासुराः सहपन्नगाः | = ` 
|  ९जब ङ-ण्डपादरवन्‌ | भ--ण्युपात्रवन्‌। 
१ जम पवथ | 
शदे रकन) = = ` | 
१२. ज छ भ~-ज्खुः परमसंांचाः ससंञ्नमाभिद्‌ वच्ः। ` 

















































| = बाल्मीकीय-रामायणम्‌ | ` प ५ 
भगवन्‌ पृथिवी सवो खन्यते सगरात्मजः ।।२७॥ 4 
0) खनद्धिेव तेहन हन्यन्ते मुनयस्तथा । ५.१1 
। २८] इतिते सर्वभूतानि निघरन्ति सगरात्मनाः ॥२८॥' [रेड = ध 

1 | इत्या रामायेण बार्काण्डे श्रभिवीदरथं 1 





¢ | नाम षटृन्निज्ञः सगैः- ५६६) ध 





व 
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° [वै-४२] [सपतवरिश्षः सगः] . [दा=४० 
ति तेषां वचः श्रुत्वा देवानां भितामहः। 
` १] प्रलयुबाच भयोद्विमान सवान्‌ देवानिदं वचः ॥*१॥ 
विमतिं यो जगत्सर्वं यस्थोत्यत्ति न विद्महे । 
] तेनाश्वो बाशुदेवेन कपिरेनापवादितः ॥२॥* [प 

थिव्याश्चैव मेदोऽय दृ्टस्तेनेति मे मतिः । ध 
| ३] समरस्य चै पुत्राणां विनाशनोऽभिततेजसार्प ॥३॥ [४ 
पितामहवचः श्चा ततस्ते त्रिदिवाख्यौः ॥ ध 
ॐ] देवषिपित्गन्धवः पतिजगमुयेथागतम्‌ ॥'*४॥| [५ 
५. 1 समरस्य च | पुत्राणां प्रादुरासीन्‌ महौजसाम | | | 
र £] सनतं परित कन्दः चज्ाह नसम ५] खनतां पृथिवीं शब्दो वजाश्ननिसमस्वनः ॥' -५॥ ५ 

१.ज छ म~-देवानां वचनं | ५: ९ 

२. ज छ भ--भगवान्‌ । । ५... 
५ कौ--मयोद्धिञ्माः । | | (1 
1 | 8. ज ङ भ--वान्पर्युवाच संन्नस्तान्सवैदेवानिदं वचः । ` ( 
` ५. ज भ--यस्येयं वुधा वस्सा वासुदेवस्य दीयते # ! क (1 
| कापि] रूपमास्थाय हयस्तेनापवादितः। ` 
६. ज ङ भ--एथिव्याश्चापि निभदो दृष्ट एव पुरातनः । ५ 
५ अक 
८. ज छभ--द्षिं व 08147 
९. ज रु म--त्रयस्विशदरिदिम। - 
0. जञ ङ भ--देवाः परमसहश्ाः सव जग्मुयैथागतं । 1 


















































ादमेय्णाताणकतान 





८०१०४ 





1. 


























। बाल्ीकीय-रामायणम्‌। 

तैः भिक्त एृथिवीं सवी कत्वा चाभिमदक्तिणम्‌ । 4 
८. उपेत्य पितरं सवे सगरं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥&॥ (७ ` | 
परिक्रान्ता मही सवी महद्विशसने कृतम्‌ 1 





| ७] यादोगणमहाग्राहदैत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥७॥ [८ 


म चापर्याम ते राजन यत्िघकरंत्व। = | = । 

1 ८] वि कुह पुनस्तात विनिश्चित्य परशाधि नः ॥८॥ [९ 1 

 तेषामेतद्रचः श्चुता पुत्राणां सगरस्तदा १ क 

९] निश्चित्मोवाच तान्‌ सर्वान पुनः पुत्ानिदै वचः ॥९।॥ [१० ` 
भयो भृगयताश्वार्थं विभि्े्दं रसातलम्‌ । 

०] कृतार्था; सन्निवतेध्वं शृदीतवाऽ्वापवाहकम्‌ ।।' * १०॥ [९१ 


0८०५१५१ 


१. ज छ भ-- ततो भित्वा मरही छृर्स्नां । = ` 
1 २. सा--पुत्रास्ते । | | | 1 
`  ... ३.ज ङ भ--पार्थिवं सगरं सर्वे पितर वाक्यमन्रवच्‌ | छ 
कौ-- ण द्विशमने० । ज व र--महान्‌ सत्ववधः छतः । 1 
५ भ--महासत्त्ववधः इतः । ५ न 



























































५. ज ङ भ~ गघवेयक्षवृक्षाणां पिशाचोरगरदसां#^ । । । ( 





जलम पर्यामोनच। 4 

७. जञ छ भ तत्करिष्यामहे भूयस्तं} उद्धया सा चिन्त्यतां । ~ 

८. ज्ञ छ भ~-रुत्राणां चने श्रत्वा तेषां तु रघुनन्दन । 
दमन्युरमवी कयं सगरः पुरूषषेभः || | र | | ५ । 












९. जञ छ भ--भूयः खनत भद्रं वो निभि वसुधातज्ञं । 












ध १ ` । कै रा __अश्चहतारमासाच्च कृताथास्संन्मवतत | 1 





































स ७  बाटकाण्डम्‌ ३७१३॥ 

पितुरेतदचःश्रुखा सगरस्यात्मसंभवाः॥ 

९१] षष्टि पुत्रसदस्राणि रसातटमुपागर्मन्‌ ।।* ११॥। 
पुर्न; खनन्तस्ते त्र दद्छः पवंतोषभम्‌ । 

१२] आौगजं विरूपाक्षं धार॑यन्तमिमां महीय ॥९२॥ 
शिरसा नरशादंख सशेखवनकाननाम्‌ 

१३] नानाजनपदाकीर्णो नानापत्तनशोगिताम्‌ ।' *१३॥ [१४ 
यदा च पवेणि भिरः? खेदाचाख्यते श्चिरः 1 

( १. कै रा--घुनरेत० । 

२. ज छ भ--पितुचंचनमाज्ञाय सगरस्य महात्मनः । 

भ--षष्टि | 

. ४. जल भ--गलमथाद्रवन्‌ | 

५.11 ५. के रा--सागराः षष्िसाइखाः पिततामहसुपागमन्‌ । 

६. ज छ भ-खन्यमानि तदा तस्मिन्‌ । 









































९ ८. ज ब--विरूपाक्ष | 

त . ज छ भ-~-धघारयंतं महीमिमां । | 
१०. जवं छ भ---सपवेतवनां ङस्स्नां परथिवी स नरोत्तमः । ४ 
१९. ज- सदा बिभति काङ्करस्थ विरूपास्यो महागजः ¦ 
0 खनमाना पदेशो राम जग्बुभित्वा वसुंधरां । 
1 --- सरूपास्यो सदजः 1 1 
ब क~न 

















१२. ज भ--यदा पर्वणि काकुस्थ विश्रामार्थं सं वारणः 








बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २७५ 
१४] सपवतवना राम तदेयं चरति क्षमा ॥*१४॥ [१५ 
त ते` प्रदक्षिणे कृत्वा दिक्पौटं कुञरोत्तयैम्‌ । 
९५] मन्यमाना दिशां पां दक्षिणां बिभिदुदिश्म्‌ ॥*५॥* [१ 
क्षिणस्यामपि पुनदेदृस्ते गजोत्तमम्‌ \ [१ 
१8] महापद्ं महात्मानं तिष्नते मन्दरोपमम्‌ ॥१६॥ 
ते च दष्टा महाकायं विस्पयं परम ययुः 
१७] कता तमपि नागेन्द्रं भदक्षिणमरिन्दम ॥*१७॥ 
सगरस्यात्मजा राम पिमां विमिदुदिश्म्‌ । 
१८] पञ्िमायापपि दिशिं केलासरिखसोपैपम्‌ ॥१८॥ 
आश्ागजं सौमनसं दद्यस्ते महाबछम्‌ । 


पिते ८०१११५१० ००००५१०५ ममननम. ०७६ १७७१४ 


१. ज ब छ भ--दैषचारयते स्कंधं कपते मेदिनी तदा । 
३. कै रा--दिशो गजमरिदम । भ-दिक्पारु ठु गजेन्तम । 


8. ज भ--खनमाना *दि्ं पू! जम्सुभितत्वा वसुधघरा [स्‌] | 
ततः पूता दिशे भित्वा दषणं बिभिदुः पुनः | 
ॐ-नास्त। 
५. भ--देणस्यां पुनश्चैव ददशचस्ते गजोत्तमं । 
द-- नास्ति । 
8. ज छ भ--श्चिरसा धारयंतं गां ते दष्टा मिस्मयं गताः | 
७. ज छ भ---ततः प्रदारषेयं इत्वा सगरस्य महास्मनः । 


८. रा--सागर० । ज छ-~-षटिःपुत्रसहस्राणि । 
भ-- षष्टि पुश्रसहखराशि । 
ज-- तद मरहातमचल्वात्तमं । छ भ-तद्ा महांतमचलोपमम्‌ । 


१०. ज छ भ--दिक्कुजरं सुमनसं । 


मितमान दि 


+ भू-- दिशो राम जर | । † भतं | 

































२०] उत्तरस्यार्मपि तर्थो दद्यदिमपाण्डुरम्‌ ॥२०॥ 
मद्र मद्रेण वपुषा धारयन्तमिमां मदहीभ्‌। 

२९] समार्छभ्य च ते' सव तवा चाभिदक्षिणम्‌ ॥२१ ¢ 

सुदिताः पुनरेषेदं धिभिदुधरणीतलम्‌ । 4 

८. र] प्रायत्तरां दिक्षं गत्वा ततस्ते सगरात्मजाः ॥ २९॥ | 
| . ` अमर्षवरमापन्नाश्चस्तुरेव षरामिमाम्‌। [र ४ 
। २३] तत्राथ पोत्छनन्तस्ते क्षोणीमपि समन्ततः | *२३॥ [-४ | 
ददथुः कपिं नाम देवं नारायणं प्रभुम्‌ । ` [२५३ 


























ज ल-चेवमनामयं । भ-चनमनामयं } क रा-०मय ततः । 





३. ज छ भ--खनतः समतिक्रान्ता दिशं देववती तदा । 


1 धु. ज ऊ भ--°स्वां रघुश्रेष्ठ । 1 
4; ५. ज रु भ~-भारयंतं धरामिमां। ` | 1 । 


` | £. कै-तमप्यालभ्यते। ` 0 
रु-तमप्यालभ ते ? 1 















८. ज छ भ--राजषुत्रास्ततो भूयो । 1 
` १९.ज क भद्रः किल 














२. ज छ भ--नास्ति । 


 वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 
ते ते यह्गह्यं मत्वा कोधपयीकुेक्षणाः 


२५] अभ्यधावन्त ते कुद्धास्तिष्ट तिष्टेति चाब्रुवन्‌ ॥ 
संमूढा न विदुस्तं वे देवमक्षयमव्ययम्‌ ।' 
 ततस्तेनाप्रमेयेण तेऽपध्याता पहात्मना ।‹ 
२६] भस्मराशीशृताः स्वै समेताः सगरातसजाः ॥२६॥ [३० 


इत्या रामायणे बारुकार्डे कपिलदशन 
नाम सक्षतिशः- सगः || २७॥ 


11 


१.भ ठते, 
1. २. ज ठ भ--यक्लहर । 
1 ज छ भ-- ज्ञात्वा| 
ज छ भ~ अम्यधानन्नरशरष्ठ तिष्ठ तिष्टेति चाननवन्‌ | 
कै रा--नास्ति । 
ज क भ--ततस्तेनापरमेयेण तेन* शक्ता महात्मन । 
जरुभ--काङ्रस्य। 
८. को--दविचच्वारिशत्तमः । रा ब--नास्ति । 
ज रु भ--सगैखमासिने इस्यते । 


 +ज ऊ--°येणाश्रेते। 




























यु 








५८५९-८५ त न 

















व=-४३] [ अष््रैशः सेः ] [ दा=४१ ] 
इ. त्रौिरगतान्‌ मखा सगरो रघुनन्दन । 
१] न्तारमब्रवीद्‌ वाक्य दीप्यमानं स्वतेजसा [१ 
| पितन्‌ गच्छ ल्नवेष् येन चाश्बोऽपवाहितः । ` । 
२] अन्तभूमिनिवासीनि सन्ति सच्वान्यनेकशः 

` तेषां प्रतिविधान ग्रहीता व्रज कायुकम्‌ ॥ 
ड] तानासा्य पितंस्तात यज्ञविघ्रकरं च मे । २ 

॥ थ; सननिवतैथा यङ्गादुत्तारयस्व माम \ 
°] शुरोऽसि ठृत विश्च पूर्वस्तुरखयपराक्रमः ॥ ५॥ 
1. प) ज्ीघधमायाहि मद्र ते यथाधमान लुप्यते । [र 
` वैदक्तोऽछमांसतेन सगरेण महात्मना ॥५॥ - 








गयु 





























1 १, ज य भ--ज्तात्वा । 
२. रा--रघुनन्दनः । ० 

4 ऊ--सुतेजसम्‌ । ५ 

५ रे, ज छ भ~--पतृणा गतिमन्विच्छ 

87 ५५. ज ठभ --अतमीमानि सत्वानं दीयर्वातति महति च) 

1 कज ङ मते प्रतिवाता्थमसि यूहीष्व काकं । कु 

ब तेषां प्रतिविघातार्थं , » ^ 





9. जट भ--अभिवजागिवा्स्व संहत्य च 








भ--सिद्धाथेः सश्निवतस्व मम यद्वस्व परण. । 

































`  वाल्मीकीय~रामायणम्‌। 
५] धनुरादाय खड्गे च ययौ खरितेषिक्रमः 
तमेव पितृभिथौतं पन्थानमनुसंचरमन्‌ ।*8॥ 
६] ययौ वेगेन महता पितंस्तान्‌ प्रष्टुमञ्जस्रा । 
वीक्षमाणो विज्नसनं रतं तेयेक्षरक्षसाम्‌ ॥७ ॥ 
७] सोऽबेक्षत पिरूपाक्षमाज्ञामजमवस्थितम्‌ । ` 
ते' दक्षिणं कृता पृष्टा चानामयं ततः ॥८॥ 
८] पितन्‌ स्वर्ग परिपप्रच्छ हयदतोरैमेव च । ८ 
गजोऽपि तच्छत्वा पृच्छतोऽद्मतो वचः ।९॥ 
९] तयुवाच इताथस्मेष्यसीत्थभितः स्थितः । 
इतिं “ तस्य वर्चः श्रुखा सवानेव हि दिग्गजान्‌ ॥१०॥ 
१०] यथाक्रमं यथान्यायं ष्टं सयुपचक्रमे । [१० 
एतदेव च तैरुक्तो गजेराश्पराक्रमेः ॥' *९१॥ 


कै~--चर्तिाविक्रमः । रा-चरप्तिविकमः । 
२. रा--०नमदुसस्मरय्‌ । 
३. ज छ भ~-दैस्यदानवरक्षोभिः पिश्वाचपतगेरः । 


2 स्तूयमाने महातेजा दिग्गज स ददश ह | 
%. क्ता । 
५. ज छ--चेवमनामयम्‌ । ब-चेनामनामयं । 
भ~-चनमनामयं । 
६. ज छ भ--पितृस्तान्‌ । 
७, ज & भ---बाज्दतारसव । 
2 ज छ भ--दिग्वारणस्तु तच्छत्वा सोभ्यर्मेशुमतो कखः । 
९. ज छ भ---तयुवाच इृताथस््वं हये स्व† भप्स्यसीति च | 


ज ड अ-~-तस्य तद्चन । 
द्धै ब छ--यथान्याय्यं । 


ऊ --दिक्पा्ेः ससुतः संवैवोक्यलो वाक्यकोविदः । 
















































२१] क्रियतां यदि शक्तोऽसि गङ्गाया अवतारणम्‌ ॥ २९॥ [२१ 
 गच्छाश्वमेतमादाय पुनरेव यथागतम्‌ ) 

२२] यद्ग पैतामहे वीरं निवतयिलुमदेसि । २२ ध 
षुपरवचनं श्रुत्वा वीयेवानख्मार्नय । न 1 
२३] तरितो हयमादाय यज्ञमायान महायशाः ।॥२९२॥ क 
, स राजैनं समासाय दीक्षितं रघुनन्दन । 

| २४] सस्ये निवेदयामास सुपणेवचनं तद्‌। ॥२४। 

तच्छत्वा व्यथितो राजा राघवांखयमतो वचः 

२५] यज्ञ समापयामास नातिषृष्टमना इव ॥ २५॥ [२५९ 


पतीन सति ध सज. पिति ४ 


। १. ए--श्क्नोलति। + 

1 २. ज छ--षषटिं तानि सदहल्राणि श्लोकाय दास्यति । ` 

1 भ~ + + + - यास्यन्तीन्द्रस्लाकतां। ` 

३. र--रमेतदाद्य । 

~ ४, ज~-गच्छं चाश्वं महातेजाः परगृह्य पुरुपषैभ । 

0 कगे चाञ्ु महातेजः , „ । 

५ भ-- गच्छ चाश्वं ;, "9 | | 
५ ५. रा-पैतामष्ष वीर । ज --वैत्यं महाबीर । 1 

1 छ~-नास्ति | त 

= ७. ज~-सुपर्णो राम नामतः । ब-~वीरवानेद्धमानथ | 

भ--सोञ्चमान्नास नामतः । 

८ त्वरि. 

९. ज--ुनरायां । भ~-एनरायान्‌ । | 

१०. छ--नास्ति । ` ` 4 
१. ज छ भ--राजानमथा० | 101 















































१२. ज भ--न्यवेदयद्यथावृत्तं | ड--न्यवेदयन्यथावृत्तं } ` 1 
३.जङूभ-ततः। 1 








१४. ज छ भ--तच्छत्वा घोरसेकाश्च वाक्यमद्युमता नृपः । १ 1 ध 
१५. ज छ भ--यक्ञं निवक्तयामास यथारन्धंन यथाविधि | 4 


0 








छ-~-यास्यति । * अ-यथारभ | 











4 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
 श्वपुरं च ययौ धीमानिष्टयज्ञो महीपतिः । 
२६] गङ्गायाश्चागमे राजा नाध्यगच्छत्‌ स निश्चयम्‌ ॥२६॥ [२६ ` 
अगत्वा निश्चयं चापि युयुजे कारध्मेणा ° क 
२७] जिं्दुवरषैसदक्ञाणि पारयि्तवो महीमिरधाम्‌ ॥२७॥ [२७ 
विधाय सोपानमिव क्रतु स 
 भ्रता्पवि्योतितमूमिपृषठः 
आर्य देवाख्यसुग्रतेना-- 
 श्िक्रीड देशेषु मनोरमेषु ।॥२८॥* 
इत्या रामायणे बालकाण्डे यज्ञसमाक्षि* नाम 
अष्टत्रिंशः ` ° सगे: ॥३८॥ ' ° 


१. ज छ भ- स्वपुरं चागमद्धीमा० । 
२. ज छ भ--नाभ्यगच्छद्धिनिश्ववं | 
३. ज छ भ--अगस्वा निश्चयं राजा काङेन महता महान्‌ । 
४, ज ङ भ--राज्यं कृत्वा दिवं ययो । 
५. भ-- क्रतून्‌ । + 
, ज--०भूमिषृष्टः । छ-° वि्योतिबभूवमिष्टः । क सा--°्गरष्टः। 
७ के रा--नास्ति | | 
८. छ-अदिकण्डे । | 
९. ज भ~-सगरयक्षस० । क-सगरयसमासि । 
१०. क--त्रिचत्वाररंश्चतमाध्यायः | | र 
 रा- जिचत्वारंशत्तमः समैः । 
 ज-दरात्रिश ग: सगः । ब भ-सगेः ] 
क-नास्ति प 
`  ११.जभ--॥र३३॥ 


९. न > ^ 










































[ वै=४४ ] [ रकोनचत्वरिशः समे: ] [ दा=४२ | 
॥ 1 1 ततः प्रकृतयो राम स्वगेते सगरे नृपे । 

९1] षाभिकं रोचयामाघुरंशमन्तं नराधिपम्‌ ॥ १॥ 
| शै राज्ञापखमानासीदेश्मान्‌ रघुनन्दन । 
>] तस्य पुरः समर्वद्‌ दिलीप इति विश्वुतः॥२॥ | 
५ तसिमिन्‌ राज्यं समावेश्य दिखीपेऽ्यांशमानपि। ` 
३ ] हिपवच्छिखरे राणं तपस्तेपे महायर्शाः ॥२॥ 
1 गङ्धावतरणं पुण्य चिकीषुरमरवर॑तिः। 

४ ] अनवाप्यैवते कामं सवे नृपतिसत्तमः ।४॥' [प 
(1 द्रा्िश्ष॑स सहस्राणि वषोणाममितंदतिः। 

५1 तपसप्त्वा मंहीयोरं ख रेमे महामनः ॥५॥ = [४ 


. र ~ १.ज ङ भ--कालघमं गते राम खगरे भरक्र्तीजनः। ` 
२. जं छ-=~राजान चाद्यमाक्ष+ जश्मत मदादयुतिं । = 
(1 ३. ज छ भ--राजा च सुमहानासदश्ु०। ( 
1 ४. ज छ भ---पुत्रा महातेजा । ~ 
| ५. ज ब रु-समादेश्य | (न 
६. ज भ- दर्पे रघुनन्दन । छद्‌ घुनन्द्न ¦ 
७. ज छ भ-- रम्ये 
(1 ८. ज ङ भ--तदामान्‌ । ॥. 
९ र--ररमितद्यतिः। 1 
९१०. ज छ भ--नास्ति । _ १ 
११. भ-द्वाञ्चिशच् । 4 
२. ज--गमेतप्रभः । छ~-०मितप्रभरुः । भ~-०प्रभाः } 
` १३ जबर छ भअ~तपावने। ॥ 
` १४ जबल्म--तपःदहृत्वा। | 
५८जवबरुभ--खकमेजं। = ~ 




































































॥ | भ-रोचयामास । 








हण हन ११५. 
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0 बाल्मरीकीय-रामायणम्‌। ` 1 
|  दिढीपस्तु महातेनाः श्रुत्वा पेतामहंवरभं। ` 
८ प दुःखोपहतया इद्धया नाध्यगच्छव सं निश्चयम्‌ ।दे॥* [५ ` 
५ र कथं गङ्गावतरणं कथ तेषां नछक्रिया । ४ 
` छ] तारयेयं कथ बन्धूनिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥७।* [६ 
^ तस्य चिन्तयतो नित्य धमेण विभितात्मनः छ. 1 
4 दए पुत्रो मगीरथो नामन्ब्े परमधार्मिकः ॥८ = [७ 
|  दिलीपोऽपि महातेजा यहेषहुमिरवान्‌। = 
| दे] नेव सदस्लाशि वषीणौ गामपाटयत्‌ ॥९॥ 0 
निश्चये चार््यगल्वेव गङ्गावतरणेततः।* 
| ७] व्याधिना नरशादृर कालस्य वशमीयिषीन्‌ ॥१०॥ 1 
1 इन्धरोकं गतो राजा सोऽजितं पुण्यकमेणा 1 
~ | ए | १. ज छ भ-- वधस्‌ । ५ न 1 
५ भ-~-स्व | ` भ ० ५ 
३. के रा--नास्ति। | | 4 ८. ६ 
ए ४.म--ण्वाम्नकिः। 1 
५.जकभ--दिलीपस्त्‌। | 1 
६. ज क--येश्च बडुभिथेजन्‌ । म -यजेषेहविधैर्यजन्‌ | 1 
^ 1 ७. ज छ भ--विकतिवे। (८ 
। ८, रा चापि गत्वेव | 
"व 1: ज छ अ--अ्रगस्वा नेश्चय तास्तु+ सथयुद्धतेमशक्सुवन्‌ । | ५ 
¢ १०. ब--°मेयिवान्‌। . ध ५.१ 
1 1 ॥ ११. ज छ भ--विधिना नरश कारधर्मसुेयिवान्‌ | ` ५ 











१२. ज--इन्दलोकगतो राजा स्वर्जितं स्वेन कमणा । 






























२८६ बालकाण्डम्‌ २६।१६॥ ¦ 
| <] राज्य मगरे पुत्र निक्षिप्य पुरुषषम्‌ ॥ ११॥ [१० 
`  भगीरथोऽय रजाऽभूह्‌ धामिको रघुनन्दन । 

९] अनपत्यः स चाकां्षन सदशीमात्मनः भरनाम्‌ ।॥९२॥ [१ 
स तपो महदातिष्ठद्‌ मोकणऽतुपमदुतिः \ 
7. उथ्वधाहुः पञ्चतपा ग्रीष्मे मूला यतव्रतः ॥१३॥ 
`  नल्शौयी च देमन्ते वषाव" सनः। _ 
^. 7शपर्णदरताहारो यतात्मा जितमैथुनः।॥९४॥* = [ 
त तस्य वधसदक्ान्ते तपसोग्रेण तोषितः । ` 
५ आजगामाश्मे ब्रह्मा परजानां पतिरीश्वरः ।॥११॥ [१५ ` ५ 
ढरतः सुरगणैः श्रीमान्‌ विमानवरमास्थितः (७ 
ठनमामाष्य तद्‌ तप्यमाने तपोऽत्रवीत्‌ ॥९६॥ (१६ 























ि। 

















2 १. ज ङ भ--#राज्ये भगीरथं पु निक्षिप्य [पुरुषषेभं । =. 
२ जं ङ भ--मगीरधोपि । 
क: ३. जर भ-नास्ति। 
(1 ४. ज र भ--नास्ति । 
१ ५. ज-पचतपो । 

६. ज छ भ--मिवाहारो जितेद्वियः 
(1 ७, रा--जल्ञाशये 1. 
| | ८ रा--वषासु्नावकासन । षुः ककारो ङिखितः। 
व--वरषेस्वभराव"“ "सनः । (1 
९.ज ङ भ--नस्ति। ~ 1 
१०. ज छ भरस्य वषसहनेण तपस्युभे महास्मनः। , = ` ( 
~ ५ ब्धा प्रतिभवद्राम भ्रजानां भरभुराश्वरः ॥ 0 








१, ज छ भ--तत सरगथेः सवैः सहरोकापितामहः। = ` 
भगीरथं तप्यमानं महात्मानं वचोव्रवीवम८ | = ` 















स्मीकीय-रमायणम्‌ । 

भगीरथ पहाभाग पीतस्तेऽदहं नरेश्वर । 

१४] ग्रहाण वरमस्मत्तः कांक्षितं प्रथिवीपते ॥* १७॥ 
तयुषाच ततो शषा बह्माणं स्वयमागतम्‌ ।* 

१५] भगीरथो नरश्रेष्ट कृताञ्जटिरिदं वचः ।\: ९८॥ 
यदि मे भगवान्‌ परीतो यद्यसि तपसो षरषर | 

१६] तत॑ः सगरपुत्रास्ते मचः सखिरपाप्तुयुः ॥१९॥ 
गङ्गाजलष्टते तस्मिन्‌ देहभस्सनि चानघ । 

१७] गच्छेधुरमखाः स्व स्वे नः प्रपितामहाः ॥२०॥ 
इयं च सन्ततिदेव नोवस्तानं कथञ्न 

२८] इ्वाकूणां कुरे गच्छेदेष मेऽस्खपरो वैरः ॥२१॥ 
इत्यु क्तौक्यं राजाने सवंछोकपितामह; ।* 3 


ल~ भगीरथं | 


4 

२. ज छ भ--तपसा लं सुतेन चरं वर[य |सु्रत । 
३. ब--- नास्त | 
1 


ज ङ भ--उकवाच स महात्मान सवेखेकपितामहं । 
ब-- नास्ति । 
५. रा ज छ भ-- भगीरथो महातेजा बद्ध्वा शिरसि चांजसि । 
६. रा ज छ भ--तपसः एरम्‌ | 
७. राज ङ भ-सगरस्यात्मजाः सर्वे| 
८. रा ज छ भ--गगासलिरसंक्गिनने ते भस्मनि महौजसः | 
#%स्वगं गच्छेयुरस्यतः‹ सवै ते प्रपितामहाः । 
भ--नावसाद्‌ | 
० ज ङ भ--कद्ाचन । १.1 
छ-मेस्तु वरो वरः । भ-मेस्तु वरः परः, 
2. ज--उक्तवाक्य च । भ-उक्तवाक्यं तु । 
३. रा ख नास्त । 








































| २८८ ` बालकाण्डम्‌ ३९॥ २७ 





१९] ्रलुवाच छमा बाणीं मधुराक्षरभूषिताम्‌ ॥९२ र 
तपोधन महामाग भगीरथ महारथ। व 
२०] एवं मबलनिच्छिनमिषवाङ्कुखपन्ययम ॥१२३॥ [रर = 1 
| द्यं च शङ्गा भवरा सरितां स्वगेत्चयुता। [ष्प्‌ 
` ` २१] दारयेद्‌ पृथिवीं स्वी निपतन्ती महोधिनी ॥२४॥ [~ (. 
` तदस्या धारणे राजन्‌ महादेवः मसाद्यताम्‌ | [रण्ड 
२] गङ्गायाः पतने व्यक्तं भूमिः सोह न श्यति ॥२५।। [र५प्‌ = 
1२] अतिवेगाव्‌ पतंती भां भिता पाताटमाविरेव \ र 
९३1 तश्या धारयितारं च नान्यं प्यामि शङ्करात्‌ ॥२६॥ [र^प = ` । 
1 वेग घुदुःसं कोके" तस्मात्‌ तं तं मसादय। = [ति (५ 
` तमेबधुक्त्वा रानाने भगवन्‌ मपिताः अ 
¢ आभाष्य च महीं नेत गङ्गा स तरिदिवं ययौ ।।' *२७।[२६ 
` इत्या रामायणे बालकाण्डे" ' भगीरथवरभदानं 


(1 ` नाम एकोनचत्वारिंशः' ` सगः ॥ ३६ ॥ 
व के--ण्कुलसमव । ज-०्मवतु भद्रन चेचदवाङ० | 
4 राज भ--भवतु भद च इच्वाङ० । | 
9 राज्ज खभ--या सा देवनदी गगा ञयेष्ठा हेमचतः सुताः | 
(  -- दैरज ङ भ--ता वे धारयतु राजन्‌ तशवा दवः भ्रस्यतामर । 4 
8. रा ज म--राजनक्‌ + ऊर) १4 
पः त--पली॥ -. `... ॑ ५ त 
1 छक-मम्ब। ४7 
८ राज अन्वि 
९. रा ज भ--गगां चाभाष्य रक्ङृत्‌ । ध 1 
ल--गगामाभाष्य लोककृत्‌ | = ष 

































































[ वं=४५ ] [चत्वारिंशः सगः] [दा-४३, ४४] 
भजापतौ गते तस्मिभङ्कषठाग्रमपीडितम्‌ ।' 


१] त्वा महीतरं राजा सवत्सरमुपावसतं ॥१॥ 
उध्वैबाहूनिरारम्बो वायुभक्षो निराश्रयः 
२] अचः स्थाणुषत्‌ स्थित्वा रात्रिन्दिवमतन्धितः ॥२।॥* [२ 
अथ संवत्रेऽतीते स्वैदेवनमस्छृतः 
रे] उमापतिः पदयपतिभेगीरथमभाषत ॥३॥ [३ 
भीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि पिं मर्व । [एषृ 
४| पतन्तीं धारयिष्यामि दिवस्िपथगां नदीम्‌ ॥' ˆ [५२ 
ततो हिमवतः शङ्गमधिरु्य महेश्वरः । ` ° 
१. रा ज ङ भ--देवदेव गते राम सोगु्ामेख पीडिताम्‌ । 
२. रा भ--वसुमती । ज क-- वसुमतीं । | 
३. गा ज--°सुपागमत्‌ । इ--श्युपागतमे.। 
-- अचखा० | 
राज ङ भ- नास्ति) 
राज ड अ--श्व्खरं पण) त 1 
रा ज छ भ--उमपतिः पञ्युपती राजानमिदमनर्वीत्‌। 


राज छ भ-तव। 
, श--भियाम्‌ । ठ~--प्रियम्‌ । ज भ--पियं | 


०. राज ङ भ--शिरसा धारयिष्यामि शेलराजसुतामिमां+^ । 
१. अतः परमधिकः पाठः 


रा ज छ--ततो हेमवती जयेष्ठ सधलोकनमस्छरतां । 
भ---ततो हेमवती श्यषा सर्वैलेकनमस्टछ्ृता । 
अचचितयत्तदा [गङ्गा | देवानामपि दुधेरा 

वसाम्यहं हि पातारूमभसागृद्य इकर । 


तथावलि्तां विज्ञाय कद्धोभूद्‌मगवान्हरः। 
१२ राज रु भ- ततः स हिमवते तमधिरद्य महेदवरः>€ | 





०64 भनि ४४७।१८. 



























५ ॥ 4 ॐ 1 लतो जनोग ४ 


० 














२९०  बाख्काण्डम्‌ ४०।१०॥ 
५] नि्ैतेत्यत्रवीद्‌ गङ्गामाभाष्याकाशगां तद्‌ ॥५॥ ।) 
 जटाकङापं विपु प्रैविकीये समन्ततः क 
` ` द] बहुयोजनविस्तारं शेलकर्न्दरसन्निमम्‌ ॥६॥ | 
1 तस्िन्‌ पपात गगनाद्‌ गङ्गा देवनदीच्युता | = 
| ७] वेगेन महता राम रिरस्यमिततेजसः॥७॥' [७ 
तश्र संवस्सरं पूर्णं वश्राम परिमोहिता। {शपू ए 
८] गङ्गा शिरसि देवस्य निःदता वेगवाहिनी ॥८॥ [पि 

= ततः प्रसादयामास पुनरेव मगीरथः। = 
९] गङ्घायाः परिमेोक्षा्थं महादेवसुमापतिम्‌ ॥९॥ = [धि ` 














































` तस्याथ वचनाद्‌ गङ्गासुस्ससजे मगाक्षिदी । 
१०] जटामेकां समापीच्य स्रोतः सञ्जनयन्‌ स्वयम्‌ ॥१०॥ [प 
1 सज क भं--परतस्वेव्यव्रवी० । ब~ निपतस्वेस्यबरवी० | ` 
ल-त | | 
| ` ३.दै-विनिकीयै। ` ` 1 
1 ध. भ--शेवकन्द्र० । [केखकान्तर र्चितमर] | ५ 


५. अत. परमधिकः पाडः-- ` ` ` 


~ राज ङ भ--उस्खस्जे जलं तत्र तीर शब्दुपुरस्छतम्‌# । 
आष्छाशगगामासादय धारयामास रकरः ॥ 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ \ 
सोतसा तेन सुस्लाव गङ्गा भरिपथगा मेदी । 
पावयन्ती जगह रामं पुण्या देवनदी छमा ॥११॥ (त 
गगनाच छकरश्चिरस्ततश्च धरणीं गता । 
तां भच्युताएृषिगणाः चिरत जगृहुस्तदा ॥१२॥* [प 
ए] सेन घरगणैः सादं पूनयंतो महानदीम्‌। ` 
१२] ततो देवषिगन्धवा यक्षाः सिद्धगणास्तथा ॥*१३॥ 
उ१२| स्वर्यं चातुजजगायेनां ब्रह्मा टोकपितामह ।* 
तद दूसुततम छोके गङ्गापतनमुत्तमम्‌ ।१४॥ 
१४] दिदृक्षवो देवगणाः समीयुरमितौनसः । 


१. रा ज छ म--ततस्तिरिपथ० । कै--र त्रिपथगामिनी । 
2. रा ज क भ-- प्लावयन्ती जगद्धाम | 

कैौ--नास्ति। 
४. राज र भ--नास्ति। 


कै--अतः परमधिकः पाठः- 
विमानेीषेधे राम शयेशजवरैस्तथा । 
कै--चावजगा० । रा ज--चात्र जगामेवां । 
ल--चाद्राजगामैतां । भ-- वात्र जगामि° । 
७. श्रतः परमधिकः पाठः-- | 
रा ज छ भ--नागार्च शोधयामासु मौमै+ रम्यां +<. महौजसः । 
^ जेपुर्दवषयो -- जप्यं† सिद्धाश्च परमयः ५ 
जगुश्च देवगन्धवो यला: सिद्धगणास्तथा | 
व्याकुखां पतितां गगां गगनाद्गां गतां तथा | 
विमनिगर्ड्दसेदेयेगैजवरेस्तथा | = ` 
परिष्डवगताश्चान्ये देवतास्तत्राधिषठिताः {। 


+ मरुग । >€ ज--तस्यां । क--तस्या म०। 
1 भ--जाप्यं । { म--विमनेस्तर 





१५] शतादित्यभिवासीत्‌ तु गगनं गततोयदम्‌ 
कचि द्रुततरं पायात्‌ कुटिकं चायतं कंचि 


 सरिरेनैव सिं कबिदभ्याहनत पुनः ॥१७॥ 
१७] शिष्छमारोरंगगणे्मीनेरपि च च्लेः 
विद्यद्धिरिवि षिक्षिप्रपाकाशिमभवद्‌ रतं ॥१८।। 
१८] पाण्डुरे सलिरोल्यीडः कोयमाणं सहस्रधा । 
 शरच्छुशरमिवाभाति गगनं हंसंसंुवेः ।१६॥ 
१६] भनरूध्वमथो गत्वा पपात धरणीतटे । _ धरणीतटे । 
१.राज छ -°स्तेषामाम शौजलाम्‌ । 
का ५ जसा 
रा--चृततोयदम्‌ । 
राज छ भ--क्वाचेदायतम्‌ । 
क--विततं ॥ 
कै--रा ज भ-~क्व्ित्‌ । 
कं--°दभ्यावधघीत्‌ । 
७.र्‌ ज छ भजतः परमवकः पारः 
सुवेगोद्श्रमितावतौ>< फेनमाकावतसका* । 


महाजलावतंवती महाफेनप्रवाहिनी ॥ 










































८. २०। तच्छङरशिरो श्रष्ट गतं 
ओ] विरराज दा तों 



































परे गतकसमषम्‌ ।* ` 1 
 उ२०] ग्रह्मः सग्णगन्धवी वघुधातनिवासिनः ॥२१॥  - 

नागाश्च ज्ोधयामाघुमोगेमैस्य महौनसः।- 1 
२१ भवाङ्गसक्गते तोये ˆ पंक्ति तंत्र पृनिते॥२२॥ ¢ 
कवाऽमिषेकं ते स्वे बभूवुगतकरमषाः। ए 
२२] शापात्‌ भपतिता ये तु गगनाद्‌ वसुधातलम्‌ ॥२द॥ [३१ ` 
1 पुतात्मानः पुनस्ते च सरिटिन दिवं गताः [श्र ~ 





२३] जेपुरदैवषेयो जप्यं सिद्धाश्च परमर्षयः ॥**२४॥ ति 
जगुश्च देवगन्धवां ननृदुश्वाप्सरोगणाः। ` (शि 























नन व्व 
२.राज र म--एनः। 4 








३. रा~तवस्तोयं। ` 2 
8. रा--निभूरं । ५ अ (४ 1 | 
६. --खवनगन्ध० । ` श | ~ 


७, ब--यैमस्या। 4 ५... ^ 
` `  ए.राजलम-नस्ति। 4 ४ ॥ 
१०. रा ज--येन 





१९. राज ङ भ-प्वित्रत्वात्त 


+ स । भ ४ । 


















# ॥ 1 4 ^ ५ 


२. राज रक भ--छ्ृरवा तत्राभिषेकं) 

























१३.के-च। 
श्.राज क भ--पुनस्तेन । 
५. राज ङ भ--नास्ति , 


































५.१५ ०११५११ - 


"पष्प 






५ 





५१। २५ न्‌ ५ 























२४] सुनिसंघां सुयुदिरे प्रह्ादं जगदापच॥२५ [पि 
जयोऽपि शोका मुदिता गङ्गाऽ्वतरणेतदा। नि 
२५] भगीरथोऽपि यजषिदिध्यं स्यन्दनमाभरितः ॥२६॥ 7 
 भ्रायाद्रे महातेजास्तं गङ्गा प्ष्तोऽन्वया्‌। [३४ 
२६] महातरङ्गोषवती भनृप्यन्तीव राघव ॥*२७॥" १ 





























स्ववेगोहैमासितनखा पबमाङाऽवतेसका। 
२७] महाजशीवरतेवती महावेगमवादिनी ॥२८॥ ` [प ` 





भरययौ विलसन्ती च मगीरथपथातुगा। 
२८] देवा; सर्षिगणाः सव दरैत्यदानवराक्षसाः ॥२९॥ [३५ 
गन्धर्वयक्षपवैराः सकिन्नरमहोरनाः 1 
: २९] सरवाश्वाप्सरसो राप ममीरथरथाहुगाः॥३०॥ = [३६ 
गङ्गामन्बगमन्‌ भीताः सव नक्चराश्चये। [३७ ` 




















८ क~-यविघगा।. 

५ | । | २, रा ज ङ भ--- नास्त) 

1 ३. राज र भ--र्दि्यमारुढय वे रथम्‌ । 
५.10. र, ब--नास्ति] - ` ५ | 
( ५.राज छ म--श्न्वगात्‌ ) 4 
= तलक मनानि 
८. ७. ब--नास्ति। ` (6 














ध, व~ रमोद्भविवावत 


९. व--फेनमात्ा० । (५ ध 4 । क १ 





११६.गाज वम वलि | 
१२. रा ज छ--*ष्टवगा । | 4. 








३०] येतो भगीरथो राजां त॑तो नेङ्गा यशस्िनी ॥२१॥ 
जगाम नरशषादूक सर्वैरोकनमस्छरता । 
३१] स गत्वा सागरं रजा गङ्गयाऽनुगतस्तदा ॥२१॥ 
पविवेश्च तरं भूमेः खाते यत्‌ सगरार्स॑नेः। (४४, 
३२] उपानीय ततो गङ्गां रसातरतलं परसुः ॥-३३॥ [३२ 
तपेयामास तान सवान्‌ मस्मीमूतान्‌ पितामहान । ` 
३३] अथ गङ्गाऽम्भसा तत्र उषिताः सगरात्रजाः ॥३५॥** ` 
दिव्यमूतिषरा भूत्वा जग्युः स्वर्गे सुदा युताः। [४४ 
३४] तान्‌ दृष्टा वितान सवान पितैस्तेन महात्मना ॥३५ !"' 
भगीरथयुवाचेदं ब्रह्मा सुरगणे; सहं । [२३ 
३५] तारिता नरक्ादैक खया पूेपितामहाः ।३६॥ 


ग्ज ङ भयथा) 
भ--गगा 

रा ज ऊक--तथा । भ---तथा | 
भअ--वासा। 


कै--राम । 
छ---गगायानुगतस्तदा 
७. रा ज क भ--मूमेयत्र ते मस्मसाच्छृताः । 
द्र. राज ङ भ--नास्ति। 
कै--ताः | 


१०. रा ज छ भ--भस्मन्यथाष्छते तेन गांगोदेन 






























] अक्षयः सगरस्यायं ना्ना ख्यातो महोदधिः ॥२७॥* 
व्यक्तं सागर इत्येवं ख्यातिं रोके गमिष्यति ।` 

३७] यावच्च सागरो लोके स्थितोऽर्यमिह शाश्वतः ।*३८॥ ` 
सगरः सहितः पुत्रस्तायत्‌ स्वगं निवत्स्यति 9. 
` ३८] इयं च दुहिता राजस्तवे गङ्गा मविष्यति ॥दे६॥ ` 
` भागीरथीति विख्याता ्षुरकेषुमूपते। [५ 
३९] गङ्धेति गमनेद भूमेः स्थाता मागीरथीति च ॥ ४०॥ [६ 
भविष्यति सरि च्छ्रा लोके निपयेगति च । / 


नानक ममत कोन न्म 




















१.५ २. ज--पुत्रसहल्रस्य । ` ५ १ ^ ध ध 
11 1 
8. ब-स्थितोहमिह। | | ५.८ 
।  ५.राङ भ--स्लागरस्य जले यावज्ञोके स्थास्यति पाथिव । 

| & रज ठ भ--सगरस्यारमजास्तावललोके स्थास्यति देववत्‌ । 





























 . अतः परमधिकः पाटः-- ` | 

व रा ज छ भ--दिन्यमालां बरन्रता दिन्यमास्यानुलञेपनाः । 
 दिव्यरूपधराश्चैव भविष्यति गुणाभ्वताः ५ 

७. रा ज इड--द । 





तरिपथगेति नामास्यास्तिमामेगमनादिदम्‌ ॥*४१॥ 
छोकान्‌ पावयन्त्या बे सुरषिभिरूदाषहतम्‌ । ` 

द्वितीय चापि गङ्गति गां गताया विज्ञापते ॥४२।॥ 
भागीरथीति चाप्येतत्‌ ठतीय चापि सुव्रत । 

यावच्च भुवि गङ्धेयं भविष्यति महानदी ॥४३।।' 


तावत्‌ तवाक्षया की्िङीकेषु विचरिष्यति । 
पितामहानां स्वेषां तमत्र मनुजाधिप ॥४४॥ 


रष्व सिरं राजन्‌ प्रतिङ्ना ज्ञां १) परिपार्य 
पूवैननापि ते रानस्तेनातियश्षसा सतं ।४५॥ 
धर्मि भवरेणापि नेष प्राप्नो मनोरथः 


तथेवां मता तात छोकेऽपरतिमतेनसा ॥४६॥ 


रज ठ भ--त्िपथेति च नामास्यास्त्रिमागेगम 

ज--पालयन्त्यो । 

रसा छ भ--गतायां | 

के--नास्ति । 

राज ङ भ--मागीरथीति चाप्येव^ तृतीयं नाम सुप्रभम्‌! 

` " भविष्यति च त्वत्प्रीत्या मस्परत्या 
राज छ---पूवं केनापि । भप केनपि । 
७. राज ङ भ--तदा 1 | 
१८ के--ऊुरष्व सल्िल्ल राजस्तन(तियशसा सता । अरपरकरेण 

“अतिक्ञामनुपाछयन्‌' इति क्िखितम्‌ । 





` हा ५१।५२॥ 
ङ्का प्राथयमाणेन न प्राप्न कामणएषहि। ` 
राजर्षीणां पुराणानां महषिंसमतेनसंम्‌ ॥४७।। 
४७] अतुरथतपसा चपि क्षत्ररमेस्थितेन च 
दीपेन महाभाग तव पित्राऽतितेजसा ॥४८॥ 
४८] पुनम शकिता तेन गङगा पार्थयताऽ्नष । 
सा त्या समनुपाक्षा भतिज्ञा पुरुषषेम।।*४६॥ 
४९] शराप्तोऽसि परमं ठोके य्चखिदशसम्पितम्‌ । 
च गङ्गाऽवतरणं तया कृतमरिन्द्म ॥५०॥ ` 
५०] अनेन च यहेत्‌ पात्र धर्मस्थानं खयाऽनघ । 
पाव॑यैस्व स्वमात्मानं नरोत्तम नरोचते ` ॥५१॥ 
५१] सकिङे पुरुषश्रेष्ठ चिः पुण्यफैरो भव । 
पितामहानां सिरं कुरुष्व च यथाघुखम्‌ ॥५२॥ 


१. रा ज छ भ--नास्ति। 
रराज ठ अ---युणवता। | 
३. गा ज ठ भ--महर्विप्रतिमोजसांम्‌ 1 ` 


४, कै--वापि 
५, क--शोधितं । रा--शंकिता 
भ--°नया | 
७. भ--नघ । मभ्यस्थं बाटं आन्तिवशाद्‌पहाय लिलि 
८. ज--पराक्षाति } 
ज--परमे। | 
कै--° दशसम्मतम्‌ । 


1 


पोर पमन 


ता 


| 








५२] स्वस तेऽस्तु गमिष्यामि सं्छोकं नरपुङ्ै । [१ 
इत्युक्ता भगवान्‌ ब्रह्मा भगीरथमरिन्दम ॥*५३॥ ` 
५३] जगाम सहितो देवैबेद्यलोकमनामयम्‌ ।* [१६ 
भगीरथोऽपि राजिः कृत्वा तेषां जलैक्रियाः ॥५४।। [९७ 
५४] पितामहानां स्वेषामयोध्यां पुनरागमत्‌ ˆ 
समृद्धाथो नरश्रष्ठो राज्यं चातुशक्षास ह ॥५५॥ [१८ 
५५] प्रमुमोद च लोकस्तं नृपमासा्य राघव । [१६ 
इतिं ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया ॥५६॥ 
५६] सव॑सित पराप्नुहि भ॑ ते सन््यांकाल उपस्थितः । 
धन्ये यज्चस्यमायुष्यं स्वग्यं पावनमेव चं । 


, राज छ भ-- स्वगृहं । 
२. राज छ भ--गम्यतामिति | 
रा ज छ भ--हस्येवञुक्स्वा लोकेशचः* सर्व॑लोकपितामष्ः 
राज ठ भ--यथागत जगामाथ ब्रह्मलोकं पितामहः 
, गाजर भ--सार्कसुत्तमम्‌ ) | | 
६. रा ज छ भ--यथाक्रमं यथान्यायं ‡ सागराणां रघूत्तम । 
राज ङ भ--अतः परमाधेकः पाटः-- 
छतोदकः शुची राजा स्वपुरं प्रविवेश ह | 
७. क-नर्रष्ठो । राज क भ-- नरश्रेष्ट | ` 
८. रा ज छ म--त्रतः परमधिकः पठः-- 
` नष्टशोकः सस्द्धार्था>. बभूव विगतज्वरः । . - ~. 


९. राज ङ भ--एष। 
१०. कै-- स्वस्ति! ` 


9. १,.ग्‌ ज छ--°कारोभिवतैते । भ-°लोतिबतेते । ` 


 श्र्राजठम- ष्यं । + (1 
३. रा ङ म--स्वग्ब तयैव । ज--स्वर्ग तथेव । 


--सवेशः । † ल--यथामतं । { र-जडारोके । 


प क--यथान्याच्यं | + स सिद्धार्थो ब ` 


*ज- 











धरण्यां ` 
विहगपश्ञब्दरम्या ॥^ 














॥ इत्यते रामायणे बाङकार्डे* गज्ञाऽवतरयो 
| नाम चस्वारिशः' सैः ॥४०॥ ६ 












































काणः 











~ ध्सनलम~दमम्‌। ~ 
` २. राज छ--प्रज्वाक्ञिता० ¦ भ--्क्षलिता०।; 




















| व=४ £ | [ एकचत्वारिंशः सगे: ][ दा=४५ 
विश्वामित्रवचः श्रुता राघवैः सहरष्षमणः 
९.। विस्मयं परमं गत्वा पोवौचेदं वचस्तदा ।१॥ 
अत्यदुुतमुपाख्यानं त्र 1ऽऽख्यातं महामुने । 
२] गङ्गाऽवतरणं पुण्यं सार्भरस्य च पूरणम्‌ ।२॥ 
इय नो रजनी पुण्या गुणभूता भविष्यति । 
३] इमां चिन्तयतामेव कथां पापमयापहाम्‌ ॥*३॥ 
तत॑ः सा श्षरी सवा सह सौमित्रिणा तदा । 
४] गता चिन्तयतश्ेवं विश्वामित्रस्य तां कथाम्‌ ॥४॥। 
ततः भभाते विम विष्वामित्रं महायुनिम्‌ 
1 उवाच रामः सत्छरत्य कृतवीहिकमिदं वचः ॥'*4॥ [५ 
गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं 


वौ--रामो दशरथात्मजः ८ 
म.राज र भ--बिश्वाभित्रमथात्रवीव्‌ | 


राज ङ म-ससुद्रस्य। 
राज ङ भ--क्षणभूता हि र्ति 
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५ ३०२ बालकाण्डम्‌ ४१। १० । स ध 
1.  &। सन्तरामः सरिच्छ्रेष्ठां पुण्यां जिपथगां नदीम्‌ ।'&॥ [७ ` 
4... वयंन सुविस्तीभाो सन्तारयितुमांषगम्‌ ५ 

७] भवन्तमिह सपाप देवेति पतिमेम ॥'७। [७ 





इत्येतद्‌ वचनं श्चुखा रामस्याक्ष्टकमेणः ध 
| छ] सन्तारं कारयामास विश्वामिरो महासुनिः॥८॥* [८ 
त्तरं तीरेमाता्यततःसमुनिषृङ्षैः। 
` ९] अपयत्‌ तत्र निरतांस्तापसान नियतत्रतान्‌ ॥*९॥ [8 


























र स तान्‌ संपूज्य विधिवज्ञ जगाम सहराषवः।'* 
०] विशाखां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वगपुरीमिव ॥१०॥ [१० 
ततो रामो महाबुद्धिविश्वामित्रमिदंतदा। 








रा ज छ भ--)+^तरामः सरितां श्रष्ठं पुर्यां †न्निपथगामिनीम्‌ । 





र 
२. र छ~--कथा श्रता । भ~ नोरेषा हि । | 1 
३.राजब्ल्म-सुविस्तीणौ) 
, रा ज छ--सुनीनां पुण्यकमणां । भ--सुनीनां भावेतात्मनां । 
॥ ¦ 
दि 





राज र भ--भगव॑तमिह परास्च ्ञास्वा व्वरितवमागता। 

॑ | रज छ भ--तस्य तद्वचनं भत्वा राघवस्य महाचृषिः| 
सन्तारं तारयामास सर्षेसेघः>( सराघवः ॥ 
^ ७, साःज ठ म--रमासाद् |: 4: 1 

८. रा ज ब ल--संपूणाक्णं ततः ! भ--सपूष्यर्षिगणं ततः । = ` 

९राज ङ भ--गेगातीरे निविष्टास्ते विशार द्शुः पुरीम्‌ । 
ध १०. रा ज छ भवतो मुनिवरो दरष्टुं जगाम सहराघवः ` 
११. कै--विशारं | | 
 ज्ञ--दिव्ये। 




















वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


१९] पप्रच्छ प्राजजछिभूत्वा विशालां पराप्य तैं पुरीम्‌ ॥ ११११ 
 कंतमो राजवश्लोऽय वि्ारस्य महातमः । 
१२] श्रोतुमिच्छामि भद्रै ते परं कौरूहटं हि मे ॥१२॥ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा राघवस्य मुनिस्तदा । 
१३ आस्यातुमुपचक्राम विश्ञारस्य पुरातैनम्‌ । 
श्रुता मयेयं शक्रस्य पुरा कथयतः कथा ॥*१२॥ 
१४] यथा दिवि समामध्ये श्रृणु तां मम राघव । 
आसन्‌ कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबलः ॥*१४॥ 
५] अदितेश्च महावीर्याः छुवीयबल्दपिता?- १५ 
भ्रातरः स्पधिनः पुत्राः कर्यपस्य मदहात्मनः॥` १५॥ [प 


को-वेश्षाङीः । रा ज भ--विश्नालायुत्तमां । 


२. रा ठट भ--कतरा | 
३. रा ज छ-महाञुने | 
क--नास्ति | 
५. कौ-- विश्वामिश्नो महातपाः 9 
६. रा ज ङ भ--+शरता मया मेन्दस्य कथां कथयतः छभां 


७. याज र भ--तां मे निगदतो बल्स श्वरएु तत्वेन राघव | 
तयुगे वीर दितिषुत्रा महाबा: ॥ 
८. रा भ--अातेश्च समानाथौ वीयंवंतो महाबलाः । 
ज~), समनायौ =); 
ख~ दितेः शसमनायो +, 
रज ङ मभ--अतः परमा 


ततस्तेषां नरश्रेष्ट बुद्धिरासीन्महास्मनां | 



















बाटकाण्डम्‌ । ४९ |. 
 -‰8] मातष्वस्ीयाः सापत्नाः परस्परजिगीषवः । शि 
| तेषं किल समेतीनां बुद्धिरासीन्महोनसाम्‌ ॥९६॥ 
‰] अनराश्चामराश्चैव कथं स्यामेति राघव । 
तेषां चिन्तयतां राम इद्धिरासीत्‌ सुनिश्चवला ॥१७॥. 
१८] क्षीसेद्ागरं सवै मथ्नीमः सहिता वयम्‌ ।* 
नानोषधीः समाहृत्य प्रक्षिप्य च ततस्ततः ॥१८॥ 
१९] यत्तत्रोतपत्स्यते सारं तत्‌ पास्यामस्ततो वयम्‌ । 
तैनाजंसमरा खोके' ` भविष्यामो गतज्वराः ॥१९॥ [प = ` 
६ २०] तेजोवीयैवरोपेतें; कान्तिचयुतिसमन्विताः। = [प 
। इतिते निश्चयं कृता ममन्धुवेरुणाल्यम्‌ ॥२०॥ 
| | | | १ के-मातृस्वभरेाः। 
`  र्राजर्म--नास्ति। 
` ३, म--ततसतेषा नरभ । 


















































४. रा--गरासीद्धिनिशचिता । भ-- °रासीन्महात्मनां । 






1. ५. ज ठ--विनिश्िता । 






रा भ--नास्ति। 














राज ङ भ--अतः परमाधेकः पाठः-- 
क्षीरोदमथनाद्वीर रस्च संभाव्य तत्र वै। 














३०५ 
९१] मन्थानं मन्दरं कृतवा नेत छता च वासुकिम्‌! [१८ 
अप्पु निमेथ्यंमानाघु रसात्‌ तस्मा वरस्ियैः ॥२१॥ 
तस्तु रसाई यरस्मोव्‌ तस्मादप्सरसः स्पृताः । [३३ 
पष्टिः कोव्योऽमवन्‌ राम तासामप्सरसां तदा ॥* ।२२। [३५य्‌ 
२३] दिव्यानां दिव्यरूपाणां दिव्याभरणवाससाम्‌ । 
रूपयोवनमाधुर्यगुणावल्यानां सुवर्चसाम्‌ ॥२३॥ 
२४] असख्येयां बभूवुश्च यास्तासीं परिचारिकाः [३४ उ 
प्त ] ताह्ततः भतिसभाप्ना जगरु्दैवदानवाः ॥२४।। 
३२९] अपरतिग्रहणात्‌ ताश्च सवः साधारणीकृताः ।"" 
वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन ॥२५॥ 


१, रा ज क भ-तेथ निश्चित्य मनला नेन्न इत्वा तु बासुक्धि्‌ ! 
मंथानं मद्रं चेव भ्ममन्धुः पुरूषोत्तम ॥ 
२. रा-निमथ्यमानासु 


२. रा--° स्मास्सुर्ियः । छ -- ° स्मात्सरख्ियः | 
अ--रम्यात्‌ तस्माद्रराः शियः । 
४. रया ज छ भ--उत्पेठुः पयस्स्तस्मात्‌ । 


५. ज म--षष्िः कोव्यस्तु {संभूतास्तस्मादप्सर[सः इरा । 
 छ-प्टिकोग्यस्तु काङ््स्थ यास्मादप्सरसः पुरा । 


६, ज छ भ--भसंख्येयास्तु काङकत्स्थ । 
७, रा--यस्तासां । 
८. ज- ततस्ताः 


९. क रा-न त्वेता जगृहवास्ततर देस्याश्च राघव । 


कै पुस्तके पाठम छित्वा शनरपरकरेण मूस्थपाठो विन्यस्त: 


५ 


विभ्रहयाचचैव ततःसाधारणास्तु ताः । 



































` ३०६  बाकाण्डम्‌ ४१। ३६० । | 
२६] उत्पात रसात्‌ तस्मान्‌ मार्गमाणो परिग्रहम्‌। [३६ ` 
दितेः पुत्रान तां राम नश्हुवरुणात्मजाम्‌ ।।२६॥ 
२७] अदितेस्तु सुताः प्रीताल्तामग्रहन्त वै घुराः। [३७ 
पुरापरिश्ह्यर्‌ देवाः दुरा इत्यभिविश्रुताः ॥° २७॥ 




















५. दद] अपतिग्रहणात्‌ तस्या दैतेया असुरास्तथा | ¢ 
| इउचवैःश्नवाश्चं तत्राश्वो मणिरनं च कौस्तुभम्‌ ॥२८। 
२९ तस्मादेतत्‌ समुद्धतमरमंतं चाप्यनन्तरम्‌ । ६ 


अमृतानन्तरं चापि धन्वन्तरिरेनायत ॥२९॥ 
३०] बे्राडसरतस्यैव विभ्रत्‌ पूर्ण कण्बल्म्‌।  [इरपृ ` 
धन्वन्तरे्तदुदभूतं विषं छोकविषादरव्‌ ॥**॥३०॥ [प | 


00 १. ज छ भ--महावीयौ । 

९ २. ज छ भ--वांछभाना । ब--वांछिमाना | 

|  ३.ज क भ--्रा्षस्ठु † सुता वीरा जगृहस्तामनिदितां । 

1 तेनाभवन्सुरा देच दैतेया #श्वासुरास्ततः ॥ 

1; 9. रा~-वैतयेया।:-.. -.: क 5. 

^ ५ ज--हष्ः भ्सुदिताश्चासन्वारशीग्हणात्सुराः । 

०  ङ---दृष्टाः प्रञ्ुदिताश्रास्ते बार्णी्रहणात्मनाः | | 1, 

1 भृष्टः प्रखदिता आ्रालन्वार्कीयदणाच्सुराः | = 

६. छ भ---उचैःश्वास्तु | 0 ४ 
७. ज--तस्मादेव च । ङ भ~ तस्मादेव । ` 1 

| -- धान्द॑तरि °। 












































 बार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


३१] तन्नागा जशः सर्वे ज्वलनादियसन्निभम्‌ । 
 तत्रामती्े देवानामघुराणां च विग्रहः ॥*३१॥ [४७य्‌ 
३२] आसीद्‌ बरुवतां राम लोकक्षयकरो महान्‌ ।* [४८३ 

तस्मिन्‌ विमर्दे महति तेषाममिततेजसाम्‌ ॥*२२॥ 
३३] अदितेरात्मजा राम निनध्तुस्तान्‌ दितेः सुतान ।* 
निहत्य च दितेः पुत्रान्‌ राज्यं पाप्य पुरन्दरः 
३४] सुमोरदेदि परां प्राप्य सवेदेवामिपूजितः ।**।॥३३॥ [५२ 


१५, ११ [९ | १५ 
इव्याषं रामायणे बाङकार्ड शअभृतमथने शअख्रतोस्पत्तिर्नाम 

त 6 १३ 
एकचत्वारशः सगः || ४१ ॥ 


१. ज छ भ--तं नाया 
२, रा- तत्रास्तां | 
. ज छ भ--द्ष्ट्वा देवास्ततोधावन्नश्रतं चापि मास्वरं । 
. ज छ भ--अष्टवस्य कृते राम महानासीस्छुलक्षयः । 
. ज छ भ-- नास्ति । | 
. के-- सुरान्‌ । 
७. ज ठ भ--अदितेरास्मजास्तन्न दि*+तिषुत्राक्निजधिरे । 
८. ज लङ ब-तु। 
९ रा-सुमोचाद्धि। 
0. ज छ भ--विञ्वसे निहिताभिन्नो † विडधे्सुदे सह । 
 जङभ~-तदा तु सुदिता लोका सार्षिसंवाः सचारणाः 
१. व--्विकडेा = 
२. कै रा-षदचत्वारिशत्तमः । ब--नास्ति । 


। १३. ज छ मसमसा ष्सयते। = ` 


0० = मामि भोजन ५ 4५ + - हं ः 


बषैः। 


























वक 0 























व॑=४७] [ दहिचत्वारिशः सगे: ] [दा ६] 
० हतपुत्रं त॑तो देवेदितिः परमहःचिता।* ` ८ 0 
ओ १} फँरीचें कश्यपं देवी मतोरमिदमवबरवीत्‌ ॥९॥ १. | 
 इतपुत्राऽस्मि मगवनं पुत्रः रकादिभि्ति। ` 
1 शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्र दीषेतपोऽजितम्‌ ॥२॥ = 
त साऽहं र्पः करिष्यामि गभेमाघातुमैसि। 
त्न मे शक्रहन्तारं पुत्रं खं जनयिष्यसि ॥* ३॥ 
0 तस्यास्तद्रचनं श्चुता मारीचः कश्यपस्तदा 

ध परत्युवाच महातेजा दितिं परमदुःखिताम्‌ ।॥४॥ 
षवे भवतु मद्रे ते छचि्भव तपोधने । क 
८५] जनयिष्यसि पुत्रे ख शक्रहन्तारमीष्सितेम ॥५॥ [४ 









































८; , कौ--इतपुत्रस्तो । 
य ॥ ५ | ८.ज ङ भ--हतेषु युतेषु दितिः परं दुःखेन मोहिता । 


३. सा-मारीचीं। 


%. ज ङ भअ--राम | 





५. ज छ--रवंस्तव पुत्रमहास्मभिः । 





भ--°वन्‌ तव कुत्रभहास्भि; । = 





ज--०दतारमिच्छामि । 





॥ ग 


न 





य-रामायणम्‌ । 
पदे] पणे वर्षसहस्रं च छविर्यदि भविष्यसि 
प] पुत्र तरेछोक्यदन्तौरं मन्ञो वै जनयिष्यसि ।।३ 
 उ६] एवसुक्ता महातेजाः पाणिना सम्मपा ताम्‌ । 
संस्पृश्य चोक्ता खश्लीति जगाम तपसे युनि; ।*७ 
७] गते तस्मिन्‌ युनिश्रटे दितिः परमित । 
उदक्पस्रवणे देश तपं आतिष्ठदुत्तमम्‌ ॥*८॥ 
८] चरन्त्याश्च तपस्तस्याः परां सन्नतिमास्थितः 
परिचर्या स्वयं शक्रशकाराधनतः्परः ॥६५॥ 
९. समिधं मूखफटं पुष्पम तथा जखम्‌ ।* १०॥ 
भयत्नवानाजहार तस्याः काडे पुरन्दरः ॥'*११॥ 


तातन 


१. ज छ भ~--ववं | 
ज--° हतौ । क रा--स्वं शक्रदतीरं | 
, जं छ भ-- तत्सवं, 


* ज छ भ-- समास्य { चान्न भवनं जगाम स महानरषिः | 
„ ज ऊ~--नरशष्ठ । भ~-नरश्रष्टे | 
भ--परमदुःचखिता । 
७. ज छ भ--डशमवणमपसाच्च तपस्तेपे सुदारुणम्‌ 


८. ज छ भ--तपस्तस्याश्च कुनत्याः परिचर्यां चकार ह । 
खहा, नरश्रेष्ठ *परया मक्तिसपदा ॥ 


९. ज छ भ~ समिषो इश(नुष्प>(महीमूरूफङं हविः । 


समिधोभिङ्शानधुष्प मह सूलं एलं इविः | 


१०. के ज रु भ--यक्ो न्ययेदयत्तसये यच्चान्य ~ द्पि का्ित | 


क--च तरिञखवनं । *र --क्षोऽमरशरेष्ठो 





+ थ. 



































११. -बरकोष्टम्‌ र 
` १०] भातरसेवाहने चैव श्रमापनयने तथा । 
शक्रः सवेषु कर्यषु दितिं परिचचार ह।॥११ 
११] मैते वषेसदसे तु दशोने रघुनन्दन । 
८ दितिः भीता सदश्चाक्षमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
१२] प्रीता तेऽहं सदसन्न दशवर्षाणि पुत्रकं । 
( अवशिष्टानि म ते द्रष्टीसि भ्रातर ततः ॥१३ 
१३] तमहं लत्छते पुत्र समाधास्ये यथा तयां । 1 
पू१४] सौभ्रत्रेणव सदितस्त् दि राज्यमवाप्त्यसि ॥ १४ [२१५ 
प ] जरोक्य निखिरं पुत्र मोक्षय; सह विज्वरो ।` ` 

१८] एवमुक्ता दितिः" शक्रं षिखस्त शकसंनिधो ॥।१५॥ [१६ 

३१९५] छृतयादाँ रिरःस्थानि पति मध्यं दिवाकरे । 






































१. ज छ भ--गान्रस वाहने *चान्न श्रमापनयनेन सः । 
ध २.जकम-क्ष्षु। ५ 
३. ज छ भ--अथ वषरते पूरो दशमे । श 
ध्र. ज छ भ~ दितिः परमसुप्रीसा सहस्राश्चुवाच इ ! 
५. जठ भातरं द्रच्यसे | | 
६. के ज छ भ--जयोस्सुकं । 





७. ज छ भ-- नास्ति| 
1 0 
| ८ | 1 ९. क रा-नास्ति। ५ 
८ । ५ ध ४ १०. रा-एवयु्छः | ^ 0 
१९. क ग{-ततः । 4. | । ॥ | ध. 

ज छ भ-- नास्ति । के--बज्यचिन्देनावदधः ८. | | 


) 





५] निद्रयापहृता देवी ` पादौ ला तु शीर्षतः ॥१६॥* [१६ 
ष्ठा तावि शक्रः पादयोः कृतमृद्ध॑नाप्र ।! ` 
१६] ेपरीव्येन सुप्र च॑ युमुदे च जहास अ ॥१७॥ 
तस्याः शरीरं विकृते पतिर्य बलसूदनः । 
१७] बिभेद सप्तधा गर्भं जेण जतपर्वणा ॥१८॥ 
एकेकं चेव भर्म सं पुनथिच्छेद सप्तधा । 
१८] विस्फुरन्ते बाहु राम रुदन्तं चातथौ गिरा ॥१९॥ [7 
भि॑मानस्तदा गभः ङुक्षौ वज्रेण विणा । 
१९] र्रोद्‌ सुखरं राम ततोऽदितिरदुध्यत ॥२०॥ 
मारोदीरिति तं शकः भरुदन्तममोर्धत | 
२०] बिभेद चेवं वजेण रुदन्तमपि वासवः ॥'*२१॥ 


त ५०५५ 


, ज-- निद्रयापहृता । छ --दिदाषां पहृतं । 
छ-दरवीं । 

रा--कतपादा शिरःस्थाने जुञदे च जहास च | 
ऊ--तामद्चतिः । | 


9 


0 <+ 


४.1 


ज छ~--कृताया प्यरसःस्थाने । भ =कृतायाः शिरसः स्थाने | 
कंजर भ--जहास सुदितोपि च। 
छ -- विवेश स पुरदरः । भ प्रविवेश पुरंदरः | 
ज छ भ--गभं च सप्तधा † राम बिभेद्‌ परमात्मवान्‌ | 
ज छ--गरमात्सु । क | 
ज--विस्फुरं तु । ब छ--विस्फुटतं । 
ज--दरोदेवातेया । छ--द्रोदेवांतया । 
१२. | भ~ नास्ति| 
३. ज छ भ--भिद्यमानस्ततो गमे वच्नेण इातपर्वणा 


8, १, 


5 


5 (ॐ 2 {+ 


४. ज र भ--शषक्ो गर्भं चेवाभ्यभाषत | | 
५. ज छ भ---ेभेद्‌ च महातेजा पकेकं सक्षधा पुनः 





न 










































~ २: ण्डम्‌ ४२।२९। 
| हन्तव्यो न हन्तव्य इति तै दितिरव्रवीत्‌। 
२१] निधौ च ततः सकरी मादुषेचनगौरवात्‌ ॥२२॥ [२१ 

 म्ञङिश्चाव्रवीदेनां विनिःख्याग्रतः स्थितः | 





२२] अद्यचिर्देवि सुप्राऽसि पादयोः कृतमूषधंजा ॥२३॥ 
 छब्ध्वा तदन्तरं बाह मद्विनाक्चाथेमाहितम्‌ । 1 
२३] गभ ते हतर्वान्‌ देवि तन्मे चं क्षन्तुमदेसि ॥२४॥ | 


0  इस्यावे रामायणे बाख्काखडे * दितिगर्भच्छेदो १ ° नाम 





` दिचस्वार्शिः'' सगः || ४२।} १२ 














` १. रा--नदतश्यं न इतव्यं । ‹ | १ 
1  २.ज ङ भ--इत्येवं । ् (त 1 





4: ३. ज भ--जियैयावय देवेशो । छ--नि॑याविति देवेशो । ` 
८ | | 9. ज लठ भ--प्राज्ञातन्रस्हितो दितिचेवाभ्यभाषत | | 
५. जर म--पादतः। 

दः रावीय 1 

७. ज र भ--तदेतमड रन्ध्वा † शक्रहंतारमादवे | धि 1.4 

| ८. ज छ भ--भिन्नवान्सक्तघा | | 1 

९. के व--भादिकाष्डे | 

ज--दितिगभंच्छेदभेदो । ऊ--गरभविभेदने । ५  । 1 

भ--मेददशेनो। 1 
१. क रा-ससचस्वारिश्ः । ज--चतुिशः | ५ ध 
































४८] [त्रिचत्वार्शिः सर्भः 


कोनपचाशद्धा तु भिन्ने गभ तदा दितिः 
सहसा्षं दुराधषमुवाच भृशदुःखिता ॥१॥ 
ममापरापाड्‌ गर्भोऽयं सत्रा विदरीकतः 
नापराधोऽस्ति देवश्च भवतः खंहितेषिणः ॥२।। 
एव गतेऽपि वत्स तं प्रियं मे कतुमहसिं । 


१. ज छ भ--ससषधा तु हते] गभे दिति; परमदुःखिता | 
सहल्राश्च दुराधर्ष 2 वाक्यं सानुनयात्रवीत्‌ | 
९.जअ ङ मतव । 
रा--सुदितेषिणः । ज ट भ--कुश्चन पुत्रक । 
. जं ब छ भ~--श्रतः परमधिकः षाठः 
भियं तु इतऽमिच्वेयमस्मिन्गमेविपयंये | 
सक्च स्थानानि सतेते मरतः4 पालयतु ते | 
वातस्कन्धाः9 सदा सक्त चरंतु6 सम पुत्रक | 
मरूतश्चेति च? विख्याता दिभ्यरूपा महाबज्ञाः 
बह्मलोकं चरत्वेक 8ददरजोकं तथापरः 8। 
विश्वग्वायुरि्ते9 ख्यातस्वृतीयस्तु महायशा; | 
चत्वारस्तु नरश्रेष्ठ दिशो वे तव शासनात्‌ | 
सलचरिष्यंति भद्रं ते देवरूपा महावर; | 
त्वत्छेतेनेव अरत इति नान्ना च विश्वताः | 
सचरिष्येति भद ते कारेन हि मभाव्मजाः ] 


ब~ नास्ति | 


1. ब छ भ--ङृते । 2. ज-दुराघषी । 3. ज~-गतमि० । 4. ज- _ 
मारुतः । 5. ज ब छ--वातस्कन्दाः । 6 ब--वर्धत्‌ । ल-वरेतु । 7, ज 
 मरचेति च । ब--मारुतः 

विष्वसरत इति । 





५८०५५५५ ५ 







































१ बालकाण्डम्‌ ४३।८॥ 
३] मेते सप्ती सप्त मरुतो नाम विश्रुताः ॥३ 
 चरन्वाज्गाक्सं; सप्त वातस्कन्देषु सत्घु | 
¢] सरैभिर्मम पुत्रैस्तव मर्दद्धि्हि स्ाजवौन्‌ ॥*५॥ 
` ब्रह्मलोके चरन्तेके इनद्ररोके तथापरे ।` ` 
1 ] दिष्षु चैताष्ु साघु विचरन्तु तवाज्ञया ॥(५॥‹ 
दिव्यभूतिषरा मूवा मरुतोऽगृतमोजनाः 9 
६] तवेवाजञाकेराः शक्र कुरुष्वतद्रचो मम ॥द॥ (4 
` तस्या्द्रचनं श्रुला शक्रः रक्तिमतां वरः। 
७] उवाच प्रा्जलिीक्यमेवमस्तिति राषव ॥'*७** [७ ` 
लल्छतेनैव नान्ना शि मविष्यन्तित्वत्मनाः।'* 
<] ख्याता मरुत इत्येते दिव्यरूपा ममाज्ञया ॥८॥ ` [देउ 
सवेमेत्‌ यथात्थ ल्व करिष्ये ऽहपरेषतः। = ` 


कोना त्नोननानन्जकये 



























































सेमगकमकवकनिि 











१ राज--सषभिः। 
२. छ म--नल्लि। 

३. रा--चरत्वाज्ञाः कराः 1 ज--चरन्सवातेकराः । 

%. रा-महद्धिजहि । 

1 ५५. रा--शातवान्‌ | 5 01 
1 न्नव 0 

र ७. रा--चरन्त्वमे। | ६ 

५. ८. ज~-वच्छृते नेव नास्ना हि भविष्यंति तवात्मजा; | 

















| ख्याता मख्त इत्येते दिव्यरूपा ममाक्ञया॥ 





८ विवि वः यत्र तपःिद्धामेवे परिचचार सः ॥ 


नादिर 


वास्मीकीय-रामायंणम्‌ | ` 
&] अभृतपाशिनः एता इमे ते सदिता पया ॥९॥ 
विचरिष्यन्ति छोकांश्ीन्‌ निमेया विगतज्वराः 
०] निता भव मद्रं ते करिष्ये वचने तव ॥१०॥' 
सवेमेतद्‌ यथोक्तं ते भविष्यति न सेश्यः(\ [त्प 
११] वं तौ निश्चयं खा मातापुत्रौ परस्परम्‌ *॥१९१॥ 
जग्पतुख्धिदिवं राम ृताथाविति नः श्रुतम्‌ । 
१२] एष देश्षः स काकुत्स्थ महैन्द्राध्युषितः पुरा *॥१२॥ 
दितिं यत्र तपःसिद्धामिवं परिचचार सः 
९३] इ्ष्वाकोरजं रापः पुः परमधामिकः ॥१३॥ 
अशेबुसायायुत्ननो विज्ञा इति विश्चर्तः 
१४] तेनेयं निता राम वैशाखी नगरी पुर ॥१४॥ 
शाटस्य सुतो राम हेमचन्द्रोऽमवन्तृपः 


१. छ भ--नास्ति ¦ 
ज--जतः परमधिकः पाठः-- 
तस्यास्तद्रचनं श्रत्वा सहचराः पुरदरः 
उवाच भरांजक्लिवौक्यं दिति वरुनिसूदनः ॥ 
२. ज म--माद्पुज्े | 
३. ज भ--तपोवने । 
र. छ--तस्य पुत्रो महातेजाः संप्रव्येष परोमिमाम्‌ । 
५. ज ङ भ--मास्ति। | 9 
६. ज ङ~-विश्वग्वायोस्तु । भ---विभ्वग्बायोस्तु । 
७. ज छ भ--काङुस्स्थ । 
८. भ--बङ्वषाया० | 


९. ज ॐ म-नः भरतम्‌ | 
१०. रा-वेशाषटी । 


११. छवि । भ--शमा। 


१२. छ भ~ महाबङः । 


































११५ 











६  वबाखकाण्डम्‌४३।१९॥ ` 
घुचन्द्र सति विख्यातो हेमच 


- १५ 





न्दिमेदायः ॥१५॥ 
सुचन्द्रतनयो राम धूषाश्चं इति विश्रुतः । ` न 
१६] पूम्राखतनयो राम सर्वेः समजायत ॥*१॥ 
सञ्जयस्य सुतः श्रीभीच सहदेवः प्रतापवान्‌ । ` 
| ए] इताक्षवः सहदेषस्य पुत्रः परमधाधिकः॥१७॥ 
 कृतौश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः सुतोऽभवत्‌ । 
` ९८] सोमदत्तस्य काङ्कत्स्थं पुत्ोभृज्ञजनमेनयः॥१८॥ [१६ ` 
क तस्थ पुश्च काङ्स्स्थं पव्यतां सामतं पुरीम्‌ । ` 
१६] षमी नरशादल ध्मतिनौम वी्यभन ॥*१९॥ [१७ 
1 ५ | ` १ रा--देमचदि्हाय , श--दहेमचंदिमेहायशाः । | (+ ^ 9 | क 
ज--हैमचद्रो महायशाः । 
2. रा-धूमाश्च । ब ऊ--पूस्राचः। 
३. रा~-पूसाश्च° ॥ 












































द छ. राज ब--खंजयः। | १ 
५ छ धूस्ाकतनयश्चामि सनयः समपदत। ` 4 
५ अ~~ बरज्ा्तनय्‌ः | 9. 3 ग ध 

६. राज व छ--दजयस्य । भ--नास्ति | 
७. ङ--सुतेराम। भ--श्रीमान्‌ | | 


| «ज ङ भ-हसाश्वः। 
९.ज क भ-हृश्वस्य | = 
०. छ भ -- पुत्रस्तु । त ( \ ५ १ । 

१. छ भ--काङ्स्य जनमे० ! 4 
चठ भत्र महातेजाः = 4 
दब अ्यस11 
१४. क भ--अनितिनौम । 1 



















ह्वाकवः सवे एव ख्याता वैरार्का नृषाः 
२०] दीांयुषो महात्मानो वीयेवस्तो महावर; ॥२०॥ 
इहा रजनीं राम यख वरस्यामहे वयम्‌ । 
२१] इवः प्रभावे तु जनके ध्वे द्रक्ष्याम राघव ।* ॥२१॥ [१९ 
धुमतिस्तं ततः श्रुलौ विश्वामितरभुपागर्तम्‌ । 
२२] परत्युद्रम्य महात्मानं पूजयामास पाथिवः ॥*२२॥ 
पाय्याघ्यांसनदानेन सोपाध्यायगणस्तदा । 
२३] प्राञ्जसिः कुश चनं पृरषठदं वाक्यपर्रवीत्‌ ॥२३। [२१ 
पूतोऽस्म्यनुगरहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं युनिः। 
२४] सम्मप्नो दशनं चव नास्ति धन्यतरो म॑म ।२४॥ 
अद्य मे सफले जन्म सपृणेश्चं मनोरथः 
२५] य्छां कुशन बहमन पश्यामि समुपागतम्‌ ॥२५॥ [1 
इयां रामायणे बालकाण्डे सुमतिखमागमो 
नाम? जरिचत्वारिंशः समः | ४३। 1 
१. छं भ--वीयेवेतः | 
क~ सुधाीमकः । भ~ सुधर्स्मिकाः । 


छ-- वत्स्यामः सुख्ुखा वयम्‌ । म~ वर्स्यामः ससुखा वय । 
ज~ श्वःप्रभाते त जनक दर्तयाम भ्रवमेव हि । 


छ भ-- ,;. नरश्रेष्ठ जनकं दरष्टुमहेसे ¦ 

छ भ--श्रथासो प्रसिती राजा । अथासौ प्रमत्ती राजा | 
अ~ गसन्र्युपायमत्‌ | 

ठ भ--श्रत्वा नरवरः श्रेष्ठः एुरल्मव्युचयो तद्‌ । 


छ भ--पृजञा च परमा त्वा सपाध्यायः सबाधवः । 
छ म--पृरष्ट्वां विश्वाभिन्रमथा्रवीत्‌ | 
छ भअ---घन्यास्म्यनु | ५ 

११. ङ भ -~मया। 

१२. ठ भ--सदतत्तश्च । 

१३. कै रा ज भ--यस्त्वां । 


१४, कौ-- नामाष्टाचत्वारिंश; । रा ब-- नाम । 
अ-नाम पञ्चन्रशः | 


१५. छ भू--सगसमासिने दर्यवे। ` 









































[व=४९ ] [चतुद्चत्वारिंशः सैः] 








प्ष्टठातु ऊुकशदेग्रश्चं परस्पररैशेषतः 
| कथान्ते सुमतिवाक्यं विश्वामित्रमभाषत ।*१। 
| इमौ कुमारौ मगर्वेन्‌ कुतः कस्य च रस मे। 
२] किमर्थ च खया सार्धं रमते देवरूपिणौ ॥२॥ 
 सिहषभर्गती वीरो शदल्छषभाविवि। [२ड 
3] प्पत्रविकशाखाक्नौ वरायुधधराबुभौ ॥३॥ 
अथ्िनाविव पेण समुपस्थितयौवनौ । | 
४] यदच्छया क्षितिं पराप्तौ देवलोकादिहागतौ ॥४॥ ` 
. कथं पद्धयामिह परप किमर्थक्स्यवातौ। [४ 
५ भुषयन्ताविम देश चन्द्रसूयाबिवाम्ब्‌ ॥९॥ 






































(१ १ १ ज-ङ्चकं भक्षे कभ--ङगंत्र। ` ज--ङकश्षवं रशने ! छ भ-- ङश तत्न | 

~ २. छ भ--° रसमागमे। 1 

( ३. छ भ--क्थां ते भ्रमतिवोक्यं व्याजहार महाञुनिम्‌ | 
9.ज--मवतः। 

| ५. छ भ--इमो कुमारो भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ । 
६. क म--बलस्िहगती] ८ ` ` 

1 अयन 








वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 
परस्परस्य सदसौ भमाणस्थितिचे्िैः 
६] वशयुधधरो वीरौ श्रोतुमिच्छामि तच्तः ॥६॥ 
तस्येतंदरचनं शरुरषा यथात न्यवेदयत्‌ । 
७] सिद्धाश्रमकथां चेव राक्षानां वधं तथी ॥७) 
` रक्षसानां वैं श्रुखा सुर्मतिशशविस्मितः 
ट] अतिथी पूजयामास पुज दक्षरथस्य तौ ।* ॥८। 
ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य रापवौ । 
] उवा च निशं तजर नमग्मतुभिथिखां पुरी१ ॥' *&॥ [१० 
 ते'' दृष्टा दूरतः सवे जनकस्य पुरीं छमम्‌। 
०] धुनयो हृष्टमनसः शयुः साधु साध्विति ॥१०॥' 
प्रिथिलोपवने तस्मिन्नाश्रम प्रक्ष्य राघवः 
११] प्रच्छ सुनिशाद॑रे किमिदं निजेन वनम्‌ ॥' *११॥ 


१. ब छ भ- परस्परेण | 
रा-स्थि्वि चेष्टे | ज चेष्टितौ | 


३. ट भ~ तस्य तदटचन 

४. ठ भ--रडसां वधमेव च । 

५. ज ब छ भ~ विश्वामित्रवचः । | 
ब-स ुनि० । छ म~ विस्मितः स महायशाः । 

७, छ बभूव दष्ट्वा सदश पुत्रौ दशरथस्य वे । 
म~-बभूवस्वीदकश » ›› तो। 
ठ भ--श्रथ तौ पूजयामास नृपति; स यथाविधि । 

८. छ -~ प्रमितेः । भ-- प्रमतेः । 

९. ब-ख्दित्वा। ` 

१०. छ भ--अ्युष्य तच्र निशामेकां जग्मुभिधिलां तदा} 


१९. छ भ- दष्ट्वा तु सुनयः। 


. छ भ--द्भां पुरी ¦ 
धवति संहृष्टा भिथिरं समपूजयन्‌ । 


निजमं चेव प्रच्छाय महामुनिम्‌, । 














मील । क 

































म्‌ ४४। १४॥ न 
श्रीमानविरख्च्छायो सुनिसंपबिवनितः | 


१२] श्रोतुमिच्छमि भगवन कस्यासीदयमाश्रमः ॥९२॥ [१३ ` 
पू९२] इति तस्य वचः श्रुता विनश्वामिनोऽभ्यमाषत ।* [१४ १ 

अह ते कथयिष्यामि शृणु यस्यायमाश्रमः ।` ए 
१४] यथा शून्यो यथा चाय राप्नः कोपान्महात्मन; ॥*६३।। [१५ 
गौतमसार््मः पुण्यो हैयमासीन्महास्न॑नः। ` 
१९] निखपुष्पफलोपेते; पादपैरुपश्चोभितः ॥*१४॥ [१ 
1 स चेह तप आतिष्ठदहस्यासदहितो युनिः। ` 






































१. भ--श्रीमास्तु विर° | 
ध रा--सुनिसरग । ` | | (१ 
1 > भ--तच्छरत्व राघवेणोक्त वाक्य वाक्यविद्ारद्‌ः । 
| | ८ ५ भ्रस्युवाच महातेजा विश्वाभिन्नो महासमुनिः ॥ 





क रा ज--कथाक्तो सुनिशादुरः प्रहसन्वाक्यसुत्तमं । 

| विनयाचनवं धार धम॑ज्ञ सत्यवादिने । 

1 राम कमलपत्नात्तमामाष्य मधुरं वचः॥ 
४. ब्‌--हन्त । 








५ 


5 ५. छ भ--हन्त ते वणेविष्याभि श्छ त्वेन राघवः | = 











 &राज--°न्महाव्मना। 9; 
७. ङ भ--यथायमाश्चमः पूर्व शक्तः कोपान्महात्मना । 














८. ब--° पुण्यः । क--गोतमस्य नरश | =. 











भ -गौतमस्य नरश; 





बास्मीकीय-~रामायणम्‌ | 
१९६.| सवत्सरसदस्राणि बहूनि रघुनन्दन ॥ ' १५॥ 
अहल्यया रघुश्रष तरूणादिष्यरूप्या | 
फ] तदस्याश्चाश्नमं कृत्वा रस्यरूप पुरन्दरः ॥१६॥ 
तस्यान्तरं विदिखाऽय कामार्तस्तिदशेष्वरः 
१७] युनिवेशधरो मूता अहस्यारमिपत्रधरीत्‌ ।।* १७॥ 
ऋतुकाट्पतीक्षोऽपि न भर॑तीक्ष सुमध्यमे । 
१८] सङ्गमं शीघ्रमिच्छामि पृथुश्रोणि सह वया ॥१८॥ 
मुनिवेषधरं शक्रं सा ज्ञात्वाऽपि परन्तप ।` 
१९] मतिं चकार दुर्मेधा देवराजङ्व्हखात्‌ ॥१६॥ 
अब्रवीच सुरश्रेष्ठ कृताथ सा वचस्तदा । ` 
२०] कृताथांऽस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघपरक्षितः ॥२०॥'" 


क--स चेह तप च्नातिष्ठदहद्यािदमनर्वात्‌ । 
२. ज--अहद्याया । | 
३. ब छ भ--नास्ति। ` 
भ~--सोहल्याभिद्‌ ° | 
५. छ--नास्ति । | 
६. ब ट-कतुकालः प्रतीच्योपि । भ--ऋतुकालप्रतीच्योपि । 
७, भ--प्रतीकषये । 
८. छ~--सुनिवेशधपे भूरवा सोहव्याभिद्मनवीत्‌ | 
सवर्सरसहसाणि बहूनि रघुनन्दन ॥ 


तस्यान्तरं विदित्वाथ सहस्राः पुरन्दरः । 


मुनिवेषधरं जात्वा सदखां तथापि सा ॥ 


ब--रि 
१०. रा--° कुतूहलम्‌ । भ--देवराज कूत्‌° । 


` आ्रारमानं मां च देवेश सवेथा रक्ष मानद ॥ 
























































 उ२१] तामिन्द्रः प्रहसन्‌ वाक्यमहल्यामिदषन्रषीत्‌ । [२२९३ 
श्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि क्षमस्व मे*।।२१॥ [२३ 
२२] एवमुक्त्वा ततोऽहस्यां निष्करामन्तुरनान्युनेः 
१, सश्रमात्‌ चरितो राप शङ्कितो गौतमं भरति ॥२२॥ (२४ 
1; ददश सदसाऽऽयान्तं गौतमं दीषतेजकषम्‌ । 
क देवैरपि सुद्ध तपोवीयैषखाश्रयात््‌ ॥२३॥ = [२५ ` 
५ २४] पुण्यतीर्थोदकक्लिनिमाञ्यविन्नणिवानल्म्‌ ।* = ` 
॥ ] समिक्खप सकुशमादायायान्तमाश्रषम्‌ ॥ २४॥ [२६९ 
देवच तदा शक्रो विषादमगमत्‌ पम्‌ [२७ 
२५] सोऽपि! द्व देवे ' सुनिवेरेधरं सुनिः॥२५॥ 
| दुष छसपननो रोषाद्‌ वचनमव्रवीत्‌ । (र्‌ 











































१.१ छ --सदलरादस्तथेतयु्तवा त्वस्या † देवरूपिणीम्‌ । 
^ २. क भ~-उवाच। | 1 ५, 
1 ३. छ भ--यथासुखम्‌ । ५ 
छ भ--निश्वक्रामोटजाचदा । ५ 
























1 ५. क म~--समं .सेचरन्‌ राम 
५ ६. छ अ--नोतम बु ददश्ताथ ग्रविश्चत शचीपतिः । 
देवद्‌ानवदुद्धष तपोबल्लसमम्वितम्‌ || 











७. ब~-पुण्यती्थोदकद्गि्ने दीप्यमानमिवानल्तं। (1 
ख भ--तीर्थादकपरिक्किक्न ; )१. 








<. ङ भ-- ृदीतसमिधं विप्र सकुशं पुरषे । 












वाट्मीकीय-रापायणम्‌ । 
मम रूपसमे रूपं कृतवानसि दुमैते ॥२५॥ 
अकतेन्यमिदं यस्मात्‌ कस्मात्‌ खं विकलो भवे! 
गोतमेनेवसुक्तस्य सरोषे्णे महात्मना ॥२६॥ 
पततुेषणौ भूमौ सहइस्ा्षस्य तर्णात्‌ । 
व्यथितश्च तदा सोऽयृद्धतौजा षिकटीरतः ॥*२७॥ ` 
परषितस्तपसनोग्रेण करलं चेनमाविशत्‌ । 
त शप्येवं मुनिवरो र्यो तामपि शक्तवान्‌ ॥**२८॥ 
बषपृगानसंस्येयांस्तं पापे दुष्टचारिणि 

० तप्यमाना निरालम्बा सततं भस्प्चायिनी ॥२९॥ 

अदश्या सवभूतानां बनेऽस्वस्तं निवत्स्यसि । 
यदा विदं ` वनं घोरं रामो दश्षरथार्नः ॥३०॥ 


१. बङ्‌ भ--रूपं समास्थाय) 
- रा-- भूपते । 
रा ज ब--°विफरो भव । छ भ--विफलस्सवं भविष्यसि | 
ख भ ~-कुपितेन । 
 रा---बृषितश्च । 
. ज~ विषएटीक्तः | 
७. छ भ- नास्ति| व ; 
८. के--ऋषितस्तप० । 
९, रं--कस्मलं | 


४४ 
ह५,॥ 


१०. ठ--वथाचोक्त सहच्ाक्ष मायौमपि च शक्तवान्‌ | 


११. छ भ-°तानामाश्रमे स्वं 
१२. ज~न वत्स्यसि । ¦ 
 १३.क भ-चेदं। 
१४. ठ भ-दाशरयिुः | 
















































३२ बालकाण्डम्‌ ४४।३३। व 

| आगमिष्यति तं द्रा धुतपापौ मविष्यसि। [३४ 
0 ३२) तस्यातिभ्यं सुदुभषे करत्या सोभविगर्जिता ॥३९॥ १ 
| मत्समीपे युदोपेता सगपष्यस्यसंशयम्‌ | [३५ 





३] एवसुक्छा महातेजा; शप्ला भाय मनीपिणीम्‌॥। २२॥ 
 उ३४] दिपवच्छिखरं गवा तपस्तेपे महामनाः ॥३३॥ 











0) 








^ इत्या रामायणे बालका” ' शक्राहस्ययोः" ` शपो 
नाम१उ चतुश्वत्वारिशः१उ सगः || ४४ ॥ 





























१, जञ--ूतपाया। ब--पदा पूता 
ध २. रा~-तस्यातिधि । ध 
र , | ८) (५ ३. छ भ--्रागमिष्यति दुध षस्तदा पूता भविष्यति । | 
तस्यात्तिथ्येन दुच्रत्ते रोभमोहविव्जिता || 1 
४. ब~ स्यसि संशयं । 
| ५. छ-तदा काले सुदा युक्ता स्वं रूपं धारयिष्यक्षि । 1 
68 भ--तदाकालमुदा युक्त स्वरूप धारयिष्यास् | | 
६. ब छ भ--एवसु्त्वा महातेजा गोतमो दुशटचारिणा । 
७. छ भ--्तः परमधिकः पाठः-- = 





छुरय देश्च समासाच सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
८. ठ -्िमवच्डिखरे । भ~ दिम वच्छिषरे । 





[वं=५० [पञ्चचतवाश्शः समै 


विकटस्तु कृतः शक्रो देवानश्िपुरोगमान्‌ । 
१] अत्रवीड्‌ दुपेना राम सहसिद्धषिचारणान्‌ ॥*१॥ 
ङुवेता तपसो विध्नं पराप्ते विक्रिया मयै । 
२] गौतमात्‌ कोषमुत्द सुरका्यवचिकीर्षुणा ॥*२॥ 
अफलोऽदं कृतस्तेन कोधेन च निराङ्कतः । 
र] श्रापमोक्षण तेनास्य तपोविघ्रः कृतो पया ॥*३॥ 
तस्मात सुरगणीः सवे साधाः सचास्णाः 
४] घुरकीर्य तु सकलं सफलं कुमय ॥४।॥ 
रतक्रतुवचः श्रुत्वा देवा अधिपुरोगमाः ।' ` 
५| उचुः पितगणान्‌ वाक्यमिदं तजर समागतान्‌ ।**५॥ [५ 


ज-विफलस्तु ! ब छ भ--अफलस्तु | 
२. छ भ--अननीत्तत्र वचनं सर्षिसंघान्‌† सचारणान्‌ । 
३. ब क भ--गोतमस्य महास्मनः। ` 
४. अ ठक म~~कोधसुत्पाच तुन्मयाशसुरकाथमिंद्‌ कृतम्‌ । 
५. ब छ भ--अरषलेस्मि | 
६" ब छ भ--कोघास्स । 
७. ब छ भ--श्चापमाच्ञेण महता तपोस्यापहसं मया । 
८ # रा अ- तन्मा । 
&. ब छ भ--सुरवराः | 
१०. बं छ भ--सुरसाहाय्यक्तार । 
११. ब--मां फर । ध. 
१२. ङ भ तस्य तद्वचनं श्रत्वा पितृदेवाः समागताः । 


८देवाञ्ुवाचाभ्निः सदितान्समस्द्रान्‌ । 


१३. ङ भ--पितन्‌ 











































| ३ बालकाण्डम्‌ ०५1८ 
एष मेषः सटषंणः रकश्चादषणीकृतः । | 
] अस्येमौ षणौ चिचखा महेन्द्राय प्रयच्छतं ।॥'&॥' [७ 
अफरसतु ततो मेषः परां पुष्यति । [स ४ 
७] मवतायुपयोगेन तचास्य तु ˆ महाफलम्‌ ।॥७।॥ ` [९ 
।  श्रुलाऽ्थाभ्निपुरोभानां देवानां पितरो वचः। ` 1 
` ९] उच्छ्रयं मेषृषणाविन्द्रायोपददुस्तदा ।! ८॥ १९ , 
त्तः पति काठुतस्य पितरः कव्यभोजिनः ए 












































| स--पवमेषः । ङ भ--धवं हिमेषो). ` 
` २. ठक म-दृषणी | | 
३. कै-प्यच्छतु ) 
` ‰. भ~-अस्यापहस्य वृषणं महेन्द्राय प्रयच्छथ । । 
| ५ छ-~-भस्यापहय दषणं सहस्राक्षे समादघुः | 
1 वदा प्ति काङ्स्सथ पितृदवस्मागताः ॥ 
` 8. छमभ--ज्रफलश्च। 
4 ७. रा--तमो । छ भ--कृतो । 


< छ भ--पुटिं गमिष्यति । 

९. छ भ--तदधःयस्य। 

1 १०. रा--तु महाबलम्‌ । छ अ--सुमहत्करं । 

५ | 1 ११, कं स ज~-तस्मान्मेषस्य ब्रृषणो छ्त्वा तौ दातुमक्थ ! 

1  इदाय सुरका्याथं विषाय पितामहाः ॥ 

= १२. ज--ण्पुशगाखा । 

1 १३. छ भ-अग्नेस्तु वचने श्रत्वा पितृदेवाः समागताः । 
१४. ब~--उस्पाव्व । ` स (4 

५. छ भ--मेषदृषणं स्ल्रासे समादधुः । ~ 

भ--तदा | ध 




















२२७ 
०] अफट भुलते मेषे सफलं तु न युञ्जते ॥६॥ [११ 
इनदर मेषटृषणस्ततः पथति राघव 
११] गौतमस्य भरमावे्णं बमभूवाभिततेजसः ।॥१०। 
तस्मात्‌ असाद रामाय गोतमं मुनिसत्तमम्‌ । 
१२] तारयेमां पहा नागापहस्यां सापवे$ताम्‌ ॥११॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुला राः सौभिभिणा सह । 
१३. विश्वामित्र पुरश्छत्य प्रविवेशाश्रमं त्तः ॥१२॥ 
स ददश्चे महाभागां तपसा चोतित्माम्‌ । 
१४] सेन्द्रैरपि सुरः साक्षादनारुकष्यां समागतैः ।॥**१३॥ [१५ 
पयतानिभितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव । [१६य्‌ 
१५] धूमेनाभिषरीताङीं दीप्रापभिशिखामिव ॥१४॥ [१७३ 
तुषारेणोहतां सानां पूणेचनद्रमभामिव । [१६ 
१६] मष्येऽम्भसो दुराधमौ दीघा सूयममामिव ॥१५॥ [१७१ 


१. ङ म-इन्द्रश्च। 


३. रा ज छ भ--प्रभवेन | 
%, छ भ--तपसखः सुमहस्कलम्‌ । 
४. ब्‌ छ म~--तस्मादच्छमहे तस्व गातमस्यान्नमं9 दतस 1 


ॐ~--० भागा चहिल्या | 


७, ब--शापवेकृतात्‌ । छ भ--कामरूपिणीम्‌ । 
८. छ भ~--राघवः सहलच्मणः । 


९- ऊ भ- परविवेश महावनम्‌ | 
०. छं म--°ध्युषितप्रभाम्‌ । 
छ-एकामथ समासाद्य दुदधर्बामसुरेः 


२. रा-०चिर्मित । ज--गनिर्भिता। 

३. -दिव्ये । 

१४. ज--0नापिपरीतां्गी 
छ--दुषवेणाद्तां । 

१६. ब-मध्येनभो । छ--नमोमध्ये | 


युण्यकभणः । {म-इुदैशमसुरासुरः 









































` श्ट बार्काण्डम्‌ | ४९।२०॥ ` ` 

सादि गौतमवाक्येन दु्निरीक्षाबमूवह।! 

%७] त्रयाणापपि खोकानां य्‌ रामस्य दशेन॑म्‌ ॥१६॥ [१८ 

्ैव राघवौ त्स्याः पादौ जगृहतुस्तदा ।  । 

५: १८] सा चेतौ पूनयामास स्णता गौतमभाषितम्‌ ॥१७॥ १९६ =. 
पाचाध्ांसनसककारेयैथावत्‌ भीतमानसौ ।' 

१९] परतिजग्राह रामश्च पूजां तां विधिवत्‌ तदा ॥**९८॥ [२० 

| दध्वनरदेववाद्यानि पुष्णदृष्टिः पपात च ।'* ` 

` २०] गन्धवाप्सरसां चेः महानासीत्‌ समागमः ॥१९॥ 

| सां साध्विति देवाश्च तदाऽ्दल्यामपूनयंन्‌। 

२१] विशदां तपसोग्रेण तदा रामसमागमे ॥'*२०॥ ` क 

1  १.अ ~ दुर्निरीक्ष्या ॥ हि "4 ध 0 

र जनास्त ` ध 

1 ध ~ दशनात्‌ | | ५ (1 

।  । ` ४. भ~-रघवै इ ततस्तस्याः | ` क 

५. राज भ--चतो) | 1 








































( | ध ६ . भ~ प्रातिजभ्राह । ` ध ५... 
1 ५७, ख~ नास्ति  : ¦ ॑ 
८. रा--°सल्काये° । ५ 
1 ९. रा-गमानसः | | | स 
| | 0. ~ नास्ति | 
1 १. छ भ-्रातिजम्राह रामस्तु शाखषष्टेम कर्मणा | 
२. ब--रष्वनु° । 9 | 
३. ङ भ--पुष्पब्ृष्टिमेहस्यासीदिन्यदुंदुिनिःस्वनः† | 


१४. क-चापि । भ--वाषि । = = 
१५. य क-साष्व (4 
रा--०मयोजयन्‌ | 





वा्मीकीय-रामायणम्‌ । ` 
गौतमश्च महातेजा दृष्टा दिव्येन चक्षुषा । 
४२] खमाश्रमपदं राममागते प्रयपूनयत्‌ ॥२९॥' 
समेय भायया चैव पुंतयाऽहल्यया तदा । 
२३] तयेव सहितो भुयस्तपस्तेपे मदायक्चाः ॥२२॥* [२३३ 
रामोऽपि परमां पूजां गौतमादपिसैत्तमात्‌ । 
२४] अवाप्य विधिवत्‌ तस्पाज्जगाप मिथिलां प्रति॥*२३।। [२४ 


इत्याषे रामायणे बारकाण्डे« अहद्याद्ंनं नामत 
पञ्चचस्नारिंशःः सगः१ ० ४६११५ 


१. ब छ भ--गौतमश्च† महातेजा श्रहल्यासहितः सुखी । 
रामं सपूञ्य विधिवत्तपस्तेपे महातपाः ॥ 
, ~ सूतया० । । 
३. रा-तदेव । ज--तथेव ! 
४. छ भ~ मास्ति 
५. छ भ--गोतमस्य महासने: । 
६. ङ भ--सकाशाद्िधिवस्पराप्य जगाम मिथिलां तदा | 
७, के ब--आदिकाण्डे | क, 
८. भ--्रहत्यायुक्तिनाम । व 
„ कै--पचाशत्तमः 1 रा ब भ-- नास्ति । ज--सषन्रिाः । 
१०. अ-स; । | 
११. ज--11२। भ-३६॥ 
कऊ--सगैखमासिने दश्यते । 


 1†ङ म~-गौतमस्ठु 1 











































=५१] [षट्‌चत्वाशाः सगः] दाच्थुन] 
ततः प्रायु्तरां गत्वा दिशं रामः सल व 
 %] विश्वामित्र पुरस्कृ यद्गवाटं दद्च ह ॥१॥ | "1 
तै रामो सुनि दष्टा यज्ञममाषत। व 
२] अहो समद्धियज्ञस्य जनकस्य महात्मनः ॥२॥ 
पद] बूर सहस्रणि नानादेशनिवासिनाम्‌ ।" 
। इष्यन्ते ब्राह्मणानां च निवा्वा विविधाः र्ती; ॥-३॥ (३ 
9] दक्षः परीक्ष्यतां हथो वस्स्यामो यत्र वै मुख॑म्‌ ।** [उ 


नुक न 















































ज~ प्रायुत्तरं | 
२. अस्य शछोकस्यादो पाठोऽयमधिकः-- 
| ब छ--विश्वाभित्नं पुरस्छृत्य पद्यं देशं निमेखथा | 
 भ--  #»  # परयन्देशन्दिद्स्तथा | 
ज--युनिशयदूख । १ 
8 ४. छ भ--रामस्तु सुनिशादखमुवाच सहल च्मणः । ध 
0 | ` साध्वयं सुसखष्द्धोस जनकस्य महाक्रतु. । 
५ | ५ छ~-बहवः शतसादख्ये। | १ 
: . भ--बहवः रतसाहखा नानादेशनिवासिनः । 
॥ | ५ ` ७, ज-- निवासश्च पथक्‌ ताः | | 
८. छ भ--बाद्णानां समेतानां #वेद्भाषाविचारिणः | 
८ ९ अवः परमाचिकः पाठः ` 
क--यक्वाराश्च बहवः शेकटीशतसङ्कक्ञाः । ` 






































भ मकमा रकी 1 
९८ क. न--वषम 1रा--वतम्‌ ॥ 
११. ङ~ देशे विधीयतां ब्यन्‌ यत्र वासं सुखी च 








` भ-देकोपि चीयत ,, „वास; ` 


य-रामायण्‌ । 
इति रामवचः श्रुला विश्वाभिनो पहामसाः ॥४॥ 
५] निवेक्षमकरोद्‌ देशे विविक्ते सरिरप्टुते । 
विश्वामित्रमरषि प्र श्चखा स भिथिटेग्वरः ॥*५॥ 
६] शतानन्दं पुरस्कृ पुरोहितमंकल्मषम्‌ | 
दिग्भिः सदितश्वान्येरादायार्ध्यं लराऽनितः ॥*६॥ 
७] विश्वामित्राय सक्छैय ददौ मन्त्पुरस्छृतप्‌ । ७ 
परतिगह्च सं तां पूजां जनकान्मुनिसंसैमः ।७॥ 
<] परच्छानामयं चेव यत्नसामृद्धयमेव च ` ८ 
ताशचेवान्न्‌ सुनीन्‌ सवानागतान्‌ स पुरोहितः ॥८।।११ 
&] यथान्ययं यथायोग्य पयपृच्छदनामयम्‌ । 
अथ राजा युनिश्रेषं * ताञजजटिरंभाषत ॥९॥ 


१. छ भ--रामस्य वचन | 
ङ भ-- महायशः | 
छ भ-- स्लिलाभिते | 
ङ भ~ विवामिच्न सुनि प्राप्तं जनकः सह मेत्रिभिः | 


ङ भ--पुरोधसमनिदिवम्‌ । 

ब---° रामाया््यं | | 

छ भ~ ऋलिक्‌ परिदेतस्तू्णमष्थमादाय धर्मवित्‌ | 
८. छ भ-~-घमेण । | 


छ भ~व | 
०. छ भ -- जनकस्य महात्मनः । 


१९१. ङ भ-- पप्रच्छ शल राज्ञो रष्टे {वापि निरामयम्‌ | 


तांश्चैव + समुनिः सवौनुपाध्यायपुशेधसः | 
१२. ब---यथास्याय्य | | 
१३. छ भ-समगच्डद्‌ यथान्यास्य^यथावेद्यथचनम्‌ | 
१४. ज- सुनि श्रेष्ट । म~ मुनिवर । 


१५. रा--०रभाषिति । 


णयामि णामन कि 


म-खापि } + भ-सुमतिः । *+भ-यथान्ायं । 




























३२  बाख्काण्डम्‌ ४६।१६३॥ 
१०] आसनं भगवन्‌ क्ड्नधुपवेष्टमिहाई्सि ।* 
 जनैकेनेवमुक्तो वि्वाभिनोऽयै महामुनिः ॥१०॥ 
११] निषसाद ततश्चैनं स राजा सद्र मन्निभिः। 
| इपविष्टुपेतयेदं कृताजछिरभाषत ॥*१५ 
१२] अतस्यवं सेमाप्िरच मे भगवर् सुने 

१३] अच्च यज्ञसमृद्धिमै रफला दैवतैः दता ।॥१२॥ ` 
^. धन्योऽस्म्यतुग्हीतोऽस्मि यस्य मे तवं महा्भ॑ने। 


१४] य्गस्यावभरथं पुण्यं द्रष्टाऽसि सपदानुगः * १३॥ 1 
(0 दादशाहं च शेषं मे यङ्गस्याहुद्रिनातयः।'* 


1 | | १कैराज ब~ क्ल्यक्तसुप० । 
































क 11 कक र) 








२. छ भ--भासने भगवानास्तां श्रमं मोक्तु >; । 


| ८. | ५ | ३. ॐ भ---जनखस्य वच. श्रत्वा निषसाद ॥ 





` ¢. छ भ--पुरोहितो द्विजाश्चैव 1 





| १, छ भ--मासने हु यथान्याय्यसुपविषं यथाविधि ५ 
दै. ज ब--्रष्तस्येव । रा--खत्षव ॥ ` क 
७, ब~--मगवां | 





८. छ भ---दष्ट्वा नरपतिस्तत्र विश्वाभित्रमथानवीत्‌ | 


 अच्रायं सफलो यज्धो महे देवतः कतः ॥ 





१० 





भ--यक्चावसाने * सप्रासे दरष्टुं सु नवरः सह ॥ ५ ५ . ८ 










बारमीकीय-~रामायणम्‌। ३३३ 
१९ ततो भागाथिनो देवानिह दरष्यस्ुपागतान ।॥१४॥* [१५ 
उष्यतीमिह मलीत्ये सैभित्रह्मवादिभिः ४ 
१६] एतान्यहानि संख ततो यास्यथ सच्छृताः ॥१५॥* [प 
एतौ च सुनिशादेख कुपाराविव पावकी । 
९७] काकपक्षधरौ कस्यै किमर्थं चाभ्युपीगतो ॥९ 
व्यूढोरस्कौ महाबाहू खद्गवृणधनुधरौ । ४ 
१८] अखिनोः सदृशौ रूपे कस्यैतौ भियदशनौ ॥*१७॥ [१८ 
किमर्थ शुङुमाराङ्ग्वैरण्य सेश्रिताबुभौ । 
१६] बाछवेवानवद्या्खौ श्रोत कोहं मम ॥ *१८॥ 
तस्य तद्रचनं श्रता जनकस्य पहात्पनः 
२०] म्यवेदयन्पहासानौ सुतौ दश्षरथस्य तौ ॥१९॥ 


त माता न अकम 


ज--दच्याम्युपा०। 


भ 


२. ब~ यक्तं भागार्थेनो देवां दरष्टुमहेसि कौशिक । 


छ भ--यक्ञमाग्थिने देवान्‌ , 
३. रा--उषितामिह । 
४. या ज-ससुख । 
५, छ भ- नार्व | 
£ 
\$ 


9१ 


क भ--इमे । 
ख भ--चारा कस्यम समुनपुगद । 

८. छ भ--अध्िनाविव रूपेण कस्येभो देववथिनो । 
९. ज-~°वारण्यं | ५ 
१०. छ भ--किमर्थं च सुनिश्न् प्रपञ्च दुगेमान्पथः* । 
११. छ--बल्ाववाहेता बद्य श्रतुमच्डास्प सद्यम्‌ । 

भ-- , बहन्‌ श्रोतुमिच्छाभि संशयं । 
१२.८ भ-महाञ्ुनिः। | 


| १२. कम -इ्ो ५ 




























३३४ बालकाण्डम्‌ ४६।२२ 1 
 तदागमनमव्धगरं रक्षसानां च सैडवधम्‌ 4 
८ २१] सिद्धाश्रमनिवासं च विशाखस्य च दनम्‌ ॥२०॥ [२१ 
 गौतसस्यापि शापान्तमहस्यायाश्च द्रेनम्‌ । क 
रामस्य धतुषशचैव जिज्ञासाऽथसुपागमम्‌ ॥२१॥२ ` 4 
































| । ् निवे विररामाथ विश्वामिनो महामुनिः ॥२२॥° [२७ । 


























_ 3 ७९. =: | । ५५ 
इया रामायणे बारुकाण्डे जनकदशनं नाम 9 
2 । ४ दं, < 
0 षटुचस्वारिंशः सगः ४६} 








. . : १. बक म~-त्मष्युमे। (0 
॥ २. ज छ भ--ते। 

३. रू भ--गोतमाश्रमकार्यं च गोतमस्य च दशनम्‌ | ` 
0 | महाधनुषि जिज्ञासा काय चेषां महात्मनाम्‌ ।। 
५ ४. छभ--एतत्सवं महातेजाः कौशिको जनकाय चे । 

1 ५. छ अ~--वेररमाश्च | 

६. छ भ--अतः परमाधिकः पाठः-- 1 
खुगनेमध्ये स्थितः राज्ञो बसूनाीमव पावक; | 














 [वै=१५२] [सप्तचत्वारिंशः समैः] [दा=९५१]. 


तस्य तद्रचन श्रुता विश्वामित्रस्य धीमतः । 
१] हृष्टरोमा भक्षे भूखा शतानन्दो महातपाः ॥*१॥ 
गौतमस्य छतो च्येष्लपसां चोतितधभः । 
२] रापसन्दशेने भाष्य मिस्परयं परमं ययौ ॥२॥ 
स निषण्णाबुभौ दघरा सदृशौ रामलक्ष्मणौ 14 
३] शतानन्दो युनिश्रष्ठं विश्वामित्रमेमापत ॥३॥ 
अपि स्वयो मुनिश्रे् मम माता तपखिनी । 
¢] दिता राजपुत्रस्य रापस्य च महासखनः ॥४॥ 
अपि रामाय मे माता पूनाऽदहांय महामुने । 
९] पूजां करतवती सम्यगहस्या भररदुःखिता ॥५॥।*° 


१. ज~ महामुनिः । 
२. छ भ-~-हष्टरोमा महातेजाः इशेन समपयत । 

, ज--उय्टस्तपसः । 
९. रा ज-योतितः भ्रुः । 
५. छ भ~ पर विस्मयमागतः । 
६. छ भ--स निषण्णो त॒ तौ द्यवा सुखासीनौ नृपारमजो । ` 
७. छ-सुनिशरष्ठो । ज--नास्ति | | | 
८. भ~ ०मित्रमुवाच इ । ज--नास्ति। ` 
९. छ म--णते सुनिशादूक [ ज-सुनिभरेष् | ` 
०. छ म~राजुत्राय ॥ (1 


१. छ-- तपोरदधसुपागता । भ--तमोदीघेसुपागता । 




















` ३३६ बालकाण्डम्‌ ४७।१०॥ 
अपि रामाय कथिते पुरात्त महामुने । 
ष] मम मातुमेदाडदे दैवेन दुरनुष्टितम्‌ ॥६॥ 
` अपि कौशिक माता मे सङ्ता गुरुणा एनः 
श ननापाचिद्ग्बा पित्रा मे रामद्धननिभिला ॥७॥२ [७ 
अपि परीतेन मनसा युर्मं कुरिकात्प॑न | 
<] पृतं दीर्ये तयसा मातरं मेऽभ्यन्दत ॥८॥* [प 
अपि मे गुरुणा ब्रह्मन्‌ पूनितोऽसि यथाऽईतः 
९] इहागतो महाभा पृजां पराप्य पहात; ॥९॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्य विश्वामिनो पहात॑षाः 
०] भत्युवाच शतानन्दं वक्यं वाक्यविदांयेरैः ॥१०॥'* [१० 
५ । ^ | ८  १,ङम-्पि माता विद्र ् रत १. छ भ-श्पि माता विच्छ मे तस्मणच्छापास्सुदाङूणात्‌। ापासुद्ारणात्‌ | `` ` ` 
८ २. ठ भ--अपि कोशिक भद ते गुरुणा चापि { सगता । 



























+ | माता सुनिगणश्रेष्ठ रामसंदशनादस्ु | 
"८ | के-कुशिकारमजा | ` 

के रा- मेभ्यनन्दन | 

छ अ--नास्ति। | 
(^ ६. रा-एूजितःलि। 

1 ७. र भ--यथार्हणम्‌ | क 

८. ज--इहागतो । ए 1 
९. क म-महतेजाः। ` ` 
१०. ठ भ--छत्वा । 







न 






1 
















१२. भ--शतानदस्य धीमतः 1 







































वाल्मीकीय-रामायणप्‌ । 4 
। नातिकरान्त॑मिदं बह्मन्‌ यव काथतत्‌ष्रतंमया। 
| ११] सङ्गता गुरुणा पत्नी माग्वेणेवरेणुका॥११॥* [११ ` 
^; तच्छ्रत्वा वचनं तस्य विष्ठामित्रस्य धीमतः । 
१२] शतानन्द॑स्ततो रामैमिदे वचनमव्रवीत्‌ ॥१२॥ [१२ ` 
^. गते ते रघुशरष्ठ दिष्टया प्राप्तोऽसि मे भ॑भो । 1 
१३। विश्वार्त्रिण सहितो यज्ञवाटं महासना॥'१३॥ [१३ 

अचिन्त्यो हसि धमता राम खममितयँतिः ५ 
१४] विश्वामित्रो महातेज यस्य ते परमो गुरः ॥१४॥ [९४ 

नासि धन्यतसे राम खरदन्यो सुति कश्चन । 3 
१५| यस्य ते हितकामोऽय विश्वामिनस्तपोनिधिः ॥*१५॥[१५ = 

श्रूयतां च पुराहृततं कोरिकस्य महास्मनः। ^ 





























ब--° मिम । 
२. भ--नातिक्रमो सुनिश्रेष्ठ स्व॑मेतन्मया छृतं । ` 
संगता सुनिना पल्ली रेखकेव महासना।। ` | 1 
1"... नदन्ति). - 1 1 
| ३. क भ--च्तार्नदो महातेजा रमं । | ५ 
4 ~. छ म दडोनिराधव। ` | 


५. ङ भ-- विश्वामित्रं पुरस्य सं चाश्रमसुपागतः । 1 | 

६. ठ भ~-दयेष । ६ 1 
७. ङ भ-~-मदर्षिरभितप्रभः। 
| ८. ठ भ~-रतेजास्तवा्थे परमा गतिः| 
| | “मः पुस्तके पुनरपरदस्वेन शोधितः । 
“८ ॥ | ९. छ अ--त्वयह सुव यस्यते। | 1 
१०. छ भ--गोक्षा कुशिकत्रस्ते येन तठ महत्तपः । 
११. छ भ--श्रयतामभिधास्यामि। 


१ 























मा, 



















































| ३३८ बालकाण्डम्‌ ४अ२१॥ ० 
` १६] यदर्यो यलभावोऽयं यद्धमश्च पहायज्ञाः।* [१६ 
` रानाऽभृदेष मात्मा दीधकारमरिन्दमः ॥१६॥ = 
१७] षमेह्श्च क्रियावांश्च भजातां पाछने रतः। [१७ 








पितामहसुतस्वासीत्‌ कुसो नाम महातपाः ॥१७ 

१८] रस्य पुत्रो बल्वान्‌ दनाः सुधापिरकः। = [९८ ` 
 इक्चनाभघुतश्वासीद गधिरित्येव विश्च १८. 
५९] जीषेः पत्रो महातेजा विखामितरो महामुनिः। [१६ 
विश्वामित्रस्तु षमीत्मा पाटयन्‌ मेदिनीमिाम्‌ ॥१६॥ 

















। २०] बहून वषगणान्‌ रामं राजा राज्यमकारयत्‌ । ९०. 
` - कदाचित्‌ कषँ महातेजा योजयित्वा वेह्थिनीम्‌ ॥२०॥ 
२१] अक्षौहिणीपरि्तः परिचक्रमे मेदिनीम । १ 
रितः पवेतांशैव वनानि नगराणिच।॥२९॥ 














` शकेराज--ददीयैश्च। ` 4 
२. ङ भ--यथाबटे यथाबत्त तन्मे निगदतः णु । 
३. ब वदन्यश्च । इतक्श्च । 

9. छ~-भजानां च दिते । भ- प्रजाभ्यश्च दते । 














। ५ रा ज--°सुतश्चासीव्‌ । १ | 
€. के रा--ङशनाभश्च | ज--ङकनाभस्तु ८ 
५ ` ७. ङ म-ङरनाभसुतस्त्वासीत्‌] = ` ` | 





८. कै रा ज--गधिनाम महामतिः| 





वारमीकीय-रामायणप्‌ । ३३९ 
२२] विचरन्‌ क्रमशो राजा आजगाम महायक्चाः। [२२ 
पसिषटस्याश्रमपदं नानापुष्पफष्द्रप्र्‌ ॥२२॥ ` 
२३] नानाभ्रगगणाकीर्णं सिद्धचौरणसेषितम्‌ ।‹ 
देवषिगणशसङ्कीणं ब्रह्मपिगणपूनितम्‌ ॥*२३॥ 
तपश्चरद्‌भिः संसिद्धेरग्निकस्पेमेहषिभिः' ° । २५ 
२७] सततं सुकं श्रीपह्‌ बह्यकलस्पमहात्मभिः ॥२४॥ 
अडमेशेवायुभत्ैश्च शीणपणारनेसथं । 
२५] फल्मृरारिभिदान्ते जितक्रोवै्नितेन्धियेः ॥२५॥ [२६ 
सषक्षारैरस्मकुरैदैन्तोटूखटिभिसतथौ । [7 
२द] ऋषिभिर्बारसिंदयेश्च जपषोमपैरायणैः ॥२ [२७ 


जनप 


भ--विचिन्वन्‌ 
२. भ--तद्ागच्छुन्‌ । 
भ ~ °फलप्रम | 
र. छ--°कीयं । 
५. छ भ--देव्षिगणपूजितं । 
६. छ भ--बह् पुष्पफल रम्यं यक्षराश्चसवाजंतस्‌ । 
७. छ भ--देददानवगन्धवैकिनरेरुपशोभितम्‌ । 
८. छ--अतः पर्माधकः पाठः-- 
परशांतहरिणाकीणं नानाविहगनादितम्‌ | 
९. ङ भ--तपश्चरण० । 
0. छ भ--० महात्मभिः | 
„:के--°महषिभिः । 
२. कै अभक्षि । 
१३. ङ भ--"पथारामस्तथा |} 
.४. कं--°दिभिदौते° । ङ भ--फलमूलाशषने० | 
५. र भ-- ° जितरोषे० | 
१६. भ--°किभिस्तदा । 
१७. र भ-- ° बाल्लखिल्याद्ेजैप० । 
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क = मिता 
यानन न ~ ६ की # 

















१ बारकाण्डम्‌ ४७ । २८ 
वसिषटस्याश्रमपदं बद्यस्थानमतुत्तमम्‌ । 
। २७] अशयद यजतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाब ॥२७॥ [२८ 
। बातोदरैतै तपनवाहैनिमे नियम्य 
 वर्गावशेन तुरग च चशांकयघम्‌ 
दिर्व्यपरमानिकरङुण्डललोटमान- 
) कणस्तुरंगमवरान्तृप उत्ततार ॥२८॥ [पि 























हव्या रामायणे बारुकाण्डेः वसिष्ठाश्रमवशैनं * नामः 
सक्ठचत्वारिंशः° सगः ।} ४७ ॥२ 











माजन 


१. ख भ--° जपता । 0 

२. कै- महाबलाः । | | (1 
ज--वातोदधतमुपवमवाहानेभ । र-वातोवतं तपनवाहसर्म । 

भ--वातोद्धतं पवनवेगस्मं । = 








वं=५३, ५४] [अष्टचत्वारिशः सगः] [दा=१९२, ५३] ` 
प्त] वसिष्ठं तु तदा तस्मिन्ौश्रमे सुनिसत्तमम्‌। [प 
हष्रा तु परमप्रीतो विण्वामित्रो महामनाः ।१॥ 
9] प्रणतो विनयाई्‌ वीरो वसिष्ठं जपतां वरम्‌ । 
स्वागते च॑ तवेत्युच्का वसिष्ठेन महात्मना ॥२॥ 
२] आसनं तेन विधिवत्‌ परदत्तं जगती्तेः । 
उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते ॥३॥ 
] स्यां वैन्यं मुनिवरः फलमूलयुपाहरत्‌ । 
परतिश््च वरां पूजां वसिष्ठाद्‌ राजसत्तमः ।र॥। 
९] सैदाऽभिहोतरे शिष्येषु पयग्च्छदनामयम्‌ । 
विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तथा ॥९॥ 
] सर्वत्र कुशं चोच्छा वसिष्ठो युनिसत्तमः 
सुखोपविष्ट राजानं विश्वामित्रं महातपाः ॥६॥ 
„ रा--तस्थिन्नाश्रमे । 


२, कौ--*सत्तम । 
, छ--महासुनिः । 

४. कै ज--यजतां । रा--वदलां । 
५. छ भ--मवते्युक्त्वा । 
६. ङ भ--जगतीपतो । 
७. रा--यस्यां । इष्य । 

८. कषे । । 

९. कै-शयुपाहरन्‌ । 
१०. रा--वदभि* । 






























४२ बालकाण्डम्‌ । ४८ । १४ न 
` 8] प्रच्छ जपतां श्रेष्ठो गाधेयं ब्रह्मणः सुतः । | 
`  , कच्चित्‌ ते कुशं राजन किड्‌ धर्मेण रघ्नयन्‌ ॥७॥ ` 
9] प्रनाः पायसे नित्यं राजछत्तेन धामिकै [७ 
| कचित्‌ ते सुभरा भरत्याः कच्चित्‌ तिष्टन्ति शासने ॥८। ५.७ 
द] कशचित्‌ ते विजितास्वैरिपवोरिपुबूदन। [८ 
कचित्‌ ते कुशं कोशे मिते च परतप ॥९॥ ८ 
| ९] करं ते नरव्याघ्र पुत्रपौनेषु चानघ । 1 
। सत्र कुशं राजां वसिष्ठं भत्युवाच ह ॥१०॥ ^ 
१०] विश्वापित्रो महातेजास्तमथो विनयान्वितः | {१० 
` करतात षुचिरं काटरीषिषठांतांक्थांत्दौ॥११॥ 
। ११] दा परमया युक्तावभिनन्धं परस्परम्‌। ` 
। ` हतो वसिष्ठो मगवान्‌ कथान्ते मुनिसत्तमः ॥१२॥ ` ध 
१२] विन्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच परहसकिवि। 1 
` आतिथ्यं कठुमिच्छामि बरस्यास्य महावर ॥१२॥ ` ४ 
१६] तव चेवाभ्रमेयस्य यथाऽ प्रतिच्हताम्‌। [१३ ` 
(५  सक्छियां हि मवांस्तात पतीच्छतु ममो्यतंम्‌ ।॥१४।॥ 
























































रा--०जगतां । छ भ~-्ष्रच्छनपतां । 
4 २. कै रा--धाभिकः। | १. 
(1 भ--राभ्ये 1 | ह ~ 1 । 
&. छ भ--मदातेजा वसिष्ठ] = 
७. छ --बहृदृता त॒ संकथाम्‌ | = . 
भ---बहुदृत्तांतसकथां । ॥ 
क-- भव्य ! 

















| ५ रक नश्‌ 





 वाल्मीकीय~रामायणम्‌ | 
९४] राजंस्तमतिथित्रेष्ठः पूजनीयः भयत्नतः 
एवमुक्तो वसिष्टेन विन्वामित्रो महीपतिः 
१५] कृतमित्यबवीड्‌ राजा पूज चानेन मे कृता । 
फठमूखेन मगन विधते यत्‌ तवाश्रमे ।१६॥ 
१६] पा्ेर्नोचमनीयेन भगवन्‌ दंशेनेन च । 
सर्वथा च महाबहो पूनाऽदणास्मि पृजितः ॥९७॥ 
१७] गपिष्यामि नमस्तुभ्यं पद्य मेत्रेण चक्षुषा । [९७ 
एवं स्तुतं राजान वसिष्ठः पुनरेव च ॥१८॥ 
१८] स्यमन्तयैदमेयार्मा पुनः पुनर्दारधीः 
{दिरिव्येव भषेयो वसिष्ठं प्रत्यभाषत ॥१६॥ 
१९] यथा प्रियं मगवतस्तथाऽस्तु मुनिसत्तम । 
 एवशुक्तो महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः ॥२०॥ 
२०] आजुहाव ततः प्रीतः शबलां घुतकस्मेषैः । ` 
एवहि शवले क्षि श्रं चेव ववो मम ॥२१॥ 





१. भ~प्रजा । 
२. छ भ--नाथेन । रा ---चान्नेन । 


३. अ~--मगवान्विचते । 

र, कूपाय ञ्राचमनीये च । 

५. कै भ~--मगवदंशेनन । 
ल~ स्वैदा । 


ज~ मदाचुदधे । 
८, ब छ भ--ब्रवन्त । 
९ रा वमन्न ० | 5 अभ--~न्यमत्रयत धभाष्पा। 


१०. क ब--° निस्येवायाधयो 









































२९ सस्य यस्य यथार्कोमः षद्रसेष्वभिधाछितः 
^ तेत्‌ स कामधुग्‌ देवि पूरयस्व कृते मम ॥२३॥ [२२ 
 केरेणान्नेन पनेन चोष्यरे्ेन चाप्ययम्‌ । ` 

२३ राजानं सयरीवारं श्षे मरतियेच्छया ॥२४।॥ [२३ 
1 प] यथा सों जनस्तुष्येत्‌ स्वारितस्तुं यथा भवेत्‌ । [* 
८. एवसक सिन कवलो वथयतैन । ।२५ 


1 बिदधे कामधु कमि यथा यस्येप्सितं तथा । (५२, 


¦ 1 इश्च मध राजाश्व मैरेय च वरासघम्‌ ।२६॥ 




















11 


९. ब--°स्म्यहं | 

1 २ रु--महार्येन | 

न इ. सकर 

1 1 कसक भ वपादसं । 0 
1 (1 4. रा--वदषेहभिना। ऊ--षटसुभीषटो रसेष्विह । 
द | | भ--यद्यमीशो रसेव्विह | 

९ ज ख कामदुगुदेवि । 


| । 0 | 1 अज ख भ-- पूरय वं। 
1 <. ज~ मानेन | 














५. ख---चाप्ययम्‌ । म चाव्ययं 0 
९०. ऊ--खुपरीवारं । ` 1 
९९. र भ~ सबले भन क 
९२ अ---स्वशितस्तु | छ भ~-स्वाद्ितश्च | 


| ९४. | > कामयुक्कामे । | र ध | ध ¦ 1 1 



















































२] एतानि च महाऽ्दौणि मक्यांश्चोच्ावचान्‌ बहून । [२ ` 
वाष्याढ्यस्यौदनस्यँपि राशीन्‌ पवेतसन्निमान्‌ ॥२७॥ ` 

३] मिषटरनानि तथाऽपृपान्‌ दधिदुस्यासतथैव च । | 
नानाखाहुरसानां च षाडवानां मितस्ततः ॥२८॥ 

४] भाजनानि शपूर्णीनि गौडानां च सहस्रशः 1 
सधमाकषीत्‌ घुसन्तुष्ं हृष्पुष्टजनायुतम्‌ ॥२९॥ . ` 9 

९] विश्वामिजवलं राम वसिष्ेनामिनन्दितम्‌ । 

यस्य यस्य यथा कामस्तस्य तस्य तथातथा ॥३०॥ [प ` 

















































दे] अभिवषेति कामांश्च शवसा श्रत्ुसूदन । 1 
एवमस्य बरे सर्वं सवेकमिः पूजितम्‌ ॥३१॥ न 
७] विश्वामित्रस्य रषे हृषटरयु्टननायुतम्‌। ८ 
सान्त॑शपुरः सहामात्यः परितुष्टो सृषोत्तमः ॥३२॥ [६ 
१ भ~--पाबानि। 
२. छ-महयघ्ोणि | = `  " 1 
२. ङ भ---°द्नस्यात्र । 1 
| ४. ठ भ--खषटन्रनि । ` ५. | य 
५. ज--वाडवाना० । क~ ण्मितस्तथा | ` 1 ( 
भ~--षडसाना० | क | 
ज--सुपणोनि । 
क ७. रा--०स्वसंतुष्टं । भ--सवैमासीत्तु सड (५ 
| | ८. भ~-०जनाङुलं ¦ | 
4: ९. रा--खब । ज--नाम । ^ 





अ-~-वशिष्ेना° | 















२ भ-- सुपूजित त. 
३. भ---सर्व तत्रास्य । 
























४६ `: ` - -- -बारकराण्डम्‌ वट बद 
<] संपौरो मन्विसहितः सभरयबल्वाहनः। = ` 
शुक्तः परमहर्षेण वसिष्ठमिदमनवीत्‌ ॥३३ 9. ~ 
९] पजितोऽहं त्वया बदह्यन पूननारदेण कामतः - 
यतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविदां वर॥३४॥ [८ ` 
५ ०] गवां शतसहस्रेण दीयतां श्बखा मम । 1 
रतनं हि भगर्वन्नेषा रतहारी हि पाथिवः॥३५॥ | 
| ११] तस्मान्मे श्वं देहि ष॑मतो द्िनसंत्तस। [१० ` 
4. एवमुक्तस्तु भगवान वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥३६॥ =. 
१२] विश्वामित्रेण धमान पत्युवाच महीपतिम्‌। [११ . 
नाह शतसहस्रेण मेवं कोटिकशितिरपि' ˆ ॥२३७॥ 1 
१३] राजन दास्यामि शवां रारिभी रनतस्यहि*। [१२ 
न परित्यागमे््य मत्सकाशौदरिन्दम ॥३८॥ १ 


१ ५ 


९४] ज्ञाती र्वखेयं मे कीतिरासवतो यथा। [१३ 

` ‰. ब--गूनितोयं। 4 
भ--मदातरहयन्‌ । 

४. के--°वन्रषां । रु भ -- ०बन्नेतदल० । 

४ ५. छ--ममेषा धमेतो द्विन । भ--ममेषा धम्मो द्विज ! 

1 द. गा-प्वयुक्ततु। = ` 

७. रा-मगवन्‌ । ` ध 























































































1  ८अ-बशिष्टो। व 
मबा 
१०, छ भ-- नापि कोरिशतगरीम्‌ । | 
१९. २ भ--रशमी | 1 
११.९1 । 
१३. ज ब-मस्सङ्नाशमरिन्दम । = ` 1. 
१४. कै--शकरेयं । रा--शवक्ञेय । 4 | 









१५. रा--०रात्मदृत्तो । 

































| बाल्मीकीय-रामायणम्‌। = ३४७ ` 
४ 9 ११ प्राणयात्रा तथैवमे ॥३९॥ = 
१५] आसनपशरिहोत्रे च बरिहोवैसतयैव च । "श 
खाहाकारवषट्कारौ विधाश्च षिविधाद्रप॥४०॥ ` 
१६] आपन न राज सर्वमन्यदसकषयम्‌ । ` [१५ श 
१७] समैस्वमेतेत्‌ सयं ते मम पुष्टिकरं तथौ ॥४१॥ = ्द्प 
 वसिषठेनैवसुक्तस्तु विश्वाभिनोऽत्रवीव्‌ ततः । 1 
१८] सरब्धतरमत्यथे वाक्यं वाक्यविक्ारंदः ॥४२॥ [१७ 
व्णकक्ष्यारवेयान्‌ सवोभरणभूषितान्‌ । 
` १६] ददामि ङुजरास्तुभ्यं सहस्चाणि चतुदश ॥४२॥ [१८ ॥ 
¢  दहैरण्यानां तथाऽश्वानां तानां त्रै" “ चतुयनाम्‌ । 1 
२०] लक्षणेरुपयननानां किङ्किणीनालमाछिनाम्‌ ॥४४५॥ [१६ ` 
हयानां देशजातीनां लजानां महौजसाम्‌ । 
| २१] सहस्रमेकं दश्च च ददामि तव सुत ॥४५॥ [२० 
१. छ--हन्य च कत्य । भ--हव्य च क्भ्य च | | 
२. ब छ--ञाथतुमाग्न ° । भ---जायन्तम ० । | 4 
३, कै-- बदिदोमस्त० । ज रऊु--बकिहो० । ` 1. 


४. रा--आसन्ना° । ब छ-- आयत्ता ° । भ--ञायत्तास्तत्र । = ५ 


























। 
1 
| 























५. छ भ--सबेस्वमेव । 0 | | 
. ब - सदा । छ~- सदा । 1 
७. छ सरभसरमत्यर्थं। 1 















1 ८. छ--वाकष्यविदां बर । फ प. 
९ रा-~स्ववणेकक्षाभ्े° । ज--सुवणककषामरेवेयान्‌ । क 











0 ८ --दरण्कद्यां मरे  । भ-हैरप्यक्वबि० । = ` 





प०। 


1 17 क 7 = $ 1 





































































नानावणेविभक्तानां वयःस्थानां तथैव च । ` 
२२] ददाम्येकां गवां कोटिं दीयतां श्षवखा मम ॥४६॥ 1 

एवयुक्तस्त॒ भगवान विश्वामत्रिण पीमर्तो । 
२३] नैव दास्यामि श्वखामिति राजानमब्रवीत्‌ ॥४७॥* [२३ ` 
उ२४] एतदेव हि मे सवमेतदेवं हि जीवितम्‌ । ` (२४३. 

दशेश्ं पौणमासश्च यज्ञ्ैवापदक्षिणः ।४८॥ = 
२५] एतदेव हि मे राजन क्रियाश्च विविधास्तथा । [२९ ` 
पू२६] एतन्पूखौः क्रियाः सर्वा मम राजन न संशयः ॥७६ | [रध्‌ ` 











१३ ण्डे १य्‌ वादे | 
इ्याषे रामायणे बालकाण्डे वसिष्टविक्वामित्रसंवादे घेनुप्रमावो नाम 


. १३ ध 1 
अषटचत्वार्तिः संप; ||४८}} = १ 


प 1 








ना 


१. ऊ भ--०विरक्तानां । 





८. छ-- पौणमासी च | ध 

९. रा--णवा्षदकिखम्‌ । 
१९. छ भ--एतत्पूशाः ॥ ५ 
१.केब 










 [वं=५१]  [एकोनपच्चाशः सरमः] 


कामधोवुं वसिष्ठो हि न तत्याज यदा सुनिः। 
१] ततोऽस्य शबलां राजा विश्वामितरस्तदाऽहरत्‌ ॥ 
नीयमानौ ठं शबला राम राज्ञा बटीयसा । 
२] ध्यायन्ती चिन्तयापास रुदती शोकबिहरं ॥२॥ 
परित्यक्ता वसिष्टेन किमह सुमहासमना । 
] सोऽहं दीनां रानश्येदविये" परमदुःखिता ॥३॥ 
किं मयाऽपकरते तस्य महृर्षभावितात्मनः 
४] यन्पामनागसं साध्वीं भक्तां यजति धार्मिकः ॥४॥ [७ 
इति सा चितयिला वँ निश्वस्य च पुनः पुनः 
५] प्रययावथ वेगेन वसिष्ट भरति राघव ॥५॥ 
निधूयं तान राजभरयोन्‌ शतशोऽथ सहस्रशः 
१, ज~ नीयमानस्तु । 
२. बं छ--स्दती । 
३. र भ--ज्ञोकक्षिता । 
8. ब--किमर्थं | 
५. छ भ--याहं | 
६. ड--खत्या ] भ--हृता । 
७. ब--दियै । भ~--दीये ) 
८. रा--न्पहतं । 
€ ब। 





(\ 


१०. ठम--भययौ साय । 


। कर्मक | 
१२, म-रजतः। 











र बाङकाण्डमर्‌ ४९ । ११ 
£] जगामानिख्वेगा सा पादमूरं पहासन॑ः ॥६ 
गत्वा तु रुदती शोकादिदं वचनमत्रवीव्‌ । ` ॥ त 


¢ ५ २ 


७] शोकसन्तदया श्सैन्ती च॑ सुदुःखिता ॥७॥ [७ ` ` 
कि माभ ्र्स्वपि बमं ब ४ 
0. ` फ | यन्पामनागसं शिष्टं भक्तां सजसि धामिक ॥८॥ 
। प] शरुता ठु शवलावाक्यं वसिष्ठं इदमे्रषीत्‌। [२ 
८ न लां त्यजामि शवले नहि मेऽव लया ॥९॥ ` 
1 ०] एष लां नयते राजा बान्मम महाव! । (१० 

न दि इल्ं बरं श रेति मम विरः ॥१०॥ = 
4: १६ बली क ततनियश्च प्रथिव्याः पतिरेव च| १8 ` 
` . शयमहनौहिणी पणां गनवाणिरयाढुला ॥११॥। = 
श प्तिष्वनेशरोयैशच त्येष वलवत्तेरः। [१ | 
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(4 ल-महात्मना।. (१ 1 
1 २. क -रुरती । | | ध 
५५  « ख सवाष्पा च| भ--स्वसा य्त्‌ | 
ध. क भ--धमश्तां। ५ छ, 4 

















५. रा--वसिष्टुमिद० । ड- वसि ८ 1 
| --वासष्टन्चचमन्रवात्‌ । भ--वसिष्टश्चेदम .- 
द 














 €रा-मेपरम। 1 
९. भ-- विप्रे । 1 






















२. ङ--ययेष । भयमेव | 
१३. ज- बलवत्तराः । 








दमत 


वारमीकीय-रामायणम्‌। 
र] विन्वामित्रो महावीयस्तेजश्वास्य दुरासदम्‌ ।१२। 
एवमुक्ता वसिष्ठेन परत्युवाच विनीतवत्‌ । ` 
३] वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मपिममितपमम्‌ ॥१३। 
बल क्षत्रियस्याहुबांद्यणा बलवत्तराः ।° 
१४] जह्मन्‌ ब्य दिव्यं क्षर्त्‌ तु बर्वत्तरम्‌ ।*१४।। [१४ 
अप्रमेये बरं तेऽस्ति नय॑ तुं बवत्तरः 
१५९] विन्वामित्रो महातेजो स्तेजस्तत्र दुराषदम्‌ ॥*१५॥ (१५ 
नियुक्ष्व मां महातेजस्तवं ब्रह्मबर्वत्तरम्‌ । 
१६] बलं दप च यावद्धि नाशयामि दुरासनः ॥१६॥ 
(एवमुक्तस्तया राम वतिः सुमहातपाः 
१७] खज तमिति होवाच बरं पैखादंनम्‌ ॥ १७) 
तस्या हमारबोत्छष्टाः पह्लवाः शतशो नूर्पाः 


छ--० तेजस्तु च । भ--°्तेजसा च । 


२. भ--दुराषद्‌ः । 
ल~ न वङ्‌ स्त्रिये प्राहूब्रह्यिणो बलवत्तरः । 
भन बलं सत्नियस्यास्य बाद्यणो +, 
%. र भ--क्षत्रात्त्‌ | 
५. के रा जज-- नास्ति | 
क~ नायं हि । भ--नाम्योस्ति | 
७. रा ज--महातेन० | ` | 
<. छ भ~ नास्ति | 
९. रा-नियुच्। 
०. छ भ--बह्मबलसवृतः। 
११. छ--अतः परमाधेकः पाटः 


व्रह्मन्‌ बह्मबरं दिव्यं क्षन्रात्त वरुवत्तरम्‌ । 
१२. भ--वशिष्टः। | 
१३. भ--परवराईन । 
१९. छ भ--रतशस्तदा । 
















स्य पर्यतः ॥ 






















































राजा तु परमायस्तः क्रोधरिस्तारितेक्षणः | 
१६] पहन नादयामास शसरूचावचैस्तथा ।। १8 
वषिखामित्रहतान्‌ टरा पवान्‌ शतशस्तदा । 
1 २०] भथ एवाषजद्‌ घोरान्‌ श्ञकान्‌ यवनमिशध्रितान्‌ ।\२०॥ [२९ 
4 तेरासीदीषता भृमिः शकेयवनपिध्ितेः । = व 
२१] मधावद्धिरहवीरेः प्किज्सकसन्नभैः॥२१॥ [रर 
` पृ२२] दी्घासिपष्िशधैहेमवमायुधाैतैः क 





उ२२] निर्दग्धं तद्बलं सर्व भदीपैरिव पावकेः । 
` उ२३] अथाद्ञाणि महातेजा विश्वामित्रो छवासरनत्‌ 
प्‌] येषां विरज्यमानानां अध्येदपि शतक्रतुः ॥२२॥ 


८. इत्यष्वै रामायणे बालकाण्डे कामधेनुपरकोपो नाम 5. (1 
एकोनपंचाशः सगेः \४९।। 


 , पष] ैरुष्यैविकृताकारेभीमवेगपराक्रमे; ॥२२॥ 























| १. ङ भ--कषोषपयांङकक्षणः । ` ` इक म-करोषपयाडण्कणः। = ` 0 
२. रा--पहवन्‌। | 4 
(1 ३. रा--यवन्यभिश्चिताच्‌ | | ^ 
५ | | व. ल--०रासीस्संश्चता । भ--~श्सबरता । ` 1 स व: | . 
0 ` ५. इ--सवौ । भ--सेना । 1 4.44 
६. ङ म--भमहावीयैः। 4 : 
७, ड--देमवगेरिबादृता । भ---रिविाबृतं । ध ॥ १ 
८. रा ज-नस्येदपि । कै--इनः कोधितः । = 

































षः 


कै-- पंचपंचाशत्‌ । रा ब-पंचपंचाशः। ` 











=५६] [पञ्चाशः सगेः] ` 
ततस्तान्‌ व्याकुखान शषा विश्वामिजाख्मोडितान्‌ 
१] बसिष्ठश्चोदयामांस तं पेनो खन योधिनः॥१॥ 
तस्या हेमारषौज्नाताः कांमोजा रविसनिमाः 
२] उरसस्त्वभिसै्ाताः पाः शसरपाणयः॥२। 
 योनिदेशा्च यवनाः शकृत्स्थौनाच्छकास्तथा । 
३] म्हेच्छास्तु रोमक्पेभ्यस्तुषौराः सकिरातकाः 
तेस्तु निषूदितं सेन्यं विश्वामित्रस्य ततप्षणात्‌ 
४] सपदातिगणें साश्वं सरथं रघुनन्दन ॥४॥ 
दृष्टा निमूंदितं सैन्यं वसिष्ठेन महासना । 
] विखामिन्र्ुतानां च शतं नानाविधायुष्॑‌ ॥९॥ 


, छ अ- विष्ठो नोदयामास । 


२. छ--हैभारवाक्ताताः । भ---ईमारवोत्छशः 











३. क--दहृदयादाभेसंजाताः ¦ भ--हद्यादामेसंज्ञाताः | 
ध- छ--कांभोखाः । भ--कांबोजाः। 
५. ठ --योविदेशाच्च । 
६. छ भ--गश्त्स्थानात्तथा शकाः | 
७. भ--णस्तुखराः । ` 
८, के रा-निष्पदितं । ज--निसूदितं । 
 छ-तैतेनिसूदिते । म--तत्तेनिसूदितं । 


 ९बङ म सपदातिगजं | 





ण 
































४ बालकाण्डम्‌ । ५०। ११ 
अभ्यधावत्‌ घुसंर्ं वसिष्ठं जपतां वरम्‌ । 
द] ईकरिणेव तान्‌ सर्वान्‌ निरददाह महायुनिः ।। ६ [६ ध 

. गजाश्वरथपादाता वरिष्ठेन महात्मना। 

` 9] मस्मीकृता यहर्वन षिन्वामितरसुतास्तदा ॥७॥ [७ 

ष्टा बिनारितान्‌ पुरान्‌ मग्रं च सुमहदस्म्‌ । ` 

` <] स्रीडशचिन्तयीनश्च विश्वोमि्रोऽमवत्‌ तदं ॥८॥ (८ 

| सखुद्रह्ठ निकेगो मर्गनदषटह्वोरगः। ` 

९] उपरक्त इवादित्यः सो निशचषैतां गतः ॥९॥ 

व हतपुत्रबखो दीनो लूनपक्ष इव द्विजः 

१०] इतामासिो इतोत्साहो निर्व; समपधंत ॥९०॥ ` [१० 

सुमेकं वु रा्ये च नियुज्य परिपास्यता्‌ 1१ 

११] भथिवीति मंतेना वनमेवान्वपद्यत ॥ ११ 1. 

त्वा हिमवतः पार्थ क्रिबरैर्पशोभितम्‌। ` 

(८ १. ठ भ--ुसंक्दं । 

| र. रा--जयतां | (1 व 4 ८1 

# | ५... ३. भ~ सुमहावलं । ¢ न ॑ ॥ 

५ ४. रा भ--श्चितयामास । | 1 























































५. भ-- °मित्रस्तदानघ । 1 9 





७.भ--निःप्रभतां। 1 
2. क--हतामान्यो | रा--हतामान्यो (1 4 111 














य~रामायणम्‌। 
१२] महादेवैपसादायेमतप्यत महत्तपः ॥ १२॥ ` 
उध्वबाहुः स राजिः पादा्ष्ाग्रसंस्थितः | 
प] अभक्षयद्‌ व्षरतं वायुमा मुजङ्गवत्‌ ॥१३॥ [वि 
तत्‌ तस्य तादृशं दष्टा तपलचैटोरवयपावनम्‌ । 
प] रीता स्वयमेवास्य स्वयम्मू्दश्ैनं ययौ ॥*१२४॥ [प 
उ १३] आगत्य वरदो देवो विश्वामित्रमभाषत । [प 
पथं क्रियते राज॑स्तपो ब्रहि चिकीषितेम्‌ ॥१५॥ ` 
९४| वरदोऽस्मि वरो यस्ते कांकषितः' ˆ सोऽभिधीयताम्‌ । [१४ 
एवयुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः ॥९६॥' 
१५] परणिपत्य महादेवमिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
यदि तुष्टोऽसि मे देव षुर्वद्‌ः प्रदीयताभ्‌ ॥ १७॥*° 


छ-देवानां हि प्रसा० | 

भ--°प्रसादाथं तपस्तेये सुदुः करं । 

ङ भ--०लोक्यतापनम्‌ । 

श--प्रेतात्मा | 

व छ-द्दो । 

भ--केनचित्वथ कालेन महादेवो बृषध्वजः 
ब~ श्मादित्य ° 


भ-- तप्यते । 


भ--विवक्षित । 


१२. छ--स स प्रणम्य विधिवद्धगवतमभषत । 


यदि दे महेन भलुदो मसान ५ 






































६  बाङकाण्डम्‌ | ५०।२२ 
९६] साोपाङ्गः सोपनिषव सरहस्यस्तथैव च॑ 
॥ देवेषु चास्ञाणि दानवेषु तथौ नूप \१८॥ ४ 
१७] मन्धवेयक्षस््ु परतिभन्तुचतानिमे। = 
4 मवससादाह भवह देवदेव ममेष्षितम्‌ ॥१९॥ [१७ ` 
१८} एवमस्त्विति देवेशो बाक्यसुक्ला दिवं ययौ! [१८ 
राप्य चा्लाणि दिध्यानि विश्वामित्रो महातपाः ।॥२०॥ 
१६] हर्षेण महर्तऽऽविष्टो दपेपृणस्तथाऽमवव । [१९ 
| विवधैमेनिो वीर्येण सयुद्र इव पणि ॥२१॥ 

२०] हतमेव तदा मेने" वसिष्मृषिसत्तमम्‌। [२० 
आगत्य चाश्रमपदं तान्यर्णि ततोऽनत्‌ ॥२२॥ ` 






































२१] तैलत्‌ तपोवने सर्वं निदैग्यममवत्‌ तदा । [२१ 
। | 1 १. खरस्य प्रदीयतां । भ-- सरहस्यो वृषध्वज | 
` २ लेषु] 
श ३. ब छ~--तथषषु } अ---सुरारषु | 


(10 भ-~-यदगधवरक्षस्सुं। 
 - ५ भ--तवप्रसादाद्धगवन्‌ | त (क: 
६. भ--एवमुस्ठ देवेश त्येलयुक्वा दिवं गतः । 1 
४: ७. ठ भ--राजा्िविश्चाभिन्रो! = 4... 























भ--भवतास्के। ` 








सतजशरस्तथा 
गरगपक्चिणः ।।' २४॥ ' 
प्राद्रवन्त भयोद्धिी दिशः वै सदल्तकः। । 
वसिष्टस्याश्रमपद शुन्यमासीन्पहात्मनः ॥२५॥। 
युतं चेव निशब्दमासीर वे रघुनन्दनं । 
॥२६॥ 
२९] नाशयाम्येष गाधेयं नीहारमिव भास्करः । 
एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः ॥२७॥ 
२६] विश्वौमितरं तदां वाक्य ससोषमिदमव्रवीव्‌ । 
आश्रमं चिरसंृद्धं यद्‌ विनौशितवानसि ॥२८॥ 


, भ-- मेव तु | 
ज--भीताश्ब | छ विप्रांश्च | । 
३. ज छ~--विप्रा | 
¢, ऊ-तश्लस्तवदा । 
५. भ--दष्टूबा विग्रा इता भीता ऋषयोथ सहखशः । 


भ--नास्ति। 

७. छ--विप्रादवंस्ततो [थो ]द्धिमरा 
अ--मुहूत॑दिव । 
ऊ--०मासीच्चरणस्निम । 


१४. भ--सरोषादिदम० | 
९५. पदि यधि । 




















२८] सधूममिव कालां यमदण्डमिवापरम्‌ ॥*२६॥ 





















इत्यं रामायणे बाल्लकारडे वसिष्ठाश्रमदाहो नाम 
ठ + ~} 
| पञ्चाशः सगे: ॥ ९० ॥ 








° भ---म मूध | 


0 व „ भ--विनंश्चक्षि 1 ८ 
३. रा--परम० ऊदधो | 
४. अ-वेब्सुचम्य सस्थितः ॥ == ` 


भ--सभूम इव काकाश्भिथमद्‌ण्ड इवाप 1 ८. 1. । 





 , 











५ ई क 


 [वं=५७] [एकपञ्चाशः समैः] [दा=५६] ` 
एवयुक्तो वसिष्ठेन विश्वामिनो पहाबलः 
 ‰] आश्रेयमल्ञयु्किप्य तिष्ठ तिष्टेति चात्रवीत्‌ ॥१॥ [१ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्यमाषत । [रउ 
२] स्थितोऽस्मयेषै क्षत्रबन्धो यह्‌ बरं तन्निदशर्यं ॥२॥ 
नाशयाम्यष ते' दपेमस्ञस्याध्यस्य गाधिज । 
द| क चक्षत बरं मूं क च ब्राह्मं महद षम ।॥३॥ 
पर्य ब्राह्म बं दिव्ये मम क्षत्रियपांसन । 
४] तचरं गाधिपुत्रस्य पोरमाम्रेययुत्तमम्‌ ।॥२॥ ` 
दण्डहत सान्तमभ्रिवेग इवाम्भसा । 
५] रौद्रं च वारुणं चेव शेषै ` पापतं तथा ॥५॥ 





१. भ--तिष्टेस्यथानरवीत्‌ । 
, अ--स्थितोस्म्ययं । 


, ज~--ात्र्वणो । ब ऊ--शचग्र्नि्य | 


छ--ते द्पेमञ्जस्याप्यन्र । अ--द्पते शखस्याप्यथ । 
शा---गश्िप | 

ज-- चात्रबरु । भ--कषत्रबल । 

र~) 






























सः 


+ 











३६०  बाखकाण्डम्‌ | ५१ 

` अबारनत्‌ तथेषीकं' कुपितो गाधिनन्दनः 
£] मानैसं मानैव चव माधवं स्ार्पनं तथा ॥६& 
# = बृ्भणं मोहन चैव सन्तापनविछौपनम्‌ । 
७] शोषणं दारणं चेव 







































विष्णुचक्रं तथेव च ॥' 
` कार्पा्ं वारणं पाशमेव च । ` 
०] पेनाकमश्ं दयितं ष्का अशनी धा ।।२॥ "° 























२. ख म- रुषितो) | न 


+ 

















३. भ-- मानवे भानर्ब] 





५५६. ओषणा दारणं चैव सतापनविन्ञापनं ! = ` न 1 
९. ज भ--दृस्ण । बट-दाहन}! _ ` १ 
९०. ज छ--उुदुजय । भ--सुदार्णं । 




















श्ट्कम-नस्ति। ध क 
१३. रा--नाश्ति। 4 
4 ्‌ ५ ( १९ ~ बाह्षपाश ॥ 1 - | ध | । ॥ ( ध 



























१२] वसिष्ट सुमहाभागे तदद्‌ युतमिवाभवत्‌ 


ब्रह्मद्ठेन स्ौणि जग्रह ब्रह्मणः 


तदस्ञमु्यतं द्वा देवाश्चाभिपुरोगमा 
१७] देवभेयश्च विश्रस्ता गन्धवीं प 


छ--मथने वेनमच्च । 
२. ज-~-बद्याञ्चरस्तभा । 
भ--नास्ति । 


५. भ--काङेब० }. 
&. ग~ नपस्ति । 
2~च । 

1.1 भ~ नास्ति | 

&, भ-जिशयूजम्चे बोर च । 
१०. ज भ---किंक्षेणी । 
१ 
१ 


च भ~-तेषु शान्तेषु नहा प्राक्षिपद्‌ १ 
१५. ङ--वसिषठान्षिपुरोगमाः । 


कत तनज 


न 








९५] तद्यक्तमखं घोरं ` वु` बाह्य जाञचर्णे तेजसा ॥१५॥ [१५ 
वसिष्ठोऽग्रसदव्यग्रो ब्रह्मदण्डेन राघव । [१६ 
१६] बह्माखं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः ॥१६॥ 
बरेरोक्यमोहनं रोर रूपमासीत्‌ सुदारुणम्‌ । [१७ 
१७] सभ्यो रोमकूपेभ्यो वसिष्ठस्य पशस्मनः ॥१७॥ 
मरीचयो विनिष्पेतुः“ सधूमन्वलनभ॑माः 
१८] जज्वारं बह्मदण्ड॑श्च वसिष्ठस्य करोशतः ॥१८ 
सुम इव कााभियेमदण्ड इवापरः 
१९] ततो ` "ऽस्तुसत षयो वसिष्ठं जपतां वरम्‌ १६ 
१. ब ऊ---सतक्च । भ--सनबेन्न | 
२. के ङ--तमुक्मनं । ज--उद्य्मस््म्‌ । 


५. ख--वसिष्टो जम सवौन्‌ । भ--शदस्युमो । 
, भ--प्रसतस्तस्य । 

७, ङ--महात्मना। 

ब. भ~ सुदुष्करं । 

९. कै रा ज-- नास्ति| 

०. भ--मरीचय इबोत्पन्नाः 


५ 

































अमोधे ते ब ब्रह्मस्तेजो धारय तेजसा | 
` >०] निगृहीतस्वया राजा विश्वामित्रो महातपाः ॥२०॥ [२९ पू 
1 विश्वौमित्रोऽपि निकृतो विनिःखस्येदमत्वीत्‌। [२२ 
` २९] धिगबलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो महद्प्‌ ॥२१॥ 1 
एकेन ब्रह्मदण्डेन सवांखाणि हतानि वै! [२३ 
२३] एतर््कं समीक्ष्याहं सवेन्दरियप्तमाहितः ।॥२२॥ न 
तपोवट समारस्थास्ये तैदरे बद्यपर्वतेकम। [२४ 
२४] एवयुक्का महातेजा राष्टरयुत्छल्य दुःखितः ।' 
उ२५] स जगाम तेद राम तपश्चरणनिश्चितः ॥' ` २३॥ [प 


१३ १४ १४ क 
५ इत्याच रामायणे बाङकाण्डे विश्वामित्रप्रतिक्षा नाम 1 
| एकपञ्चाशः सगः ॥९१॥ | | ५ 


[वा 1 1 


१. रा-°मित्रोषनिङतो । 
५.५ २, भब म । क 
1 | ३. बङूभ-मे। य 
3 ४. भ--तदेवद्वलमाङोक्य । 1 1 
9. ५. रा-ग्समन्वितः | ज--ण्समाहतः } = 1 
। , सन्नवावयाय 1 
9. भ--यडन्न | | । 
/ ८. क~--बह्य भवतेते । भ~-ऋकास्णिां । = र 91 
(1 ९. भ--महातेजाः शख्सुत्वज्य । == ` = 3) 
१ कासि ५ 
१९१. म~--महाराजा। 0 
| १२. क--एवं सुनिश्चथ हृत्वा ब्राह्यणो तमानसः । ` ` 
शदः कैनःस--भविकाडि 
ओ १४. ज--विश्वमित्रपरतिहतिनैम । भ--गमित्रमतिक्ञा। = 
१५. कै रा~-सक्षप्ाशत्तमः । ज~ त्रिचत्वारि्चः । भ--नारित । ध 
1 १६. ज-1४३॥ भ--118४। ऊ--सगेसमािने शस्यते । = = = 
































































| | न्ध | | | . [दिपञ्चाशः सगेः] | 








सोऽतप्यत 








1 द्रा ऋहयतपो 
तताप, परमे राम तपोवन 
४] ब्राहमणः स्यामिति यतिं समापीय महातर्पः ॥'*४॥ [प 











| २. भ-- विश्वामित्रस्ततो सुनिः। ८ 
1 छ-- महातपाः । (~^ + 


४. ज--नास्वि। 
५. छ--दकषिणां ठ विशं । भ--दश्चिशा दिशमास्थाय ¦ ` 


ए, 








` ८ भ--रलमूराश्चनस्तत्र चचार 





` तत्रास्य जज्गिरे पुत्ाश्चलारो लोकविश्रुताः ।' ह 
९] इविःष्यन्दो मधुष्यन्दो इढनेत्रो महोदरः ॥*५।; [३ उ 
इदस्य शासतो राज्यम्टौ पुत्रा महाबलाः । ` 
६] जहविरे राजकशादछ धीयेवन्तो महौजसः ॥*६॥ ` 
वर्षाणां ततर पर्णे सदसे तपतां वरः । 
७] जञ्वाट तपसा धीमान्‌ कौरिकोऽभरिरिषोत्यरतः॥७॥ [ए 


कि १९... ११ 
इत्या रामायणे बाल्लकार्डे विश्वामत्रप्रशसा नाम 
१३.१३ 


५ १.१. । 
दविपन्चाशः सगः ॥५२॥ 
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. ब--ततोस्य । व) 
, छ--श्रजायंत ततश्चास्य पुत्रा धमैपरायणाः । 

३. ङ--महिष्येदो । 

ध. कै--हदिष्यदम घुष्येददठनेन्नमदोदराः । 
रसा-हविष्यन्द्‌ ५ 
ज--हविःष्यन्द्‌ ,, 9 

भ~ दारस्केदमधुस्कंददीघनेत्रमशोदया 

५, भ---तदा च | 

. भ--नास्ति 

७. ज -पूर्णे च | 
ज- स्ख । 
भ--कोशिकोगनिरिव ज्वलन्‌ | 
छ-- नास्ति । 

ब~--श्रादिकाडे ॥ ` | 
क रा~-नामाशपवायमः। == 
ज--नाम चतुश्चत्वार्िः । ब--नाम । ` 

५५ कस 1 ध 

अ 4. 
१४. ज-1४२॥ भ--॥४१॥ 



















षयः 





न न्ना 


















 [कं=९९] [रिपच्वाशः स्मः] 
पूणं वषसहसेऽय ब्रह्मा लोकपितामह 
1 १] आगम्य मौँधिनं राम सोऽबवीन्पधुरं वचः ॥१। [५.4 
|  भितो राजषिलोकैलते महान्‌ ङशिकासन । ज 
२] अनेन तपसा युक्तं राजष तवां समर्थये ॥२॥.. ९... 
1 एवु्का महातेजा जगाम सह दैवतैः । ` 7 
३] त्रिविष्टपाड्‌ ब्रह्मलोक जगाम पसुरव्ययः ।**३॥ [६ ड : 
श्ामित्रसतु तच्छ्रत्वा द्विया किचिदवाद्युखः '| ` 





























| ४] दुःखेन महता युक्तः समनयुरिदमतरवीत्‌ ॥४॥* [७ ` 
५. | ५ तपश्च - क्प छम्‌ तं रनषिरिति चैवमे "4" तपन रनषिरिति चैव मे * ५१ 















\ भ 


1 `  ‰ ब--ब्रह्मखोकापित्तामहाः। भ~ नह्यलोक्ायितामहः। 
1. ज--आगस्य । | 
4 ३. रा~-गाधिकं । ` 

ध. पूरे वषेसहखे तु तपसा ोतितश्रभम्‌ । 
म  जाजयाम ततो इटं नद्या लोकपितामहः । 
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"ब ङ--तपला 1. 
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बयोकानां भुरीशवर | . 0 1 


भ~-चिश्निन्रोपि। = ` 1 













भः 
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य~रामायणम्‌ । 
५] अद्यापि भगवानाह नास्ति शे तपः फम्‌ ।\५॥' 
एवया महातेजा भूय एव महामुनिः । 
] वपश्चकौर काङत्स्थ परमं प्रमाप्नवान्‌ ॥६॥ 
एतस्थिनेव कां तु सयपर्भपरायणः 
७] त्रिशङ्कुरिति राजाऽऽसीदिर्वाकुङुलनन्दनः ।७॥ 
तस्य बुद्धिः सयुतन्ना यजर्यैमिति राघव । 
८] गच्छेयं स्वशरीरेण राम स्वमिति ` पमो ॥<॥ 
स वसिष्ट समाहूय मतिमतां ` न्यवेदयत्‌ ।'* 
९] अशवयमेतदितयुक्तो वरिष्ठे च धीरम ॥९॥ [१२ 


छ--देवास्साश्ाणा; सर्वे नास्ति मन्ये तपःफलम्‌ | 
२. भ-- महातपाः 
३. अ भ--- तपश्चर । 
९. भ-~--एतस्मिन्रेतर काले । 
४. ®~- सत्यवादी महायक्राः । 
ख~ च्रिद्धगनोम । भ--त्रिश्चङ्नम । 
भ--रजाभूदि० | 
८, भ---यजेयागमिति । ` 
९. ब क-दच्छेय । 
छ-सशरीरेण । 


१, ब छ--गतं । भ--रमे। 
द. भ--स्वगे इति । 


पष्ठ ख समाहूय भत्रायिस्वा स राघव । । 
अ); + स्तिमेनां न्यवेदयत्‌ । 








°] वसिष्टस्य श्तं यर पुत्राणां तध्यते तपः 
जिशङ्कः से महातेजाः सतर्सख्याक्तपस्िनः 
९९] वसिष्ठपुत्ान्‌ दये तप्यमाना महत्‌ तपः ॥११।॥* [१४ 
 सोभिवार्चं महातेजाः सर्वानेव कृताञ्जलिः 
१२ कुशं चाव्ययं चव पषा चेताननामयान्‌ ॥ र 
अत्रवीव सं पहाभ॑ौगो गुरुपुजान नराधिषः 
१३] प्रत्याख्यातो वसिष्न दिया किचिदबाड्ुखः।।' ° १. 
तरणं वः भप शरण्या शरणप्दीन्‌ । ` 
१४] जतुम््य मां सवे प्रपन्नं शरणागतम्‌ ।* ^९४॥ 


भ--नास्वि। 
२. छ--दश्िणासुखः | 
ज-~-ताप्यते | 
४. छ--बसिष्टा दीधततपसस्तप्यते पत्र वे तपः | 


अ--वासष्टस्य शतपुत्राः तष्यत्त परम तपः | 
८५. छ न्रश्ङ्कस्तु । 
£. रा-शतसख्यां तपस्विनः 


भ~ ्रिशङुरथ पुत्राणां वसिष्ठस्य श्तं ततः | 
ददुश्च दीषेतपश्षः तपतस्तप उत्तमं 


पिवाद्य। 


छ--स महाभाग । भ-- सुमहातेजा | 
क--०दवांसुखः । भ---किंचित्पराग्सुखाः | 








बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
परत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा वसिष्ठेन पहात्यना | 


१५] यष्टुकामो महायज्ञं तमनुङ्गातुमह्थय ।॥१५॥ 
गुरूपुजानदं सवोन्‌ नमस्छृयं पुरोधसः 


१६ | शिरसा भणतो भूत्वा यचि वर्तपसि स्थितान्‌ ॥१६॥ 


ते° वीं भवन्तः सिद्धाथो याजयन्तु तपोधनाः । 
१७] सक्षरीरो यथा खग यज्ञेन समवाप्तुयाम्‌ ॥ ` १७ 
परस्याख्यातो वसिष्ुन गतिमन्यां तपोधनाः 


१८] गुरुपुत्रानृते सवान" नहं पर्यामि तत्वतः ॥१८ 
इक्ष्वाकूणां च सवषां वसिष्ठः वरो गरः 
१९] तस्मादनन्तरं सर्वै भवन्तो गुरवो मम ॥१६॥ ` [२१ 


५९ ` १६ 90. १.६ 
इव्याषे रामायणे बालकाण्डे त्रिशङ्कमरस्याख्यानं नाम त्रिपञ्चाशः सैः ॥ ५२ ॥ 


१. क--भद्रं वो । २. ज-तदनुक्लातु° । र-तन्मेनुन्ञातु० । 
३. भ--पुरस्छव्य । ४. छ--ये वै } ५. रयाव तपसे । भ--वे तपसि । 
६. रा-तेषां । ७. छ--1सेद्धयथ । ८. क-~~यजयन्तु । 
९. रा--नास्ति । १०. रा--सवोनहं । भ--नादं सवीन्‌ | 
१९१. ङ भ-- पुरोधाः । 
१२. ग--प्रमचा गुरः । ख भ-- परमा गतः । १२ लछ- दैवतं | 
१९. छ भ--अतः एरमधेकः पाठटः-- 
भवद्धिः सपरित्यक्छः प्रणिपत्य गुरोः सुतान्‌ । 
अन्यं गुरघ्रुपाधिष्ये यज्ञाथं कृतपानसः ।# 
१५५. दै ब भ -- ्रादिकांडे । 0 
| भ--अतः परमाश्रैकः पाठः--शतानन्दवाकये । 
१६ रा--०भर्याख्यानो । 
१७. के रा--नामोनषष्टितमस्छगः ब-- नाम सये: | 
ज-नाम पैचचस्वारशः समैः । भ-- नास्ति । 
१८. ज-11४५॥ भ --॥४२॥ --सगैसमासिने इश्यते । 


"+= 


| । + भ--ङतात्मनः 







































पतक सममत ण 


























| वि=६०] [चतु्पञ्चाशः समैः] [दा-५८] 
1 तिरङ्खोर्वचनं श्रुखा ततः कोधसंमन्वितम्‌ । = 
१] ऋषिपुत्रशत रां राजानरमिदमत्धीत्‌ ॥१॥ [१ 1 
 अरत्याख्यातोऽसि ददे गुरुणा ब्रह्यीदिना । ५ 
॥ २] तदतिक्रम्य वचनं कस्मादस्मातुपागतः ॥*> ॥ | ५ 
५ मुखसुत्छज्य कस्मात्‌ वं शञालीमिच्छसिसेषिुम्‌। 
५ ३] नेतत ते साधु यद्रानन्स्मानिच्छसि सेवितुं ॥'३॥ "प 
1 इक्ष्वाकूणां हि ' सर्वेषां पुरोधाः परमा गतिः ५ 
शुने ते क्षमे तु तत्‌ तस्य बचोऽतिक्रम्य व्ितुम्‌ ॥४।॥' 1 
अशक्यमिति यत्‌रभह वसिष्ठो मगवानृषिः। 
(५ ५| तदस्माभिः कथ शक्य कतु राजन्‌ बरादिव ॥ ५॥ [४ 


१,म-*समन्विताः | 
म्‌ भ--ऋषिषतराः सम । 
1. ३, रा--नाम । | 
४. भ--रमञ्चुवन्‌ । 
६ ५. छ म--सस्यवादिना) 
 &. क~न चातिकरभितु शक्य वचन सस्यवादिनः। - १) 
` ७. ज-ऽमिच्छमि । भ--शालांख्वितुभिच्छक्षि। 
८. म--याजकान्‌ \ 
 ९.ज--नार्ति। 4 
१०. 1 1 
१२. 
१३. 






























































































वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
किशोऽसि सुमन्दासमन्‌ गम्यतां खपुरं पुनः । 

याजने भगवानेव शक्तोऽघौ न चयं हि ते ॥३॥ 
तेषां तद्रचनं श्चत्वा क्रोधपयोकुलात्षरम्‌ । 

७] राजो मन्युसमाविष्धो गुरपुत्ातुवाच तीन्‌ ॥७॥ 
भत्याख्यातो वसिष्ठेन भवद्धिरदनन्तरम्‌ । ` 
अन्यां गतिं गमिष्यामि षटं विदितमस्वुर्ः॥८॥ 
ऋषिपुत्रास्तु तच्छत्वा कोधधयाङुराक्षरम्‌ । 
रोपुस्तं परमश्रंदाश्चण्डास्तवं मविष्यसि ॥8॥ 
'ईति शप्त्वा चं राजान विषिद्स्ते सखमाश्रमप्‌। [१० 
अथ रत्रौ व्यतीतायां तैस्यां राजा बभूव रसः; ॥१०॥ 


१, भ--अ्जुशिकसि मद्‌ लं । 

२. रा--यजने। 

३. छ~-वाक्जिशस्तवं वृपशरेष्ठ गुर्पुज्ान्‌ य इच्छुक । 

तपोश्ताश्ालधितं गस्यतामिष्टतो चप । 

ठ--स्नेहपयाङुराः । भ ---कोधव्याङङिताच्ः । ` 
रा--राजमन्यु० | ८.५ | 
छ--युरपुत्रानथानवीत्‌ । भ --सुनिषुत्रा 4. 
छ - गुरुपुत्रैस्तथैव च ५ 
छ--स्वासते वोस्तु तपोधनाः \ भ--यत्तद्धिदितम ° । | 
स--वसिषटु्ास्तच्छुसवा । ( 


०. छ--वाक्थ घोराचर तदा । भ--घोराक्षरपदं वचः । 
१. ज-- परम कद्धा० । भ--ज्धांडालस्वं | 


२. रा-णशष्सवा ठु । रा न दइस्ये वसुक्त्वा । . । 
१३. कर्यं । भ--रव्यं । ` 
. छ--राजा चडाकदशेनः। 1 








$ 2१ 
॥ 


११] अधो नीलछाम्बरधरो रक्ताम्बरङतोत्तरः ॥१९ 
रब्धताम्रधोराक्षः करालो हरिपिङ्गलः 
१२। ऋ्चमनिवासी च खोह्यमरणयूषितः 
त दृष्ट्रा सचिवास्तंस्य सव्रश्चण्डाङतां मत्रं 
१३.। इदः स्वपुरं राम पौरा ये चालुयायिनः ॥१ 
एक एव ततो राजा जगामाङुचेतनः। ` 
१४] शापजेन छुदुःखेन दह्यमानो दिषानिराम्‌ ॥१४॥ `. 
वि्वामिचरं महात्मानं ततः श्ररणमाययौ । '" 
१५] स्पथमानं वसिष्ठेन शरणार्थी तपोधनम्‌ ॥१५॥ 
विदषामित्रोऽपि ृषटरैव राजानं तु तथागतम्‌ । 
१६। चण्डाररूपिशं राम कारुण्यं समुपागतम्‌ ॥१६।' ` 


क--नास्ति । 


भ--०घरोत्तरः | 
क~-क्छात्तरान्मनिवासी । 
४. छ ~ विचिन्रमास्याभरण आयसाभरणस्तथा । 
५. ल--मेत्रिणः सवे । 
र--साक्षाचडारतां | 
७. रा - गतिम्‌ । 
<. ब भ--सुषुरं 1 
भ---लजाव्याङऊुलन्ेवनः \ 


[१४ 





। बालभीकीय -रामायणम्‌ । 
कारण्याचच महातेजा वाक्य वाक्य विक्षारदः । 
१७] अत्रवीड्‌ मतरक्ष्मीके राजानं घोरदशनम्‌ ॥१७॥ 
किमागमनकृत्यं ते इष्वाङुङ्कखनन्दन । 
१८} अयोध्याऽपिपते वीरं श्रापाचण्डातां गतः ॥१८॥ [१७ 
अथ तद्राक्यमाकण्यं राजा चण्डाङ्दनः । 
१९] अत्रवीव्‌ प्रा्जट्वाक्य विन्वीमिन तपोधनम्‌ ॥१६॥ [१८ 
 प्रत्याख्यातोऽस्ि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च । ` ` 
२०] इमं विपर्यय माप्त: काममप्राप्य कांक्षितम्‌ ॥*२०॥ [१९ 
सक्षरीरो दिवि यायामिति मे सोम्य ˆ निश्चयः । 
२१] महायज्नंफ॑टेनेति ते चं स भाप्तवानहम्‌ ॥२१॥ [२० 
छ--घोरद्षिने \ 
दौ--०डत्ये त | ° गमनहेतुस्त | 
३. रा--ञ्रयाध्याधिपतिवीरः | 


ध्र, भ---शापाश्वांडारतां गत | 

५. ज--चांडाङ ° । पुनरपरहस्तेन कवः । 
--बाक्यन्ञो । 

७. रा--तपोनिधिम्‌ । छ--व। कथकोविदः | 

८. छ--अनवाक्षश्च त काममहं प्राक्षो विपर्ययं 

९. छ-मा। 


१०. य ब-सोग्य निश्चयः \ ज--सोप्यनिश्चयः । 


छ भ-सौम्यद्न | 
११. छ--मथास्ोदाहतो यजञसतं च । 
1 अ--महायक्षफलेनेति तच्च \ ` 
१२. रा--न शक्षवानदम्‌ । भ--नेवाप्यते मया\ 



































त 












म सन्नं ४। १९11 
अनृतं नोक्तपूर्व दि विश्वामित्र भयाक्चित्‌। ५ 
२२] दैच्छरूऽपि वर्तमानेन क्षत्रेण ते ° रपे ॥२२॥ [२१ ` 
 यकतैरर्हुमिरिष्टं मेः प्रजो धर्मेण पलितौः। 
२३] गुरवश्च महात्मानः शीखटत्तेनं तोषिताः ॥२३। 
धम प्रयतमानस्य युद्धवाग्बुद्धिक्मणः 
२९] परितोषे म गच्छन्ति गुर्वो मुनि्ुङ्व ॥२४॥ 
दैवमेव परं मन्ये पौरुष मौँतरकारणम्‌।'* ` 
२५] छमाछमफलपाप्ठौ नराणामिति मे मतिः ॥**२५॥ [२४ 
तस्य मे परार्वस्य देवोपहतकणः 
२६] शरणार्थं पपन्नस्य प्रसादं करमसि ॥' -२६॥ 
































(1 . ड~-ङच्छेष्वपि गतः सोम्य । 


.  र.ज-तेश्य। 1 
र - ° वेहुविधेरिषं । भ-- य्ञेमयषधे विविधै; | 
. भ-- धमतः पारेता मही । 


. क--महामागाः । म-मया सवे ] 

, ठछ-शीरुधमण । 

„ क---प्रयतमानानां | भ--प्रपद्यमानस्य । 
लक--श्डवाग्बुदधिकमंणां । 

. ज~- चु] 

, छ~-रेपवा सुनेसत्तम । _ ` ५. १ 
२. छ भ--देवमन्र। 


° ज क--देवमाकरमते बद्ध देवं हि परमा गतिः| ` 
५ क-- नास्ति 











वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 
मवि पपद्यामि नान्यः श्रणैदोऽस्ति मे । 
२७. पुरुषकारेण निबतैयितुमरसि ॥२७॥ 
दावानलोषद्रुतपत्रसघो 
यथा तर्दैषमुपेति दृष्ट्व 
वषौसु मेधं तडिदुज्ज्वलाङ्च 


तथा ऋषिं प्राप्य नृपसिशङ़ः ॥२८॥ 


क ८ # ९ ८ 
इरस्या रामायणे बालकाण्डे ज्रिशकुवाक्यं नाम 


१८@ ११ 
चतुष्पञ्ञाशः सगः ॥ ५४ ॥ 


कं- नान्य । 
ल--गतिञुपास्यामि । 
कै--शरणन्नोस्ति । छ-शरणमास्त । 
. भ----नास्ति | 
५. ब~---दषछया । 
ब~ तमिर्ूज्वरागे 1 
७, छ--सृपस्तिशंगः । 
८, कै ब भ--आदिकांडे । 


छ --त्रिशङ्शपा | 


` बर्म~नस्ति#+ 
११ज--# 9६५ भ--५ ६९४ 











[वं=६१] [पञ्चपञ्चाशः सगेः] [दा-५९] 
उक्तवाक्यं तु राजानं विश्वामित्रो महामुनिः 
] अबवीन्मधुरे वाक्यं तरिरं्धोरैषैवधेनम्‌ ॥ ९ 
इक्ष्वाको स्वागतं वत्सं जानामि खां पुरपाभिकम्‌ 
२] शरणं ते मविष्यामि वर्तस्य त्वै ममाश्रमे ॥२ 
सवोनाभन्तरयिष्यामि च्वत्द्तेऽत्र तपोधनान्‌ । 
३] काक्षितस्थास्य ते राजन्‌ सिये यज्ञकर्मणं ।३॥' ° | 
गुरुशापञतं रूपं यदिदं धार्यते संया । 


४। ससिद्धस्त्वमनेनेव रूपेण स्वगमेष्यसि ` -४॥ 


॥, ववा 


ब---सुधामका | 
ब रु म नकद । 


5-पस्त्तम | 


ज भ-सवानामन्नरधेष्येह । 
भ--स्वच्छृते त | 

भ- -बां्धितस्यास्य | ` 
रा-- "कर्मणा । भ~ क्म 


॥ 
५ 


क--महमामत्रये सनौनृषीन्परमधाभिकान्‌ | 


यज्ञसाहाच्यकरणो ततो यच्यस्ि निदत्त: ॥ 


































हस्तपापषमहं मन्ये सवर्गते नृषसत्तम। | | 
४५] यत्‌ त्वे मां समुपागम्य त्रिदिव गन्तुमिच्छसि ॥५॥' {५ 
एवमुक्ता महतेजाः पुत्रानाहूय सवे्षः। ध 
६] शिष्यांश्च सहृदश्वान्यालुवावेदं बचतद्‌ा ॥*६॥ = [धप 
आनयध्वमिह क्षिं यह्द्रव्याण्यरेषतः | ~ 
७] मदीयेन यज्नोऽय द्रन्यणास्य मविष्यति ॥७॥' [अ 
शिष्यानुवाच चाद्ूय सवानेव तदा वचः। 
८] सर्वानृषीनानयध्वं सयुपेयाङ्गया मम॥॥* = [६उ 
यश्च यह वचनं ब्रूयान्‌ भैम वाक्यप्रचोदितः ।  [७पू 
&] तन्मे मवदुभिरावे्यं यथापोक्तमरेषतः॥ &॥ [८ 
रिष्यास्ततोऽस्य ते जग्बुदिंशः सर्वासदाह्ञया।'* 
०] आमन्य चाप्युपाटत्ता न रिरेण तपोधनाः ॥ १०॥ र 



































| १. --हस्तमाश्रमहं मन्ये स्वरेवि वनरेश्वर ९ | 
५ यस्त्वं कोरिकमाक्ञाय करण्यं दारणं गतः | <: 4. 





भ--नास्ति। 
ऊ--विश्वामि्रे महानि ६ ५ 
ल--शिष्याश्च सुहद्चव ऋत्विजस्सपुरोधस; । ` ॥ 
, क--अनेद्यन्महत्तिजा यक्लसमारकारश । ` | व | 
£. छ~-शिष्यांश्च सवोनानाय वाक्यज्ञो वाक्यमनर्बत्‌ । ४ 
4 मत्वा सुनिवरान्सरवोन्छमानयत सत्वरम्‌ ॥ 
| ७. छ-मद्वाक्यपरिनोदितः। ¢ | 
। | ८ छ तस्सैमबिनोतं समाख्येयं विनाकृतम्‌ । = 
८  ९.भ-स्वैत्दाकया। ` 1 





५८ 





99 ~> (€ ४ 


















` १०. छ-ततस्वद्वचनं श्रत्वा दिक्षो जग्मुः एथ पृथक्‌ । 


स ११. भ--तपाधनान्‌ । 1 | 1 
= १२. छ--भाजम्युरथ ; स्वेभ्यो ऋवादिनः। = ` ५. 
































































७८ बालकाण्डम्‌ ९५ । १५ 
भोचुः परा्जखयोऽभ्येत्य विश्वारि 
१९] तव चामन्तिताः सवे सुनयोऽस्मामिराज्ञया ॥ १९ 
आङ्ञा प्रतिग्रहीता तैः स्वैरेव तपोधनैः 
१२] अस्माभिरुक्तैरभ्य््यं वजयित्वा महोदयम्‌ ॥१२ 
वसिष्ठस्य च पुत्राणां शतं कोधसर्माङलम्‌ । 
१३] यदुवाच वचो घोरं श्रृणु तन्युनिपुगव ॥१३। 
क्षत्रियो याजको यत्र चण्डाररस्यं यियक्षतैः। 
` १४] क्थ सदसि मोक्ष्यन्ते हविस्तत्र पुरोततेमाः ॥१४॥ 
` ब्राह्मणा वां महात्मानो युक्ता चष्डरमोजनम्‌ | 
१५] कथं खर्ज गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पातिर्ताः ।१५॥ [१४ 








ॐ 





१७ 
+ 









































| २. ज--उवाचमेत्रिताः । भ--उपोपार्मन्निताः} ` 





३, छते इ शिष्या; समागम्य सुनि ज्वनतेजसं । ` ` 





अन्रुवन्‌ वचनं सव यथोक्तं ब्रहवादिभिः। 
६ ध. रा-०रम्येति । ज-- ०रम्यच्ये । 





५. ल--श्रस्वा ते वचने संवे सभायांति द्विजातयः । 
` ५4 
अगवन्तबदेशम्या व्जयस्वा महोदयम्‌ ॥ 
अ--कोधे समाङ्कले । 


1 ७. छ--वासष्ट च शत सवं श्णु तन्युनिपुगव । 
1. अ--वडर्व्यापि। ` ` -. _ ` 











९. कै छ विशेषतः । भ~-यदतः । 
५ , | पुस्तके पुनरपरहस्ते 














` वारमीकीय-रापायणम्‌ । 

निष्ठुरं वचनं राहरेते सरक्तलोचनाः । 

१द] वासिष्ठा नरशार्दड सवै ते समहोदयाः ।*१ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा शिष्याणां युनिपुङ्गवः 

१७] कोधसैरक्तनयन इदं वचनभनवीत्‌ ॥१७॥ 
येˆ दूषयन्त्यदुष्टं मां पासि मन्दचेतसः 

८] भस्मीभूता दरीत्मानः कारस्य वशमागताः ॥१८॥ 

अद्य ते कार्पारेन नीता वैवस्वतक्षयम्‌ । 

१९] सप्ननातिक्षतौन्येवं ता यास्यन्ति सवश्षः ॥'* १९॥ 
स्वमांसनिय॑तौहारा पुद्छरसा नाम निपूणाः 

२०] विकृताश्च विरूपाश्च छोकाननुचरन्तिति ॥२०॥ 


(नन 


१. र--ररेश्यं । भ--°रेतव्‌ । 
२. गो-स महोदयः । | 
भ--वाि्ठं सुनिश्ाज् सवे ते समहोदयाः 

£. छ--पतद्वचनेनष्डयं कृतं रक्तविकोचनैः । 
वासिठैनेरशादैकेः सवैः सड महोदयैः ॥ 


५. कछ-तेषां तदचने श्रत्वा यथेक्ते सुनिपुगवः । 


ऋोधात्‌ सर्कनयनः सरोषमिदमजवीव्‌ । 
६. स--अदुशटयत्यदु टं । 
छ~-तप शग्रमुपागत । 
९. छ~--मस्मभूता ° । भ-° मूतरात्मनः सवे } 
&. अ---श्शतान्यव । 
भ--सृतयः । 
१. ब~--मस्यतु ! भसत । 
१२. क--सष्षजार्तीशतास्मरठैम्यत्तपा सेतु सवेशः 
१३ रा--ण्हाराः। ज--सुमांसनियताहाराः 1 
 छ--स्वमांमुनिरताहाराः । 











खकराण्डप्र्‌ ५५ । २३ 


 महोदथश्च दुबेद्धिरदुटं मां पदूषयन 

२१] दूषितः सवरोकेषु निषादसमवाप्स्य ति ॥२; 
प्राणातिधीतनिरतो निरसुकोक्ञतां गतः । „8 

२२] दीर्धः कीटं मम कोधादुदुमेतिं बतेयिष्यति ।।२२।॥ [२१ 

 एतावदृक्ता वचनं वि्ामित्रो महयुनिः। ` 

२३] विरराम पहातेजास्तस्मिन्‌ सुनिसमागमे ॥*२३। 


। इत्याच | यये १७ 

इस्याषें रामायणे बालकाण्ड वासिष्टशाषो 
न्‌ ` 1 
नाम पञचपञ्चाशः समः ६ ९९॥ 


ब~ महो दरश्च | 
ऊ--महदयश्च दुडदधिमामदूष्यं भदच्ृत्‌ ! 
भ-- ›,, दुष्ट मां च दषयन । 
कै--दूयितः । ऊ--दुषवः । 
४. कै रा--मवाप्स्यसि । छ- निषाद इति विशतः । 
५. छ--तिपातेनिरतो । भ--9तिपातिनि० । 
६. ज छ भ--दीषेकाङं । 
७9. छ--महातपाः । 
८. छ--विरराम महातेजा अुनिमभ्ये महामतिः ¦ 
९. ज छ--अतः परमधिकः पाटः 
सक्रोधं विषञुत्सुज्य गाधितो रघुनेदन । 
१०. के ब भ~घ्ादिकंडे। 
११ के--°शापे । रा--वसिद्शपे | 





[वि=६२] [षट्प्चाश्चः सैः]  [दा=६०] 


१] तपोबल्दतान्‌ कृतवौ वासि्ठान सपहेदयान्‌ 


ऋषिमध्ये परं वार्वेयं विश्वापित्रोऽभ्यमाषत ॥*१।॥ 


२] अथगिक्ष्वाङ्कदायादश्िरकुरिति विश्वतः 

धार्मिकैः सत्यसन्धश्च मां चेव शरणं गतः ॥२॥ 
३] खेनानेन शरीरेण स्वगं गन्तुभीप्सति । 

वेदिदं भुनयः स्वै समनुब्गातुमहेथ ॥' *३॥ 
9] विन्वामित्रवचः श्रुता तैत ते मुनिसत्तमाः 

मिथः समन्त्रयामापु्विवामित्रभयादिताः ॥'*४॥ 
४५] अयं कुशिकदायादस्तपस्ी कोषनो भृशम्‌ । 

न विग्रहः सहानेन क्षपोऽस्माकं शरीरिणाम्‌ ॥५॥ 


१,भ--त पोषल्लात्‌ हतान्‌ । 


२. ठऊ----दष्टवा । 
३. रा-- वसिष्ठान्‌ । 
४. --महातेजा । 


५. ब --श्नस्मात्‌ इरोकास्पूवेमिस्थ पाठः 
"““ “" "° "सुत्सृञ्य "^ * `“ **“रघुनदन । 
छ-- ° खिशट्‌ऊ° । 
र--घमज्ञश्च कतद्श्च । 
८. छ~-लोकं जिगीषति । 
९. भ--तदिम । 
१०. क--अयेवे माषिते वाक्य महायक्ञफङाषेणा । 
११. छ-- खयै एव महभेयः ! भ -- ततस्ते सुनि° । 


१२. छ--उुः समेत्य वचने घमेक्ता धमयंत्निताः । 


१३. रा--क्रोधरो 
१४. छ --कूशिकदायादो सुनिः परमकोपनः । 


यदाह वचने सम्यगेतत्कायैमसंशयम्‌ ॥ 


[१ 


् 


[४ 
| 











] अश्रिकोपो हि भगवान्‌ शापं दास्यति रोषितः 
तस्पात्‌ पर्वतेतां यज्ञो यथेवोक्तं महषिणा! 
७] क्रियतां च तथा यन्नः सकरीरो यथा दिवम्‌ 
गच्छेदिकष्वाककदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा ।॥७।॥ 
८] ततः परवरत्ते यज्ञः सर्वसरमारसेशतः। ` 
ध्वेधुर मवत्‌ तत्रं विश्वामित्रो महातर्पीः ॥८ 
९] ऋविजश्चाभवंस्तज सुनयः संशितव्रताः 
तस्य यक्ने तदा तस्मि्चिशङ्ोभूरिषेजसै; ॥ ९॥' 
९०] विन्वागित्रोऽथ भगवान्‌ मन्ववन्मन्त्रकोविदः 
चकारांवाहनं यज्ञे मागार्थं चिदिषौकसाप्‌ ।॥' १०॥ 
११] नाभ्यगच्छन्‌ यदादूता मागार्थं तेत्र देवताः 
ततः क्रोधसमाविष्टो विश्वामित्रो मदायुनिः ॥१९१॥ 


माणा ्णतोम नेन ि११०१०११०७१७१५५२०५१०५०७५५०००४०१ 


६. । 
२. रा-रोषतः । 


३. रा--मावतंतां | | 
४, ठ--स्वागः सर्वधिष्ितः । भ - सर्वसपद्धिः सवरतः | 
५. छ--याजकश्च महायज्ञे । भ ~. अध्वयुंश्चामवन्तस्य । 
६. ज-महासुनिः | | 
७. भ--ष्विजाश्चाभरवस्तस्य 1 

८. ~क स्वजश्चानुपूर््येण सनत्रवन्मश्नकोविद्‌ः 
९. भ - 0रमितौजसः । 

१०. छ-नास्ति | | 

११. म--मेत्रपारगः । 

१२. ब~ -चकार वाहनं | 


क| 


[१० 
[११ 





बार्ीकीय-रामायणम्‌। ३८३ 
१२] सुवपु्म्य सक्दलिशङकमिदमव्रवीत्‌ । [१२ 


परय मे तपसो वी्यमनितस्य नरेश्वर ॥१२॥ ` 
१३] एष त्वां स्वशरीरेण नयामि सखगमोजसा ` [१३ 
उ१.९] बाल्यात्‌ प्रभृति यत्किचिन्‌ मया सम्यक्‌ तपधितम्‌ ।॥१३॥ 
तैजसा तस्य तपसः सक्चरीरो दि त्रन। [ १४ 
९५] उक्तवाये यनो चैवे सशरीरो नृपस्तदा ॥१४॥ 
ययौ खरग खमाविर्य मुनीनां पश्यतां तदा । 
१६] तिदिध ते " गते षठा त्रिश पाकशासनः ॥१९॥ | 
सह सर्वैः पुरगणेरिदं वचनमव्रवीत्‌ 
१७] जिश्ङ्धो पतै भूमौ खं य `तं खगे तायः ।॥ १६ 


१.केराज र-खचमु | 


4 


२. छ~--सक्रधच्िरंकं त वच्चोत्रवीत्‌ । 
भ--भगवांखिशकुभिदे° । 

३. रा--्वरिमूजि० । ङ--वी्य पूजितस्य । 

४. ज छ भ--संशरीरेण । 

५. छ--बाल्यास््ाश्खि यचस्ति किंचिन्मे तपसः फलम्‌ । 

€. छ-- तेजस्तस्य । 

७. ज--तपसा । छ~म्हतः | 

८, ज~-उक्तवाक्यं । 

९. ब्‌ भ~-~0चे । ठक--सुनाचन । भ~~तु । 


१०. बत | । 
११. छ--स्वर्मजगाम विराणां तन्न पश्यतां । 


देवलोकष्गत दष्ट्वा त्रिश्च पाकशासनः । 
१२. भ~ खत) | 


१३. भ--यात । अदधपं मूपा यकारभावनया दीधैमा्ा- 


विन्यासः प्रामादिकः पत इत्यस्यैव सगतेरिति तु हृदयम्‌ । 
१४. भ--नास्ति। 


१५. ऊ--स्वर्म । भ--स्वगे । 








































































उपक्रोश स पादीति षि 
१९] तच्छत्वा वचनं तस्य पाहीति पततो सुनि 
विन्वामित्ो भश करदस्ति 








तिष्सयु्राच 


ग्वापत्रपवाङूशूरः 


9. कः 


त्‌ 


२०] ततो बह्मतपोयोगातू प्रजा्पतिरिवापरः 
२९] अषटजह्‌ दक्षिण मागे सप्र्षीनपरांस्ततः 
पू२२] नक्षत्रचक्रंमपरं चारजत्‌ क्रोधमुच्छितः ॥२०। 





। ९, 





। 
. 
म्‌ ५9 





ङ-- °तदूसुवि । भ--त्रिशंङः प्रापताददेवः | 
२. रा--उदक्ोशन्‌ । भ-उपक्रोशन्‌ | 
३. ब ङ-- त्रायस्वेति विक्छो शन्विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 





रा ज-परितो । 


५. छ--वस्य तद्वचनं श्रत्वा पतमानस्य सत्रिणः । 


१० 


१९१ 


रा-तिषेषि चानवीत्‌ | 


ङ-रोषमाहारयत्तव्रं तिष्ट तिष्टेति चाजवीत्‌ । 
छ~-छषिमध्ये च काङुत्स्थ । 
९. छ ततो दष्डिणमागेश्थान्सकषषीनपराजितः 


भ-- सृष्ट्वा दक्षिणमा्स्थान्स ऋरषानपरान्‌ भसु 1 


रा-नश्चन्रचममपर । 












ऊ--नकषत्रमालासपरं । भ ^ °वगैमपरं । 
राज भ-लष्टुं समुपचक्रमे | 























¶ 


४, 

















वाल्मीकीय रामायणम्‌ । ३८५ 
इद्रादीनेपरान्‌ देवान्‌ सष सडुपचक्रमे । [२२ 
ततः परमतंभ्रान्ताः सदेवषिगिणाः सुरौ; ॥२१॥ 
२४] विश्वापितरं पहात्मानपुजुः सतुनय वचः 
अय राजी चिः सोम्य गुरुशापपरिक्षतः ॥२२॥ 
२५] सक्षरीरो दिषं गन्तुं नाहत्यकृतंयाचनः 
प्रमाणानि च पाल्यीनि यत्तो हि भवादृशैः ॥ २३ 
२६] परमणिः स्थापितां संस्थां नातिक्रमितमदसि ; 
ति तेषां वचः श्चतवा देवानां मुनिपुङ्गवः ॥ ` २४॥ 
२७] अत्रवीत्‌ स्ने्वद्‌ वाक्यमिदमामाष्य देवताः 
सशरीरस्य बिबुधास्िशङ्खोरस्य धीमतः ॥२५॥ ` 
भ~ ° पराह्छोकाच्‌ । 
--देवानपि च संदधः खष्टमेवाकरोन्मतिम्‌ । 
ज~ सषिदेवगणाः सुराः । छ--स्षिसघाः सुरासुराः 
भ--~राजातस्मजः । 
कै ब-सोम्य । ग~ सम्यग्‌ । 
कछ--यात | | 
ल--नात्येष महायशाः । भ--°ङ्‌तपाचनः | 
रा-माद्यानि | 
इ-- नास्ति | 
भ~ प्रमाणानि पुरा णक्षैः परिपाल्यानि यज्ञतः । 
भ--पुरणे । 
ब भ--0करामितुमहेषि । 
क~ नास्ति । १ | 1 
 छ--तासां तु वचनं श्स्वा देवतानां महयति; । 
रा--स्नेदयाद्‌ 1 भ--सुसहद्‌ । 
ल--जव्रवीन्मधुरं वाक्यं वाक्यज्ञः सवैदेवताः । 
सशरीरस्य भद्र व दच्वाकारमतन्रनः | 





मात तातन 


३८३ बाटकाण्डम्‌ । ५६ । २९ 
रट] आरोहणं भतिज्ञाय नानत क्ुसुत्से ।' 
गमनं सश्चरीरस्य तिशङ्धोमत्परिैहात्‌ ॥२६ 
२६ | नक्ष्ाणे च सर्वाणि धरुवाणीमानि सन्तुवंः। [२ 
यावह्ोका धरिष्यन्ति तार्व॑त्‌ स्थास्यन्तयमूरन्यपि ।॥२७॥ 
३०. एवं प्रतिज्ञां विहितं दमतुब्नातर्ेह्थ 
बमूर्बुधिबुधा भीता एवमस्त्विति राघव ॥२८ 
३१; ज्योर्तीष्यतानि तिष्ठन्तु बेश्वानरपथाद्‌ बहिः । [३० 
अवाङ्क्चिं एव चायं चिरङरिह तितु ॥२९॥'* [३१ 
२३२ दाक्षिणस्यामभिरतो दिशे खपरभया ज्वलन्‌ । 


[ नि 





क श 


ङ--अारोहणप्रति्ञां मे नानृतं कसमईथ । 
रछ-स्वगस्तु | 
ॐख--9 मेदनुय्र ०. 


0 


राज्ञ ङ भ--धरवानीमानि। ब-- °्रवाणीरमोणि । 


रावा । भ-- नः । 
ङ--स्थितान्येतानि वे यथा । 
भ--तावर्स्थास्यत्यसावपि । 
भ-- सरवे मे सम्थयितुमथ । 
८. भ--तमूचुर्विं० । 
कै--एवमिद्धति । 
०. छ--सच्छृतानि सुराः सर्वं तदजुक्तातुमहथ । 
एवञुक्ताः सुराः सवे भत्यूचुयनिषगवभ्‌ | 
| एवे भवतु भद्र ते तिष्ठन्त्वेतानि सवेतः | 
११. छ--नदच्राण च । भ--तिषतवेतानि। ` 
१२. कै--सवौमि । पुनरपरदस्तेन कृतः । छ--सवणि । 








वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 


 विश्वामिवस्तु तच्छत्वा देवानां वचनं तदा ॥३० 
र| बाहमितयत्रवीत्‌ तन संैदवेरैमिष्तः ` [३३ 


ततो देवा ययुः सर्व यथागतमरिन्दम ॥३१॥' 
ऋषयश्च महात्मानो यज्ञस्यान्ते तपोधनाः; । 


| | +" & (५ $ 
 इस्याष रामायणे बालकाण्ड त्रिकुस्व्गरोहण 
५ र ट ९ १० 
नाम षटुचाशः सगः ।|९६॥ 


[4 , व 
. ठछ~--विश्वामिन्ररच धम्मि सवेदेवैरभिष्टुतः । 


, भ--°वीद्राज्यं | 
- भ--सवेदेवैर० । 
४. क--बपिभिश्च महातेजा वाढमित्यनवीदरचः । 
ततो देवा महास्मान ऋषयर्च तपोधनाः । 
च) छ--नास्ति 

६. के व भ--आदिकांड । 
भतन 
द. ज--अष्टचत्वारिशः । के रा भ--नस्ति। 
१०. ज--॥४८॥ भ--॥४९॥ 

































ताता त तालान णन 





























इ] वयं तपः 











१, 

1 २. छ--नास्ति । 

३.ज रु--विमदो। ` 
0.0 1 भ--यामस्तप्स्यामस्तत्र 


१ ` ९५. अ~-परिचिमां दिशमास्थाय 
ज--ण्माश्रतः | 








८. अ--तपाधनं । 





1 सुनी परतिगतान्‌ इष्टा विश्वामि्रस्तपोधनः । 
श] अ्रवीन्सुनिशशादलः सवोस्तान्‌ वनवासिनः ॥१॥ 
| महान विभर्दो दत्तोऽयं दक्षिणामभितो दिशम्‌ 

२] दिकषमन्यामितो यामस्तप्स्यामो त्र वै तपः ॥२॥ [* 
| प्िंमायां दिति चख पुष्करारण्यमाश्रिर्ताः 
करिष्यामः प॑रं तद्धि त्पोधर्ना; ॥ ३॥ ˆ 


७. रा--न्वरं । भ--तपश्चरिष्यामः परं । 


१०. क--पश्चिमायां विशाज्ञायां पुष्करेषु तपोघनः। = ` 


दा=६१9 | 


0 एवयुच्छा महातेजाः पुष्करारण्यमधितः 
9] त्प उग्र दुराधष तेथे मूलफलारनः ॥४ 
अथ तत्रापि वसतो विश्वामिनस्य राघव । 


१, . 
























































































२ 


तस्यापि यजमानख्य नरमेधेन भृपतेः । 
द] भक्षितं मन्बवह्‌ यूपात्‌ पश्यमिन्दरो जहार ई ।६॥ ` [द 
७ उ] तस्मिन्‌ हते पशौ विप्रा राजानमिदमवुवन्‌ । 
पद्यः भोक्षितो राजन्‌ केनापि स हृतो बखात्‌ ॥७॥ 
८] अरक्षितारं च पं न्ति देर्वां नरेश्वर । 
परायशित्तं महद्धयेतेतं ते ' ' खं पमुषानथं ॥८॥ 
९] अन्यं वाऽप्यानय कीर यावत्कमे भरवतता । 


0 


१. रा-- रिष्टं । भ--°ेष्ट्‌ | 
२. छ -~- एतस्मिन्नेव काल्ञे तु श्चयोध्याधिपतिकैपः 
्रसुरीष इति ख्यातो यष्टु समुपचक्रमे ॥ 
भ--तस्य वे । शा 
%. भत । 
५. ब--तस्यापि यजमानस्य पञ्मिन्द्रो जहार ह }. 
~ तस्य वे १ 9) १ #। 
भ अतः परमधिकः पाठः 
नरं रश्षणसेपन्ने पश्वे विनियोजित । 
६. प्रणष्ट च पशे तास्मच्‌ विध्रा राज्ञानमनवीत्‌ । 
पशथुरभ्बाहते राजन्परनष्टस्तव दुनेयात्‌ । 
लछ--राजान । 
छ--दोषा । 
क--मरेश्वरप्‌ । 
भ~--महचेतत्‌। 
ज~ त्व । 
भ--पञ्युमिह्ानय । 
ह-- नास्ति । 
छ--भानयस्व प्यं शीघ्रं । भ--प्रल्यस्यानयनं इत्वा । 
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व 1 


० बाठ्काण्डम्‌५७।१४॥ “4. 
इउपाध्यायवचः श्रत्वा सं राना बहुश्तंदा॥९॥ 
` १०] अन्वेष्टुं पड्मारेमे पुरूष रक्षणाच्ितम्‌ । 
देशान्‌ जनपदाश्र्व नगरणि बनोनि च ॥१०॥ 
। ११] आश्रमांश्च तथा पुण्यान्‌ पविशचन्‌ वै महामनाः १०... 
अन्वेषमाणः सोऽप्यह्‌ ऋचीकं नाम राघव ॥*११॥ 1 
| श बहुपुत्रं दरिद्र च द्विजं गृहनिवासिनम्‌ । - 
(1  अर्भिगम्याम्बरीषरतं विं वचनमब्रवीत्‌ ॥१२॥ ` 

१३] तपःखाध्यायनिरतं पृष्टा ङशटमादितः। ` ४ 

गवां शतसहस्रेण घुतमेकं पयच्छ मे ॥१२॥'* 
१४] नरमेध महायज्ञ पश्यं भो द्विनोत्तम। 
५ बहुपुत्रो दरिद्रश्च ष्दरवसि द्विजोत्तम ॥१४॥'* [पि 
५ १. छ-रेच्वाकः | ८ 
२. छ -सोमितप्रभः । भ--नाभगाव्मञः | 







































































1 २. छ--अन्वियेष महाबाहुः पशुं गोभिः सदन्लशः । 4 
| ध. कण्वा | ८ 
~ ५. रा--वनानि नगराणि । (9 = ५ 
द. रा भ--भाविशद्रै" । क--प्रविचिन्वन्महायशाः । 
¦ | ७, छ--स युत्रसदिते तातममायां रघुनंदन । ` 
| | ८. ज--अविगस्या० 1 भ--°रीषस्तद्षि । | 
1 &. छ---्गुतङ्गे खमासीनद्चीकं ते ददश ह । ` 








अम्बरषि महातेजाः प्रणिपत्याभिवाद्यच। ` ¢ 4 
शव व व 

















` भगवं शतसदजेख द्यास्सवं यदि 


य~-रामायणम्‌ । 
१५] यदि ते रोचते ब्रह्मन्‌ घुतमेक प्रयच्छमे'। ` 
हवो विचिता देशा न छमे यज्ञियं ` पश्‌ ॥१५॥ 
१६] दाठैमहसि मूल्येन पुतमेकी द्विनो्तम । ४ 
शोरथं कृतायः स्यामह काश्यप सुव्रत ॥*१६॥ [१३३ 
१७ इत्युक्तोऽथाम्बरीषेण ऋचीको रघुनन्दन । ह 
न विक्रेष्याम्यहं पुत्रं ज्येषएटमित्यत्रवीद्धचः ॥' ° १७। [१५ 
१८] ऋचीकव चनें श्रुता माता तेषां यरखिनी । 
उवाचर्चीकपुत्राणां त राजानमिदं वचः ॥९८॥' ` 
१६] अविक्रेयं सुतं ज्ये भगवानाह कादयपः 
अ---परिस्यज । 
२. सा ज~ विदितां । भ-~--० भिता । 
ज--याक्ियं | 
७. ऊ-पशोरथं कृताथो मि अहं काश्यप सुव्रत । 
सवै परिष्टता देशा यक्तिय ब रभे पष्य | 


५. भ--दीक्षतोहं च । 
&. रा भ-- मूलेन । 
ङ--यावत्कमे भ्रवतेते 


८. के रा ज--पशोरथ । 
छ नास्ति। 
ल--एवमभुक्छो महातेजा ऋचीकस्तमुवाच ह | 
नाहं ज्ये नरश्रेह विक्रीणीयां कर्थंचन ॥ 
११. ज-यद्च्छ्या । 
१२. ~ ऋ््वाकस्य वचः श्रत्वा तेषां माता महात्मना | 


उवाच नरशादूं तं राजानं महाव्रतम्‌ ॥ 
भ~ नास्ति। 














































1 ~. “ममाप्य छतं विद्धि परं पियम्‌ ॥१६॥ [१७ 
` २०] पितृणां बह्मा ज्येष्ठाः प्रायेण हि सुता नृप । 
मातृणां दि कनीयांसततस्माद्‌ रक्ष्या हि मे सताः ॥*२०।[१८ 
२१] उक्तवाक्ये सुनविवं सुनिपल्यां तथेव च 
0 नःशेपो महा्पाज्ञो मध्यमो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥२९॥ ` 
































२२] यष्ठः पितुरविक्रेयः कनीयान्मातुरव च । ` । 
विक्रेय मध्यमं मन्ये राजपुत्रं नयख माप ॥२२॥ [२० 
दे} गवां शतसदखरेण छनभ्ेपे नरेश्वरः। 
। हील्ा परमभीतो जगाम रघुनन्दन ॥२३॥ [२२ ` 
१. ज-ममाण्येवं । 
| 1९ भ--राजन्‌ बिद्धि सुतं । | 
~ इ. कभा सुते उयेष्ट पिता प्राह माते । ८ 


६ ममाप्येवं नीयासे तस्मराद्क्ष्या डि मे सुताः । 











४. कै भ--षिकां बमो व्यषटःभयेणतुनर््ट। 
। 0. ज्येष्ठः , हि खुतो नरष | | 
५ ५ ५. भ--माकृणां च कर्नायांश्च तस्माद्रच्यो खुतेच्प। 
1. $ म मुन वस्म 1. (1 





७. छ-छनः शो । भ--श्नः शेरू । 





रथमारोप्य ते राम शुनःशेपं" लराऽन्वितः 
२४ आजगाम ततो यङ्ग समापयिुमालनः ॥*२४॥ 


इत्या रामायणे बालकाण्डे शतानन्दवाक्ये शनः रेपविकरि 
र 
नाम सक्तपञ्नाशः समैः ॥५५॥। 


भ---शनः शेफं । ॥ 
कछ---्रम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य सत्वरः 


॥ प 


अनः चह महातजा जगाम च अथागतम्‌ ¦ 


स्श्य च महन प्राशः पुष्कर समागमत्‌ ॥। 
भ --प्राविकाडे । के रा ब~ नास्ति । 
, जं भ-नास्ति | 


 रा--° विक्रेयो । ज अ~--विक्रियो । भ--विक्रयः | 
क रा--नाम त्रिषष्टितमः । बनाम । अ~. नास्ति | 


ज--माम एकोनपचादत्तमः । 


७. भ--नार्ति । 1 
ज--॥४६। म--॥४६॥ छ--श्रसमात्तः समैः । 


गः 


1 





























1 





त ना ता ०१८५१११. 





कामा मा्‌ मा 








` [वि९४] [अष्टपन्नाशः समैः] [दा-६२] 











६ शुनःशेप तमादाय स राजा श्रान्तवाहनः 
*] व्यश्रमत्‌ पुष्करे तीर्थे मध्यमे रघुनन्दन ॥१ 
तस्य विश्राम्यतस्तत्र शुनःशेपो ` महारमतिः। 
` २] पुष्करं ज्यष्ठभागम्य विश्वामित्र ददक्त ह।२॥ 
८. दीणहेदयो दीनो विक्रयेण श्रमेण च । 











| ३] जगाम शिरसा पादौ सुनेवोक्यसुवाच हं ॥३॥ ` 
न मेऽस्ति माता न पिता न घुं च वान्धवः 











नाना माराममनानि ्ाजमत 





५ ४ 


| अनः शेफ । 


५.4: क रा--ीरे । 

त ६. रा-शनः शेहे नरश्रष्टो गरदीत्वाथ महाबलः । 
 विश्रस्य पुष्करे राम मभ्यमे रघुनंदन ।। 
1 ४. रा--गमतस्तस्य । छ--बिश्रमतस्तन्न । 
(० |  भ--विश्रमतस्तस्य । व 
५. छ--छनः शेहो। भञ्जनः शेफो। 
६. छ~-महातपाः भ-- महामुनिः 





























५ ४ क, 10 91 ~ 
0 दक 1. 
१. जीवो | ( 








सुनेस्तत्र वचने चेदमन्वीत्‌ ॥ 





































वारमीकीय-रामायणम्‌ | = ३९५ 











४] ्राुमहसि मां स्यक्तं बन्धुभिः शरणागतम्‌ ॥४॥* [४ ८ 
` राना च तकायः स्याञ्जीवेयं चाप्यहं यथा। ` 
५] मवतो वीयेमाश्रित्य तथा सं कदुमहसि ॥५॥२ 1 
नाथो मे तमनाथस्य मव मव्येमवेतस। 
| ६] पितेव पुत्र कृपणं बातुमर्हसि मां सुने ॥६॥ ७ 
५  तस्येतद्‌ वचनं श्रुता विन्वाभित्रर्पोधनः 1 
9] सान्तयितरा दर्मःेषं खान्‌ एुजानिदैमववीत्‌ ॥७॥ [८ 


यत्ते पितरः पुत्रानिच्छन्ति गुणवत्तरान । 
८] द्सन्तारणाथीय तस्य कालोऽयमागतः ॥८॥' 
अय सुनिसुतो बारो मत्तः शरणमिच्छति । 
&] अस्व जीवितदानेन भियं" मे' ` कर्तुमयं ॥६॥ [१० 








छ~--सोम्य तन्मे सवं मुनिधुग्व | = 
ङ~--अतः परमधिकः पाड-~ ` 
तराता त्वे हि मुनिश्रेष्ट पितेव मम सुव्रत । 
ऊ~-राजा च तङ्कस्यः स्यादयं यन्ञफला्जित । 
स्वगेलोकमुपारनीयात्तव सोभ्याभिद्शेनात्‌ ॥ 
४. भ--दिन्येन तेजसा । 
५. न्मम नाथो दनाथस्य भव व्यमनन्वेतसः 
पितेव पुत्र धमीत्मस्त्रातुमदैति किल््विषात्‌ ॥ 
५१ , छ--तस्य तद्‌ । | (0 
॥ ल~ विश्वामिश्रो महातपा; । द 
(५ ८. क-बहुविध । भ-छनःशेफ । 
` ` ९. ङ--पत्रानिदुवाच इ। | | । 
1 १०. क~~ यत्कृते पितरः पुत्रा जयंति शुभार्थिनः, 
| परलोके हिताथौय तस्य काङ्ञेयमागतः। 4 
14 ब 1. 
१२. छ~-ङ्‌र्त पुत्रकाः । 










































































स्वँ घुष्तकल्याणाः सरवै छचरितेव्रताः। ` 
५...  प्नियोगेन मोक्षयध्वे युनेः सुतम्‌ ॥९०॥ [११ ` ` 











4. अध्वरः समिद्धस्य गत्वा तचिं प्रयच्छत 0 
११] मोक्षयध्वमिमं चैव पदुतवान्मम शासनात्‌ ॥१९॥ छ 
क्षरणं मामतुमापषमचीकस्य युनेःघुतम्‌। ष ` 
१२] स्यादविघ्रो यथा तस्य राजषैः क्रियतां तथा ॥९२॥ । (रपू 
इति पितराऽुखष्टलति मषुच्छन्दादयस्तदा। 

























1 |  %३] साभिमानमिदं वाक्यमूचु पितरमंप्रियम्‌ ।॥ ˆ १३॥ [१९ ॥ 

















। कथमात्मघुतात्य्ता जाता परघतोनसि । = | 
९४] मगन कारयमेतेत ते खमांसस्येव मक्षण्‌ ॥१२॥ (१४ 





 . इति तेषां वचःश्रुत्वा पुत्राणां सुनिरभियम्‌। 




















१.जब--चङ्तक्ल्याद्याः। = 1 
२. ज-च चरित०। क--षमपराययाः । ५ ६. 
1 इसन; ` | 
9. क~ यश्चतवे राच्रषल्य तृिमसनेः भ्यच्छत । | 
1 ` ५ के--राजष | ध 


^ £. छ-- नाथता च छ्युनः शेषे यज्ते चाबिश्लता भवेत्‌| 
ए । | देवतास्वर्पिताश्च स्युमम स्याच्च वचः कृतम्‌ । 9 
(^ अनेस्व | वचने श्रत्वा मधुभ्यदाद्यस्ततः । 





` ७. म~--ग्नुशिष्टास्ते। | 
८. रा--स्वमिमानन 








१०. ल--साभिमाने सुनिब्रष्ट सलीज्ञमिदमन्रवन्‌ 





४ ९ 





१५] कोध्षर्तनयनः पुत्रास्तानकषपत्‌ कषा ॥१५॥ 


11 


;साध्वसथिदं वाक्यं धमोदभिहितं बहिः 


१६] यस्मात्‌ पुमांसभुदिष्य युष्मामिरवमन्य माम्‌ ॥. १६॥ [१६ 
स्वमासर्दैतयस्तस्माद्‌ गासिष्टा इव जातिषु । 
१७] गता वषेसहसं षे ऊुस्सिता विचरिष्यथ ॥ १७॥ 
इति शापाथिना दग्ध्वौं पुत्रान्‌ स्वाच कुशिकात्मजः 
८] ज्ुनभ्लेपुवावेदं वचनं परिसान्वयन्‌ ॥१८॥ 
यदा रति परख खं पोक्षितः स्यादा जपेः । 


कै--ज्धध। । भ--तदा । 
२. छ-तेषां तद्भचन श्रत्वा सुतानां सुनिपुगवः । 


कोधद्वस्कनयने ग्याहवुपचक्छमे । 
३. रा-- ध्मीदपिषिवं । ब--घमेतोभिदितं । 
छ. बृ ऊक मया । | 
५. रा ल~ खमांसमुष्ठिश्य । भ~ समां सुदि 


ल स्रमांखमिति यर्भोकतं दारणं लोमहषंयं । 
७. छ--सवमांसमोनजिनस्त० । 
८, भ~ पातिताः । 
९. ब~ पृश वर्षसहस्र वे पृथिवीमजुवस्सयथ । 
2), 2 ५ 99 सजुवल्स्यच । 
 भ--पतिताः सहखरवषोणां रंशिता विचरिष्यथ । 
१०. रया--द्ग्धानचू | 
भ---ड्नः शेफमिद्‌ वाक्यस्युवाच | 


१२. रा--पारेसस्वयत्‌ । 1 
१३. छ--दत्वा शापं च सोयुक्तं दारुणं लोमहषेणम्‌ । 


(५ 


अथा्रवीच्छुनः शेषं करता रक्षां निरामयां । 






























मुक 























३९८ . बार्काण्डम्‌ । ५८ । २३। 
१९] इमं मन्त्र मया पोक्तमिन्द्राभिष्टवसेयुतम्‌ ॥१६॥* [२० 
जपन्तमेने मैत्र लां मोक्षयिष्यति बासवः। [र 
ध २०] पञ्चतवादस्य चाविघे भविष्यति ँहीपतेः ॥२०॥* [प ` 
 उनसेपोऽथ तन्मन्त्मधीस लवैरितं तदं । ह 
। २९] उपेत्य हृष्टो राजानमम्बरीषममाषत ॥११॥ 4 
एहि राजन्नितः शीघ्रे नय मां यन्नमात्नः 9 0 
` २२] चि मां मन्त्रं रोक्ष्य दीक्ामेतां समापय ॥२२] "` ध 
तद्‌ वाक्यपृषिपुत्रस्य श्रुता हषैसंम॑न्वितः 
२३] जगाम वतिः श्रीमन्‌ सं देवयजनं तद ॥२३॥ 
| `: ऊक~-पवित्रपाकञेराविषटो र्तमाल्याजुरेपनः । ॥ ५ ५ ५; 
| वेष्णवे रूपमाला व्यायन्मां मनसा सुहुः 1 
` २. मभ~-जपंतं मन्त्रमेवं। 4 
1; 3 रा~~-महीपतेा `, `. 


0 फ, 


| 9. ङ-इमे च गाथे ढे योगी गायस्व सुनिपुन्रक | 












































| | अम्बरीषस्य यज्ञाश्च ततः सिद्धिमवाप्स्यसे | ० 

५, म-छनःशेफोथ। ` ॥ 

1. ध ६. ज--मन्त्र तदधीस्य ॥ भ--ते मन्त्रमधीत्य | 
७. भ--स्वस्तिस्तद्‌ा | 


६ | छ~-शनः शश्च ते इत्वा प्राठे गाथे समाहितः । न ष ५ स 
त्वरया राजसिंह तमम्बरीषमुवाच ह | 


भ--पशमांमन्न्रतः। 011 
१०. छ-राजासहं नरश्रेष्ट गच्छ बीश्रमतः परम्‌ । क 0 
निवतय मया ख्य अवन्चन महाक्रतुम्‌ ^ 






















१, क~ गाव ्ेदः। म~कम बण, === ` = 

















बालीकीय-~रामायणम्‌ । ` 
सदस्यानुमते सोऽथ पैवित्रं कृतलक्षणम्‌ । 
२४] शुनःशेपं पड यूपे बबन्ध सुनिर्येन्तितम्‌ ॥२४॥' 
स यूपवद्धस्तुष्टाव देवेन्द्र हरिवाहनम्‌ । 
२५] भागाथिनमतुपाप्रं स्रेणोचेषिनोँदयन्‌ ॥२५॥ 
तमे भीतः सदखरक्षस्तदैं पादादभीप्सितंय । 
२६] आयुरिष्टं यशश्वाम््यं शुनःेपांय राघव ॥*२६॥ [२दे 
स राजा तु करतुफटं तदा भाप यथेप्सितम्‌ 1** 
२७] ध्यं यशः श्रियं  चाग्यं सहसराप्षपसादतः ॥२७॥** [२७ 


१५००० 


भ---स तस्यानुमते | 
भ--पविन्नी | 
अ~ शनः शेफं । 
ज--°मुनेमं° । भ--निववन्धानुमन्रितं । 
ल-सदस्यानुमतो राजा पविधीटतरक्षणः | 
एक रक्ताम्बरं इत्वा युपमूरे न्ययोजयत्‌ । 
ज--युपवद्धे । 
भ--स्रादना्थ विनोद्यय्‌ | 
छ-स वद्धो वाग्भिर्माभिरभिष्टुत्य महौजसम्‌ । 
इन्दरमिन्दरानुगांश्चैव यथावन्सुनिपुगवः ॥ 


क~ ततः । 
ऊ--°स्तस्य स्तुतिभिरीरहेतः । 


भ---यशश्चषट । 
भ-- शेषाय । 
ब--नास्ति । ल--दषैमायुसतः परादाच्छुनःञेदाय राघव । 


ब~-ना स । 


लस च राजा नरश्रेष्ट तख यज्ञस लञ्धवान्‌ । 
भ--, +; कतुफलं तद्चाप यथोप्सत्त ॥ 


१५. रा ज--घमे । भ-- धम । 
१६. रा--्रियाचाग्य्‌ | भ--ग्रिय चार्यं | 
१७. छ-- कु बहुगुख राम सहालाश्चभरसादज । 





२०९ 2 


स ल 


1 | | विश्वापिन्रोऽपि धरि पा चारोग 
२८] पुष्करष्वेव घपोणां सहसे नियतव्रतः 


७4 र क २ 
इत्ये रामायणे बालकार्डे विश्वामित्रमाहास्म्ये ` 


6६ & . ७ 
अम्बरीषयक्ो नाम ब्रष्टपन्नाशः सगः ।॥*८} 


, छ--व्ववां । 
२. छ--सुमशतपः । अ~ मदत्तपः । 
. ऊ--उभरं परमनाष्यं नाद्यण्ये कृतमानसः । 
सदलं शरदामेक पुष्करेषु तदानघ ॥ 
४. के भ~-ादिकार्डे। ` 
५. राज--नस्वि। 


. क--0यज्ञश्चतुःषशितमः । 








[६५] [एकेनषष्टितमः सगेः] [दा-६३ 
पणं वर्षसहस्रे वे व्रततं महामुनिम्‌ । 
१] अभ्यागच्छन्‌ सुरा रामे तपोवनसमेहितम्‌ 
 तैनमश्रदीद्‌ बरह्म पर्नैः सुरुचिरं वचः 1 
२] ऋषिश्रष्ठो मतो नस्वं निवर्त॑ख तपोधन ॥ ` २॥ 
इत्युक्राऽनन्तरं मू । ` 
३] विश्वामित्रोऽपि तद्छंवी चचारेव पुनस्तपः ॥३॥ 
तैर चेनं' ` तपस्यन्तं कास्य महतस्तरतः । 


१. य--०वषं सह ° ।भ--पूेदषसहसरेथ । 
२, कै राज--ण्खानं | ऊ--० तं, 
३. के रा ज भ~-्भ्यगच्ुन्‌ । 


४. रा-दहुरा राम । ब छ-सुराः सवं । 
५. ब~ तत्तपोबरुविसितः । ट--वत्तपोबरूविसिदयः । 
भ--तपःबल० | 
, छ ~ अजवीच महातेजा । 
७, ज ब--पुरः । ठ-त्ह्या । भ--खुनिं। 
८. रा-मनतस्तवं । र 


# धव 


, छ ऋषित्वमपि मदं ते वा्जितं कर्मभिः शभेः । 
अ~ चरविसत्वमसि दै ते स्विते: कमभि 
६९. ऊु--एवसुक्स्वाथ देवेशद्चिदिव पुनरभ्यमाल्‌ 
 भ--एवसुक्स्वा तु ५ युनरन्वगात्‌ । 


ह £ ११. ङं--धमत्मिा तपः परमतप्यत | ` | 


९२. भ--कन्ैवाथ । ` 


१३. भ--°स्तपः | 








(म 
























सो 











४०२ बरकाण्टम्‌ । ५९ । ८॥ 

` 9] जजगामाप्सरा रमतंतरै' लोभयितुं रहः॥ ४॥ [४ 
मेनका नाम सुश्रोणी विश्वामित्राश्रमं भरति । 
| ५] पुष्करे सा घुचार्बडी मेनका निर्जने ने ।।* 
। पप] नल्मकछिन्वसना सातं सयुपचक्रमे । [४ 
। ता ददशोद्धतारकौरां मेनकां कुशिकात्मजः 

द] रूपेणाभतिमां र्म श्रियं मूर्तिमतीमिव । [५ 
तां ष्टा चारुसवा़ीं मेनकां निजने वने ॥'*७॥| [६ 
७] नल्पक्छिन्नवसनां मनोहरतरादतिम्‌ । 

न कन्दपवशगोऽभ्येय सुनिर्वचनमत्रवीत्‌ ॥' *८॥ 

८] का च॑ कस्य कुतो वेदं वनं भ्रेऽभ्युपागता । 


------~~-------------------------------- 





ग 


॥ 























१. भ--न्माश्रमरं। 
ध | भ--म्ररोभ० | | 
। ॥ | ५ ८ | | ३. छतः काठस्य सहतो मेनका नाम याप्छराः | 

| ४, भ-~--नासिः। 

१ ५. ल~ नास्ति| | ८ 
` ६. छ--दुष्करे ठ नरश ¦ भ नास्ति) 

(८ -. छ--तामपर्यन्महातेजः | 
द -अनशव 1 | | | 
९. छ --राजन्तीभेव विद्युतम्‌ । ५ 

१०. छ-नस्ति।! 

















११. भ--जनेन क्लिच्रवसनां | = = = | | 
१२. भ--मनोदरछृाङृति। (1 














२. अवः पामधिकः पाठः- 

































एटि विश्रम्यतां भीर ममाश्रमपदं भति ॥ ९। 

९] मेनका तद्‌ वचः श्रत्वा विन्वापित्रममापत | 
अप्सरा मेनका नाम वसीत्याऽदैदुपागता ॥१०॥ [धि ` 

०] रोचते यदि ते वरक्षन्नमुरक्तां मजनस्व माम्‌ । ०१ ए । 








इषि तां रुचिरं पाक्य माषमाणामनिन्दिताम्‌ ॥१९१॥ [ए ` 
११] पाणौ गृदीवा भगवानाश्रपं भरषिवे्च इ । ह ॥ 


१. ज~ विश्राम्यतां । 1 ५ | ^. 
२. ब--नास्ति | 
३. छड- नास्ति| 
भ--मेनके स्वागतं तस्तु वसेदाच मया सह । 
अनुगुहणीष्व मां भदे मदनेन प्रमोहं ॥ 
४. म--इत्यु्छा सा वररोदा कोशिकेन भदहात्मना 
उवाच प्रश्रित वाक्यं प्रणयास्रीतिबद्धैन 
पु. भ--स्वत््रीत्यथे० | 
छ-- नास्ति | म 
छ--नास्ति। | ( 1. 
व छ--अतः परमेकः पाडः- | व 
मेनके स्वागद तेस्तु वसेहाद्य मया सह । 
भ्रनुगृहूणीष्व मां भद्रे मदनेन प्रमोदं (8 1 
इत्येवसुक्ता कुशिकात्मजन | | | | 4 
सा मेनका नाम मनोह्यंगी* । | ० | 
तन्नावसत्तस्य बचोनुरोघात्‌। = ` ४ 
कंद्पैमार्यैव मनोभवेन ॥ ` ४ 1 
दसवध्वै रामाये बार्काडे चिश्वान्रतपा = | 1 
नास वमी 1 
इस्युववा सा वरारोहा तत्रावासमगक्वदा। = ` 
तपस्तस्त॒ महाविघ्नो विश्वाभिन्नसुपागमत्‌ ॥ क 


( ॥ 


क्ल--मनोरमाङ्गी । 





भी भ भो गोः 1 4 4.5 














































































तानि वर्षाण्यतीतोनि प्च पञ्च च राघवं 
१२] विश्वामित्रस्य रमतः क्षणवंद्‌ व्यतिरच 
षतविक्नानबुद्धिहि तया सुनिरसौ तथो ॥९३ [प 

३] तानि वषाण्यतीतानि बुबोधैकर्मह्यथा । ` 
अथ कारे गते तस्मिन्‌ बुदधर्वा बुद्धवाऽऽत्मविक्रिय 
, ४] जगादेवं तदा वाक्यं विश्वामिवरस्तपोधनः। = 
| सोऽमषतंच मे ज्ञानं तत्तपः स चे नियः ॥ १५०२ ि 
१५] नष्टन्येकपदेनेह स्वधा किमपि चयौ 
अनयां लोभयिवा भीं तपोपहरणं 














याम्‌। १४. [र 


























| ` छ तस्यां वसस्यां वषाण । भ -तयः च सह वीभि ] 
| , के--चराण च । 
५. . भ--क्षणबुध्यतिचक्रतुः । 
4 ४. ज--चणवि० । भ--हतवि्ञा ० । 
^ ५. ज भ -- तदा । ज पुस्तके पुनः शोधनम्‌ | | 
41 | द. ख--विश्वामित्रा्रमे रम्ये सम्यक्पारेचचार ह 
1 सर तेषु इद्धिरूयन्ना सामषौ रघुनन्दन ॥ ` 





1 ७. भ--नकमहो यथा | ` 





अथ काज गते तस्मिन्विश्वामिन्नो महावा ¦ 

८. ०- रा ब--रस्तपोधनाः । ५ ५ 
~ १९ ज-वा 
२. म-- विनिश्चयः | 2 
- ~ सत्स्वहदयस्तत्र शिताशोकसमन्वितः । 


 बादमीकीय-रामायणम्‌। ४०९ 
९६] इन्द्रपरियं चिकीषन्या तस्मादेनां यजाम्यहम्‌ ।' [ 
ततस्तां मधुरे वाक्य विज्य कुरिकात्मनः ॥१७॥ 
१७] पुष्कराणि परियज्य जगामोत्तरपवैतम्‌ । [१४ 

नेष्टिकीं बुद्धिमास्थाय जेतुः काममरम॑षितः ॥ १८ * 
१८] कौरिकीतीरमासा्य तपरतेपे घुदारुणम्‌ । 
सहस्तमपरं राम वषांणाममितयुतिः ॥१९॥' 
१६] चचार दृश्रं तेन देवा भयसमन्िताः 
समेय मन्त्रयामाघरुः सषिसंघाः सवासवाः ॥२०॥- 
२०] पह्पिशब्दं रमतां साध्वयं कुशिकात्मजे; । 
मा च नस्तपसोग्रेण तापयत्ववमु्यतः ॥' *२१॥ 


नि 
न न ~ 


, छना स्ति । 

ब डट--श्रतः परमाधेकः पाटः- 
अहोरात्रापदेशेन गताः सवर्र दश | 
काममोहाभिभूतस्य विघ्नोय प्रस्युपस्थतः 
स निःशसन्मुभिश्रष्टः पश्चात्तापेन मृचितः । 
भीतामप्रसं दष्ट्वा वेपमानां कृतांजक्ति ॥ 

, कै-- ततस्त्वां । ब ऊ--मेनकां । | 

. भ--स नट काममागतः | | 

©. छ--उत्तरं प्तं राम विश्वामित्रोभ्ययास्पुनः | 
कृत्वा सुनिश्चितां इद्धि काम जेतु महायश्चाः । 


५. छ--तपे [ पो { | तप्यत दर्ग | 
६. छ~--तससिन्वषेसषख तु तप्यमानो महत्तपः । 
७. रा-राम । भते च! 
८. ठ--उन्तरे पवैते राम देवानाममवद्धयम्‌ । 
ते मन्धयातुः सहिताः सासवा सुरासुराः । 


९. छ--कोशिकात्मजः 
१० छ- नास्ति । 





देवानां निश्चयं श्रत्व बह्मा छोकपितारैः 
२२] अर्ववीन्‌ मधुरं वाक्यं विश्वाभित्रं महासुनिम्‌ । 
महर्षे विनिवतैख तपसः 
महत्वशृषियुख्यानां ˆ ददामि तव सुत्रत। [१९ 
 ब्रह्मणस्त॑ह्‌ चः श्रुत्वा विश्वामितरस्तपोधनः ॥२४॥ [२० 
४] पाज्जछिः प्रणतो वात्य भ्युवाच पहायशः । 
बरह्मपिशब्दं भगवन्‌ दलम्‌ तपसाजिर्‌ ॥२५॥' " 
जविनं । 
२. छ--देवतानं । 
३. ब - वचन । छ ~ वचः । 
%. ज ङ्गत्वा | । 
५. ऊ--सवेरोकपितामदहः | 
; पष -भदवव्‌ 4. ^: 
८. कमह स्वस्ति ते वस्स तपसोभेण कर्वितः । ` 








 ९.म-अनवदाभि महा बरं याचस्व नल ॥ 
। ९०, रा--मश्वेाडिसुस्यानां ( क | 
 छ--महितव दुरवापं । ` 
११. क--पितामहवचः । 


१२. रा ब--रस्तपोषनाः । 


१३. कै रा ङ भ--वपसोभिम्‌ । 


1 ५ नि । ९. 


१४. क~-रभजछिः प्रयतो भूत्वा विश्वामित्रस्ततोत्रवीव्‌ । ` 
| मपि दपोबललमम्वि्‌ 1 ` 


च रधु विश्वामिश्रो महातपाः | 
दं भगवन्ुलंमे तपसाते । 





वाद्मीकीय-रामायणम्‌ । 

५] ठभेयं तसखसरादेन याद मेऽस्ति तपश्चितम्‌ । 
 तमुवाचततो बरह्मा न ताघत्‌ वं जितेन्धियः ।२६॥ [२३ 
२द] काभक्रोधाषनिनित्य कथं बह्मतमिच्छसि । 

जयेन्धिर्याणि तावत्‌ खं कापक्रोधौ च कौशिक ।२०।.[२३ 
२७ ततः पैर दैवं ब्रह्मत समवाप्स्यसि दुर्छभप्‌ । 
इत्युक्ता पयय ब्रह्मा पुनरेव यथागतश्‌ ।॥२८॥ 
२८] विश्वापित्रोऽपि तत्रैव तेपे घोरतरं तपः । 
ऊर््यवाहु निराटेव एकपादपरतिष्ितः ॥२९॥' 
२६] वायुभक्षः स्थितः स्थाने एकस्मिन्‌ स्थाणुवत्‌ स्थिरः । [२४ 
धयं प्तप भूला वषास घराधकाश्शिकः ॥३०॥ 
३०] शिशिरे जखशायी च भूता तेपे महत्‌ तपः [२५२ 


कोका 


भ--रभे यदखसदेन । 
२. भ -तपास्विता । 

ल-यदि मे भगवानाह ततोस्मिज्नजितेन्द्ियः । 
%. अ--कामनक्रोधमनेजत्य | 
५. ज--जितेन्द्रियाणि । 


ल--इन्द्रियाणि जयेस्यु कलवा जगाम निदिं पुनः 
यतस्ति सुनिभरष्टमुक्तवांस्तं दिवं चजत्‌ 


अ~-~पश्त्व। 
छ --वप्र्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महसुनिः। 


 वायुभच्यस्तताभवत्‌ \ 


१०. ऊ-- नास्त) 
११. छ भ--मष्मे | 
के--पचतपः । ऊ--पचतपो 




































+ 











= ०८ बालकाण्डम्‌ । ५९। ३३। 
एवं वर्षशते साग्रं घोरं तप उपाश्रितः ॥३१॥* [२६ 
३१] समेता दिवि काकुत्स्थ देवा भयमुपागमन्‌ । [इ 
श्रमं परमास्थाय ततः शक्रः सुराधिर्षः|२२ 

३२] चिन्तयित्वा तपोविघ्रयुषाय रघुनन्दन । ` [२७  -- 
आहूयाप्सरसं रम्भां मरुड्ाणयुतैः भरसुः 1 = 
३३] उवाचासैहिते वाक्य॑मंहितं कौशिकस्य च॥'*३३॥ [२८ ` 


८ | । १५५ १.४ १६ 
५ इत्याश रामा च्ख बालकाण्ड वश्वामन्नतपा नाम 























( | एकोनषा्टेतमः समैः ॥५९। 











ब--वषेसहसरथ | (का 
1 २. भ-उपासतः । ` | ५ ए 
4 ३. क--सक्ञिके शिशिरे सवैमहोरात्राणि सवशः । 
| # एवं वर्षसहस्रेण तपोतप्यत दास्णम्‌ | 
%. भअ समस्ता। 
| | ५. भ --परमापन्नस्ततः। 
| भ--सुरे्वरः । 
र--ततस्तपसि ससक्ते विश्वाभित्रे मदायुने 
सञ्जम सुमहानासीस्सुराखं वासवस्य च । 
1 <. क-- °मपायं \ | 
९. म--न्णदृतः । . 
| 0. क--रम्भामष्सरंसं शक्रः सह सर्वेभेर्दणेः । 
११. छ--स उवाच दहितं। ` | ् 
१२. रा-- वाक्यं भिदि । छ--वाक्यं सहितं । 
१४. क~ अतः परमधिकः पाठः-वरारोहे गुणे: सवैरप्रोभि रविंशिष्यते | 
५. के-जादि काण्डे भ~~नास्ति। 
९६. कै स-- नास्ति | भ--विश्वामिन्रमाहाव्म्ये | | 





























[वि--र्द्] [षष्ितमःसगैः] [दा--६९] 


` घुरकायेभिदं रम्मे कर्ठमह॑सि मामिनि । 
१] छो मयस्व तपस्यन्तं कोचिकं गुणसंपदा ॥*१॥ 
वमुक्ता ततो रस्मा सहस्राक्षेण धीमता । 
२] ्राजछिः प्रणतोद्धियी परस्युवाच सुराधिपम्‌ ॥*२॥ 
कोपनश्च तपस्वी च विश्वामित्रः शचीपते । 
1 स कोप" नियत दत्र मय्युत्सक््यति कोपितः ॥२॥'" 
तसमात्‌ खं मे सुरपते भरसादं कतमरसि । [३ 
४] तेनासादयितन्यानि तधांसि जयतां वर।॥४॥ [क 
ल-ङततेष्य सुमहस्वया । 
२२. भू--रूपस्पदा | 
ल--अरोभ्य कौशिकं भदे कामक्रोधवशं नय । 
लख-तथोक्तामष्सरा राम । 


म~-भरणता मूटुध्नौ । 
ठ--विन्रस्ता प्राजजक्ञिभूतवा भस्युवाच सुरेदवरम्‌ । 
ब---एणप । 
८. कै--मय्युखच्यति । ब--मय्युदास्यति । 
भ-ससुस्खजति । 
९. भ--कोपनः । | | 
१०. छ--श्रय सुरपते कोधी विवाभिन्नो महाद्युतिः । 


शपुत्खच्यति देवतानां अयश्रद्‌ 


१. ज--तस्मान्मे व्व सुर०° | छ--तता म मयवन्साधु । 


१२. भ--नाभ्युत्थापायतन्यानने । 
बटन मे सदं यिच | 


१३. ब ठ--तेजांसि | 
१४. ब छ---च तपांसि च । भ -- तपतां वर । 





तासुंवाच तंतः शक्रो वेपमा 
५] मौ मेषीः ऊुर रम्मे चै प्रियं मे भियमाषि 
कोकिञो हृदयग्राही कोठे ङुमितद्रमे 
६] अहं कन्दपसहितः स्थास्ये तव समीपतः ॥६॥ 
मनोहरं तु रम्भोरू सा रूपमथाद्‌ सुतम्‌ 
७] तमृषिं रुचिरापींङ गच्छ लोभयितुं वने ॥७ 
इत्युक्ता देवराजेन रम्भा सुरुचिरानना । ` 
८] कृता रूपं मनोहारि विद्वाभिन्रमलोभयत्‌ ॥८॥' ` 
इन्द्रोऽपि कोकिखो भूत्वा वल्यु व्याहरते षने" 


1 








१ 


१. रा ज--तञ्युदाच | 
२. र--सष्टालनाक्षो । 
. भत्वं रम्भे डुर मा भेषीः । 
८. छ--रंमे मा भुत्तव भयं ऊुरष्व वचन मम । 
५. रा-कारी छ -माध्वे। 
६. छ-रचिरे ऋतो । 
७.बठख-अय। 
८. छ स्थोतः। 


, भ मनोरमम्‌ । 





१.. भ--रचरा्पभि । ` 
११. कत्वं च रूप बहुगुरं कत्वा परमभास्वरं । 
तदपि कोशिकं मदे मोहनाथसुपाह्य ।। ` 





१२. ख्-ला श्रत्वा कचनं तस्य रूपमप्रतिमं सुवि । ` 
` इत्वा बहुगुणं रूर विश्वामिच्रयुपाद्रवत्‌ ॥ = ` 


१३. भ--ददोपि कोकिलो भूत्वा कंद्पेसदितस्तदा । ` 
` | वेरागहिवस्तन्न तस्थै राम विखोकयन्‌ | 
 कोक्छस्य वचः श्रत्वा वं व्यादरतो बने । 





8111. 
सिम्‌ नाम्कि [४ 
११] आयान्तं समभिमेध्यं कभििदवधनम्‌- 0 गी णादि 
धसेदसौ हवित मदन पह पनि एणाः (5 
१२] गीतखनेनातंसति रन्भावपनीरोष्‌ ॥ शाः गृध 
केनाप रसनम षत णाः [०, 


#,। 


प? "१ कःय २ 


म 
„ ज~--स्वमनहुरम्‌ । 0 र 
१ ् म्‌ 3.15 | प दः ~ इः 


, नवमश्छोकादारमभ्य द्वादशश्छाकपयन्तामस्थं पाटः-- 
# । छकार दव १ < 31१४-1 


व--काक्षिलगीस्दसंशरः द्रसत्रश्चकः) सवनः, 75 


(4 


ग मन 99 ४५९.०.७०. १ 
"~ #- 1) 13821, { £) ८ ---~ = हं 


धथ ७ 9 १# क ¢$ फ गत्त 8 ४ क # © ठ ® 9 6 मन खः । 


1 कत + 
1 ९: {८ ५ ४, ‰& ४१ र्ट ४.13 ए 


...,., नन च रमाया म्नः माहमुपागसमत्‌ । 


५“ 


ल दोकिरस्थ च॑ द्व व्थद॑रेतः ख 


15 सक ए 


तां ्रहृष्टेन मनसा विश्वाभित्राभ्यवेचतं । 
अथ तस्य सरशब्देन गीतेनाप्रतिमेन सः \ ` 
दशनेन च रंभाया मुनिः समोहमागमत्‌ः॥ 
ज--दिव्यधर्थारि धमति [1४ 1 ध 9 ६ 
©. अ---अरंसतमभिगे्क कामिन्प्मविदद्‌ ककः । 7, £. 
४, भ-- गीतध्वनिं चानु° । 
म-- °पहतस्तन्र । 
७. भ-- रतपा 1; 
८. ब छ--ववह्ाय।॥ 
९,बछख्~ सुनिऽंगवः । 


॥ 


ए". 


1 





= 









































४१२  बाठकाण्डयू ६० 
` यस्माट्धोभयसे रम्मे मामात्मयुणसंपद्‌ा । 
११५] तस्माच्छेखमयी भूत्वा स्थास्यसीह तपोवने ॥ 
। वर्षाणामयुतं पूर्णं मच्छापकटुषीश्ता 

१६] ब्राह्मणस्तु तपः सिद्ध उद्धर्ता ते मविष्यति ॥१५॥ 
रम्भां शैलमयीं ठरला विन्वामित्रो महामुनिः । 
























७] सन्तापमगमत्‌ तीव्रे कोपस्य वशमागतः ॥१६॥ | न 





८ टा तथागतां रम्भां सैः शेक्मयींरूषा । = 
१८] कन्दपंसहितं चेव दृष्ट नं पुरन्दरम्‌ ॥\७॥'' 













































































(1 = [ ९ छ ९> | ध ध 
1 तपोऽपहार च पुनः इतं दृष्टा तया पुनः| ५ 
( ध गेधजयेषि 2 | | | म 
| . छ --कासक्रोधजयेषिण । भ--त्वमात्म० । ५ 
४ २. रा--यास्यसाह । ज--स्थःस्प्रसेह । 
८ ३. ऊ--दशवषसदस्रणि शे स्थास्यसि दुभेगे । 0 
¢. व छ--जतः परमधिकः षाटः-- | 1 
| | बह्याद्यो महाभागास्तपोबब्रस्रमन्विताः | | | 4 
9 ` उद्धरिष्यन्ति रेमे स्वां मस्कोधकलुषीृताम्‌ ॥ ` 1 
1 ५. ज~ बह्मणस्तु तपः सिद्धा । ५ 
8. ङ-नास्ति। | = 
9. भ- कोस्य ४ त ८ 
। ८ ङ-एवञुक्स्वा महातेजा विश्वामित्रो महसुनिः! = 
1 शरशक्चुवन्वारथितं कोषसंतापमागतम्‌ ॥ == 
| -भ-त्सां। | 1 0 
१०. म--भ्यवत्यच। ` ~ 
 . ११. कतस्य चिताद्पतस्य रंभावेशेख्मागता। = 
 ओदितश्चापि कंदर्पो जगामाद्चु यथागतम्‌ ॥ | 





बारमीकीय-रामायणम्‌। ४१३ 
१६] अनितेन्दियोऽस्मीति भशं जगहांत्मानमात्मनां ॥१८॥ [१५ 
अथ हैमवतीं त्या दिकं रम्यां महायुनिः। 
२०] पूर्वा दिक्चसुर्पीगत्य तपस्तप्तुं प्रचक्रमे ॥९१९॥* [६५) 


„ भ--भसंयतंद्वियोस्मीति । 
२. रा--° मस्मनः | 
, छ--कोधेन च महातेजस्तपसो हरणास्छृतः 
ईद्वियेरजिति राम न लेमे शंतिमात्मनः 
ङ भ-रम) 
छ भ-स्यक्स्वा | 
ख~--° मपाक्रम्य । भ--2 सुपागस्य । 
ल -- तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
ब छ--अतः परमाधेकः पाठः- 
तां दष्ट्वा शापतयुक्तां रमां रूमयीं इतां । 
अभ्यागच्छन्ुनिर्िचतां तपो पहरण छते ॥। 
नेव कोपं करिष्यामि सवरसरशतान्बहूय्‌ । 
स्वय च शोषयिष्यामि स्वमस्मान यतेन्द्रियः ॥ 
ब--तावद्यावद्धि मे प्राक बाक्षस्यं महदूाजतम्‌ । 
क--वावल्यावद्धि ,, ,, बद्यण्यं महदूःअतम्‌ । 
व--अनुच्छुखन्न सुजन्वे तिष्यं शाश्वतीः समाः । 
~~ ११ 3१ तिय ११ 9१ ` ॥ 
ब ङ्न हि मे तप्यमानस्य च्य यास्यति वासवः | 
ब-- मौने वधसदच्चे तु स्वा मनसि सुस्थिरं | 
2, ` वषसहसखाय 5४ 98“. ॥ 
ब--्चकरोदप्रतिसमां प्रातिक्तां रघनदन । 
छख-- # प्रतित्त ; । 
:, . @^ , वि ठ, 
न हि मे तप्यमानस्य क्राघमात्पयचाजतः ॥ 













१०५९१०३८ 








ह \ ५ ॥ 1 ^ ४: ॥ ५५ कनति ॥ ॥ # 1 1 
श्प चु ^ ; (त ॥ # ॥ + शा {: ष ५ + [7 0 ति 1 1 । 
५ $ 1" । ^ 0 0 " ¢ ६ < ३ चु 4 ९ (४ 


त 1. 





| 

















| ~ ९ वे 8 1 ४ { | 455 ~ {क ; “9 
. क्य (4 ५ १५५ ५ 
| | हस्याष्‌ राययखं बुरका ण्डे रम्भाशपोना , ५ 
0 ४ ५9 य द 6 1 | 9 १. 
॥ = * ष(षटतमः प्सः | &> | | | 
(५ 1.1. ; 4 क 











१, 1 


न त. कण क्नु ५ च कन १. ह ॥ ४; 0 
1. ष} # क ॐ ५1 ॥ % 9) श => # ४ पै । ५ 








1 1 1 


४, , ऊः > ॥ 


0 4 





५ ४ इ ‰ क, + । , । ध 
४5. ष 1 | 5 


आातश्टुत्तमम्‌ । = 0 











वै-&७] [ एक षष्टितमः सभे: ] 
स्थाणुभूते स्थिते तस्मिन्‌ मुनौ मोनव्रताभिते । 
१] अविशन्नान्तरं कामो न क्रोधो दददे शनेः ॥९॥ 
अक्रोधनमकामं च तं द्रा शषान्तचेतसम्‌ । 
२] तपसोग्रेण संसिद्धि परां गतमेरिन्दम ॥२॥ ` 
संश्रान्तमनसो मीत बर्माणं तपसां निधिम्‌ । 
३] उचुरभ्येत्य विबुधाः स्वँ शक्रपुरोगमाः ॥३॥ 
उपायै विविधै विभो विश्वामिनरस्तपोनिषिः 
४] क्रोधितो खोभितश्चेव तपसा च विवधितः ।।9॥ ` [२९ ०पू 


१. या ज भ-मोनवताष्वते । 

2. भ-श्रविष्टुनवचतं, 

:. म-युनि। 

8. क--अथ वषेसदसरेण निरच्छर्वासो अवं सुनिः । 
निरूच्छवासो सुनेस्तस्य मून्न धूमो व्यजायत || 

५ ज भ--गातिम० । भ--पुनरपरहस्तेन चिन्यस्तः । 

६. छ-- नखस्य येन सध्रांतमादीपितविवाभवत्‌ । 
ततो देवर्षिगेषदेःः पन्नगासुरराचसई ॥ 

७. भअ--भूस्वा । 

ज~-बाद्यणं । 

९. राजभ ~-~तपसो। 

१०. छ--मोहितास्तजसेवासंस्तपस्षए अद्रश्मयः । 
कदमल्ञापहताः सवं पिवामहमथानरवन || 


११. भ--° भिन्नः तपोधनः । 

१२. कै--विवर्धतः | 

१२. छ- बहुभिः कारशेदेव विश्वामित्रो महासुनिः 
क्येभितः काधितेश्चव तपसा... विवद्धेते ॥ 





कती 





न 




































६] व्याकुलाश्च दिशः सवां न च सूर्यः पकाशते ।६॥ १. 

क गराः क्षुभिताः ९ 

| ७] कम्यते पृथिवी चैव वायुवाति भाक 
| इद्धि मङुसूते यावदेष वै'* तपसां निधिः'। | 

( <] देवराज्यपरिमापौ दीयतां तावदीप्सितम्‌ ॥ * ८" ° [१९ 


1 १. कै-रंजिने । व, ५ 

| क--यदेतस्मे । न 
८ ३. छ--हि मदीप्सिवम्‌ । ॥ 0४ 
4 ध. भ--शछोकादस्मादारम्य सक्च मश्छोकपयेन्तं नास्ति पाठः | 
५ ५. कै--चराचरम्‌ | 

न ६. ॐ -- नाशयिष्यति लोकांस्च नेष सचराचरम्‌ । 
| ७. ज--श्चुधिताः सवै । छ--0श्चेव । 1 
५ 2. छ--सवेतः । । २५५ ६. ^ 


0 | + (+ 


त | ९. छ--प्रकम्पते च ए्रथवी | | | त 




























































| १०. ज --9 श्चाति । | | त ह त ५ 
११. छ--शाबिलः। (0 40 
|. १२. छ--अततः परमकः पाठः-- ५ ध 
| |  अह्मविप्रानभजते नास्तिके जायते नरः । 0 1 
जडोक्यमपि समूढं स प्र्भितमानसं | ५ ८ 
1 ९. म~तवपतो क्‌ 1: 1 











१३. क--इदिन कर्ते देव यावदेव जगत्वये । ` `=, = ` ` 
तावच्यसाद्यो मगवानश्चिरूपे महाच्ुविः। = 
निः शेटस्वरोक्यं प्रदहेदयं । | | 








प 


वार्मीकीय-रामायभम्‌ । 
ततः सुरगणाः सव पितामहपुरःसरः 
९] विश्वामित्रमुपागम्य वाक्यमूचुरिद तदा ।॥६॥ 
बरह्म विनिवतेस्व तपसोऽ्य्रयादितः परम्‌ । 
९.०. ब्रह्म्षित्वमतुप्रापस्तपसा हासे दुरुभम्‌ ॥१०॥ 
प्रीतः स्वच्छन्दमरणं ददानि च तवेप्सितम्‌ । 
११] स्वरसत भाष्वुहि भरं ते तपसोऽ्यथद्पारम ॥११॥ 
पितामहवचः श्चुता तत्‌ तदा मधुराक्षरम्‌ । 
९२] कृताभ्नलिरिद्‌ बाक्यसुवाच मुनिपुद्धवः ॥१२॥' 


१. छ--0पुरोगमाः | 
२. ट चिश्वाेत्रं महात्मानमूचुः सानुनयं वचः |. 


अ~--तपसोग्रात्परतप । 

भ--त्वति । 

ऊ महष स्वस्ति ते साधो तपसा स्म सुतपषताः ¦ 
वेन) 


ब्रह्मण्यं रूपमोभेण पराक्षवानाष कोशश्च । 
भ--० चरणं | 
भ--ददामि | 
~ स्वास्त । 
९. भ---चाप्लुषि | 
१०. छ--गच्छु सौम्य यथासुख । भ--ण्सोग्रादु ° । 
११.५--विश्वामिश्नस्वदा । 
१२. छ-श्छोकादस्मादारभ्या्टादशश्छोकपयन्तमिस्थं पाठः 
पितामहवचः व्वा सवेषां च देचोकसा । 


कत्वा प्रणामं विधिवन्याहरत्तान्मह्ायुनिः | 
कारश्च षकारा वेदाश्दायांतरित्यशः। 
्त्रवेदविद्‌ श्रष्टो चद्यदेदवतामपि ॥ 
ब्राह्यपुन्नो चल्ति्चयमेवमेदनर्वीत्तमाम्‌ 
ततः प्रखद्यत दवा विश्चासत्रमधाचवन्‌। 


मदर्िस्त्वं न सदहः सवं सपतस्यते तव ॥ 
इस्युक्ता देवताः सवो जग्सुशखचिमुवनास्तद्‌ा । 
संव चकार बद्या्ररदमस्त्विति चानवीत्‌ ॥ 
श्पूजयतु चद्धषि वाकषि्ट जपतां वरम्‌ । 
ब्राह्यण्यमवभेतेन प्रष्ठ राम महाद्मना | 


१८पू 


[२९८ 


[१8 






































४१८ बालकाण्डम्‌ । ६१। १९ । 
"चदे भां पसो बखात्‌ । 
१३] ततो बह्म च वेदाश्च सत्य च वरयन्तु माम्‌ ॥१३। 
सिद्धितः स्फतिश्वैव विद्या मेधा यदः क्षमा। 
` १४] तेषो दमश्च शन्तिश्वं सवे्ञतवं तद्गता ।१४।१ 
ध असंमोह इति पाह बेह्य ब्रह्मविदो जनाः । 























१९] द्रोहः सर्वभूतानामपकर्दभषसंह्गितः ।*५॥ [ ध 


। |  र्वन्मा मनु विम बरह्माग्ययमतुत्तमम्‌ | च 
` शद] तपसा च यदि भप्त ब्राह्मणत्वे यथेप्सितम्‌ ॥९६।। [प 1 
५ तमे्वेवादिनं ब्रह्मा पर्यवाच तपोनिधिम्‌ । १ 














४ १७] प्रतिमास्थन्ति ते वेदा बह्म चाव्ययसुत्तमम्‌ ।१७॥ [ 
4 अधिंस्त्वं मतो मेऽ सर्वब्ह्मविदां सुने । 1 
श्ट] इु्छैनं ततो व्रह्मा ययौ सुरगणेटैतः ॥१८॥ [२३ ` 
ध | £ 4 विश्वापिनोऽपि | धर्मात्ा ₹भ्च्वा बाद्यण्ययुत्तमम्‌ | षि ध 


. १९] करतङृत्यश्चचारिमां एथिवीं सिडमानसः ॥ -१९॥ [२४ 


1 











५ ्‌ | | ५ भ--सिदधदद्िः । ध | 
1 . भ--श्मः। | क 
मतो दमो द्या चांत्तिः। | क 


[वा मा 1 


























` |  &. म--गमसंकद्पमसन्िता । | 1 


७ राम--चन्मां। | 4 
नन्त | 4 


























९ लवि निव 








१३. ठ-ङतकायो मदं सवा चचार वपक्षिस्थितः। = ` 





बार्मीकीय-रामायणम्‌ । 
एष ब्रह्मविदां श्रष्ठ एष ब्रह्मविदां वरः । 
२०] एष विग्रहवान्‌ धमं एष सिद्धिमतां वरः ॥२०॥ [२५ 
१उ] शतानन्दवचः श्चत्वा रामलक्ष्मणसन्निधौ ।" 
जनकः पाजजछिभूत्वा विश्वामित्रे ततोऽब्रवीत्‌ ॥*२१।[२७ 
२२] धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे ठं महामुने । 
काकुत्स्थसहितो द्रष्टुमभ्यार्गतः स्वयम्‌ ॥२२॥“ [२८ 
२३] गुणाः ईदबहवः श्ठस्तत्सन्दश्ेनजा मेधा । 
सदश्च पावितमिदं व्वदुगुणौवेस्वेपोनिषे ।॥' ° २३॥ [ष 


१. ज भ--तेजासनां । 
२. छ-पष धर्मपरो निलयं वयस्य च परावशम्‌ | 
एष सस्ये दमे ्योचे बेदे च परिनटितः ॥ 
2. ट--इस्युवाच शतानंदो | 
8. क --इत्यां रामायमे विश्वाभिन्रबराद्यण्यराभो नाम सखः | 
लछ--तवः कथांते वाक्यतो [ वाक्यं ] मधुरमव्रवीव्‌ । 
ल--सुनिधुगव । 
रा- मभ्यायतः। 
ट---यक्तं काकुरस्थसदहितः प्रा्तवानसि धार्मिक | 
ल--सदितो दिजसुख्येश्च बहुभिः सुमहायशाः । 
पावितोहं स्वया ब्रहमन्दुशंनेन महामुने । 
भ--काङुष्स्थसद्ितो दरष्टुं यक्ञमभ्यागतः स्वयं । 
९, छ--गुणा बहुविधाः । भ--गुयाश्च बहदः। ` 


१८. रा-परा्ठा व्वसंद्‌° । छ म~ पा्तास्तव सन्द्॑नान्मया 1 


११. अ--सदूगुखेस्ते तपोधन । 
॥ १३. ङ-बस्ति। 











१) 


































92 वं 
२४] विप्रमावरश्च ते ब्रह्म्‌ 
॥ श्रुतो मया बैदातेजा रामेण च मह 
५] सदस्यैः पराप्य च सदः श्रुतास्ते वहवो 
















































^ 0 अप्रमेयं तैव तपो हीपमेयं च ॥ 
रदे] अमेया गुणाश्चापि नित्यं ते पुरुषषमभ । ३ 
| तृिराश्चयमू्ीनां कथानां ना 
। २७] कर्मकरो सुनिश्ेषठ लम्बते रविमण्डलम्‌ । 
रस्पू] वः प्रमाते युनि द्षटुमेष्याम्यहं पुनः ॥२७॥ "` 
`  एवक््ता यँनिश्ेष्ठं ेदेहो मिथिलापिपः 
२8६] प्रदक्षिणयुपादृत्य विश्वामित्र ततो ययो ॥' ` २८॥ [२६ 
, के ब--मदातपः । भ--मडनत्तपः । | 
1 . छ--विप्रमावे च ते ब्रह्मं कीर्त्यमानं मया श्वम्‌ । 
स. . कशतं सुदि मया चाद्य । व 
4 ४. छ--च ते रूपमभमेयं । ४ 
५. . ५ क म--रुयानेव । | व 
५ £. छ-- °भूताभिः। | ५4 
1 | ७. छ--कथाभिनोस्वि । | 
४ | 1८ ८. रा भ-- परमो | 





1 क--कमेकावे ६ स श 
५ १०. ज छ--नरश्र्ट । | ५ 
१९१. छ दष्टुमद्यम्यहं । भ--प्रष्टुमभ्यामि चे । 


१२. क--अवः परमधिकः पारटः-- 4 














गन्ताई जपतां श्रेष्ट मामयु्चातुमदैसि । 





वारपीकीय-रामायणम्‌ । 
` विश्वामित्रोऽपि षमांत्मा सह्ममः सरक्ष्मणः । 
३०] स्वं वासमुपचक्राम पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥२६॥ (३७ 


इत्या रामाये वाङकैार्डे विश्ठामिन्रनदास्वपरंषिकथनं 
नैम ( एकषष्टितमः ) संयेः ॥६१॥ 


१, छ भअ--सरामः सहर्चमशः | . 
२. ब भ--स्ववाल° । छ--सुवाटमभिचक्राम । 
३. ज छ--मह्षिभिः। | 
९, ठ--अतः परमधिकः पाठः-- 
ततो जगाम स्वगृहं स राजा 
 सष्चित्तो सुनिमचैयित्वा । ` 
स तद्वियोगवृषितो महर्षिः 
कृच्छश रात्रि गमयांबभूव धै 
५, भ-आदिकांड । | = 
. छ--विश्वामिन्नरचरितं समाम्‌ । 
भ--विष्वामित्रबरह्यत्वराभः | 
७. छ भ~ नास्ति \ 
८. कै रा--स्षष्टितमः। ज--तिपचाशत्तमः। 
ब छ भ--नास्ति। 
९. ङ भ--नास्वि | 








। 
( 


व= ८ | 


वाक्यं वाक्यविस्ारदः | 
क्षत्रियौ रोकविश्चतीौ । 
द्रष्टुकामौ धतचुदिव्यं यदेतव त्वयि तिष्ठति 
एत्‌ दशय भद्रं ते कृतकामौ मरेपात्मजौ । 
&] दश्ेनादस्य धनुषो यथेष्ट ते ' ˆ कैरेष्यतः ॥६॥ 
इत्युक्तो जनको राजा । 


राजा मत्युवाच कृताञ्जलिः । 
७] श्रूयतां धनुषस्तत्त्वं यदर्थं भय तिष्टति ॥७॥ 


१. छट-डतङस्यो । 

२. छ--० माजुहाव सराघवम्‌ \ 

बे. रा--जनकेन महार्मना । 

४. रा-नास्ति। 

५. ज छ--महसुने । भ--महत्तपः। 
रा-नास्ति । 

५, छ--सुनिवरो । 

८. ठ वाक्य विदांवर 
&. ज--नृपात्मज | 






























वास्मीकीय-रामायणम्‌ । ` 
देवरात इति ख्यातो निमेः ष 





1 


८] न्यासमभूतमिद तस्मे धत्ते महात्मना ॥*८॥ [= 1 
दक्षयज्ञवधे पृषं धतूर्षाऽनेनरड्रः। = 





९] विध्वंस्य जिदश्चान्‌ सवांनिदं किर तदोक्तवान्‌ ॥*६॥ [९ 
यस्माद्‌ भागाथिनो मागं न कट्पयथ मे सुराः 
1 ०] तस्मार्दज्ानि सवांणि धनुषा रौतयामि वः ॥१०। ° [१० 
। तस्मै देवा मयोदिमा सराय पाणम॑स्तदा । 
११] प्रसादयामीुरेने तेषां त्ोऽभवद्‌ मवः ॥११॥' [११ 





(  भ्रीतश्वापि ददौ तेषां तान्यङ्ानि महौनसाम्‌ । [१२ ४ 
१२] धुषा यानि यान्यासन्‌ शातितानि महासमना॥१२॥' [ए 











१. भ~ देवराज । 

















४. भ--तस्य । 
| ३. छ-- न्यासाय तस्य तु पुरा हस्ते दत्त महदनुः ! | | 
४. छ-धलुरायस्य । प क 
५. रा-- शकराः । छ यनतः । | न 
| ६. स-विष्वेसि। 
७, ट-- विध्वस्य त्रिदशान्‌ सदः सदीरूमिद्मनवीव्‌ | ` | 
८. ब--यस्मःदंगानि । | 
&, रया--शंतयामि । | ५ 
| १०. मष्टा मयि यद्धागं यस्रयच्छथ देवताः|। ` १ 
| | शातयामि वरा्चसतु तेषामखणि वे षुनः | | -" 
१ | ११. ज-- ०मासुरेवं । भ-- °दर्यांचनकरेने । | 
पकम 
१४. ट--नस्वि । ४. | 11 
 भ--भीतियुक्तस्त सवेषां ददौ तेषां महावम †। = 
| | 0: ५ 








 घातितानि महाशि तेषा्गानि वै सुने ॥ 








“++ अ 


तदेतद्‌ देवद 
१३] तिष्ठस्य्ापि 


ततो नृपतयः सर्वे भाथयन्तः सुतां मम \ 
१६] वीर्यजिङ्ञासया तेषां मया सन्दरितं धनुः 
न शेकुश्वापि ते बद्मन्बुद्ध॑ मम ते धलुः 
१७] तेषामल्पमहे पत्वा वीरय तेतर महायुने ॥*१७ 


क्ता ०५७५ 


ष 


१. छ भ--धनूरल । 


२.खभ-- नस्ति}! _. ध 
३. छ भ--अथ वाहयतः चेन्न फलाग्रादुष्थता मम | 


ऊ----सवैलक्षणसेपन्रा नाञ्ना सीतेति मे सुत । 
भ--- सयुक्त ५ ~ विश्रता। 
ठ भ~-भूतरादुस्थितां ता तु वर्धमानां ममावमजाम्‌ 
आ्रागत्वावरयनू सवं राजानो ुनिदुगव । 
तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां एथिवीषक्षितां । 
वीयश्यस्कामकथयं ते बुभुषश्च तत्वतः ॥ 
छ-- चतः सवं नृपतयः समेत्य सुनिपुंयव । 
अव 
क-भिथिरामघुपेयुस्ते वीर्यं जिक्तासितं स्वकं । 
भ-- म्मभ्युष्युस्ते ,»  » 1 
धु. छ भ-- तेष जिक्ासमानानां मया धचुरराहतं । 
ज--नास्ति। | 1 


य) 
वतां 


र्‌ 
वी 
य्‌ 


न 








४२५ 


































नृपतीन्‌ सहितान्‌ सवान्‌ ्रत्याख्यायितवांस्तदा । [२० 

&ष] वैतस्ते परमक्रंदा राजानस्ते भदावखाः ॥ १८ ॥ [२१ `~: 

२०] सेषेण महताऽऽविष्ठा भिथिङामभ्यपीडयन्‌ । [२२३ ॥ 
सवत्सरं च ते पूर्णं रुरुधुः इतनिश्चयाः ॥ १९ ॥ 

२९] अवसेधेन तेषां च यदा क्षीणोऽस्मि सवशः [२ ध 

तदा पसादयाचकरे देवदेवमुमापतिम्‌ ॥ २०॥ ` 

२२] मरसादाद्‌ भगवान पीतश्वुरङ्ग बं ददौ । = [२४ 

ततो भग्ना नुपतयः प्रतिजम्पर्महामुने ॥ २९॥* 1 

२३] अस्पवीयैवलोत्ाहा अस्पसन्ामिमानिनः । २५... 

तदेतन्‌ सुनिशरदैख दिव्थं परमभास्वरम्‌ ॥ २२ ॥ ध 


[1 











९. रा--सषहिताच्‌ । 
२. छ-सव्यस्वांस्तथाख्यातवानहम्‌ । 
म--सवीस्तान्प्रव्याख्यातवानहं | 
३. 2 भ--ततः परमकोपात्ते। ^ 
%. ज छ भ--राजानः सुमहाबलाः । 0 
धु, छ म--अतःपरमधिकःपाठः- | 
अरन्धन्मिाधेल्ां सव बगंसंदेहमागताः । = 
आत्मानमवधूतं ते विज्ञाय मुनिपुंगव ॥ ५ 
६. ~ ततः सवस्सरे पूरये श्चयं यातानि सवेश: । 

-~- 9 सवस्सरः पूः ११ श 9 | ५ 
७, छ भ-- साधनानि मुनिश्रेष्ट ततोहं श्शदुःखितः ¦ 4 
ततो देवगशाः सवै तपसा मे प्रसादिताः | ए 
८. छ भ-~-प्रददुस्ते च सु्ीतष्रतरंगे बलत मम । 
9. ततो नृपतयो मीता वध्यमाना ययुदिशः ॥ ` ष 
९. छ-अवीयो वीथसंदिषशा निःसत्वाः पापकारिणः | ५ 
 -----अवीर्यसंदिग्धाः निसत्वा; पापचाष्णिः॥ ` 

१०. छ. म--धनुः। | ष 
१९. ॐ--०°भसुरम्‌ । 


























ापानपणनषुवण 
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द) 














२६ 
द्शेयाम्य् रामाय 
कु्यादारोपणे रामो धनुषश्चास्य चेद्‌ 
ददाम्ययोनिजाभस्मे सीतं दसरथस्नुषा 













 स्श]दद] 











0, इत्यापि रामायणे बालद्छाण्डे जनकवाक्यं 
माम द्दिषष्ितेमः सैः ॥६२}। 











2. क भ--यदि स्वारोपखं ऊयद्वामोस्य घनुषः खय । ` 


३. छ भ--सुवामयोनिजां सीतां द्यां । 








































[वै=६९] [ त्रिषष्टितमः सभैः ] [दा=६७] 
जनकस्य वचः श्रत्वा विण्वामित्रो महामुनिः 
९] धतुरद्य रामाय तदिति भाव्रवीन्नृपम्‌ ॥ १॥ [९ 
सुरोष॑मस्तु जनकः सोऽमास्यानादिदेश्च ह । 0 
२] रामसन्दशैनार्थं तद्धुरानीयैतामिति ॥ २ ॥ [२.--; 
जनकेन समादिष्टाः परविश्य सचिवाः पुरीम्‌ । (1 
धतुरानाययामासुः पुरुषेराप्रकारिभिः ।॥ ३ ॥ ` | 
पुरुषाणां शतान्यष्टौ व्याप्तानां महौनसाम्‌ ।* 0 १ 
ध] मज्जूषामष्टचक्रां तां युर्वीमृहुः कथचन ॥ ४ ॥ [४ ` 
समानीथं "च मञ्जृषामायसीं यतर तद्धबुः 


१. ब- तदेतत्‌ 
2. छ भ--श्टोकस्यास्यादाव्यामस्थं घाडः- 


५. पोरूषं द्यभिरूपं हि शख क्षीरमिवार्पितम्‌ । 
३. भ--सुरोपमोथ । | | 
8. ~-सोमास्यां व्यादिदेश ! भ--सोमास्यान्ग्या° । ४ 
५. ज--ररादीयतामिति। ५2 


६. ॐ भ--षनुरानीयतां दिव्य रामर्चमणयारततत। 
































यत्तद्‌बलपरोचाथ सवेषां परथवाचतम्‌ || ५ ५ 

्‌ ७. ङ भ-- मिथिलां । | | = 
| ८० रु---तद्धनु पुरस्छरत्य निजेग्भुः पाथिवाल्लयमस्‌ । | | १ ८ | ध 
1  भ-- +» +» + पार्थिवाल्यात्‌।॥ न 
0 4  &. ठं भ---श्तान पच षा तु व्यायत्ताना महाद्मना। । व | (५ 
१०. छ--तजुषामष्टचक्राः वामुहु; इच्छ्‌र्कथंचन । 1. 
ध भ-- ,, च््रांकाब्हुः + ध 
॥ १९१. छ--तमानीय । म॒ तामानीय । ` 4 





१२. भ-उ, 
१६. ज छ भ--तन्न । 





4 



























0 


























 तदेतदुधलुरानीतमाज्ञया 
` &] दश््येतदरस्य रायवस्य 
तेषमतदुपश्चय 
शवामितुवचेद्‌ तौ 
1 बरह्मन घतुरुपानीतं यत्‌ 
ट] राजभि्थन्‌ न शकितसुदध 
| नैतत्‌ परथि शक्ताः सेन्द्राः छुरगण 
| €] न यक्षोरगरक्ांसि देवदेवादते शिवात्‌ 


| | १. छ म--जनकमूचुस्ते नृपमन्रिणः । 
1. २. ज--तद्धेतद्‌ । 

५. , दौ--मासुरम्‌ । | | ८ 
ध ४. छदं घनुधंर राजन्नेलेोकषु पूजितम्‌ । | ८ 
4 भ)" ष्नुवेरं > = । | ५ 










































































(. छ--मियिल्ञेश्च महामाग दशयेदन्महासुनेः । 

भ~ तरेयि्िय महाभाग „+ ॥ ` 1 

॥ २ | ५. छ भ-चेषां तद्वचनं श्रव्वा तांजङिर्वाच ह । । 
` ६. ऊ म--बि्वमित्रं तदाराजा। ` ` 2 ॥ ॥ 


७. कं-धद्ुरपानीयं । ॥ 4 
| ङ--दइदं धनुर्धरं ब्रह्म जनकेनामिषूजितम्‌ | = 











1 भ---,, इदं धनुवैरं दिब्यं जनकेरभिपूजितम्‌ । ८) न 
| ९. छ--राजभिः सुमहावीयैरशक्यं लोचनेतदा। = 





1 





वाद्मीकीय-रामायणम्‌ ॥ 
न शक्तिमीनुषाणां तु धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 
१०] कुत एव हि सन्धाने शक्ति बा स्याद्धि कर्षणे ॥१०'॥ [१० 
११] इदं मम धतुरदिव्यं तवानायितमाज्ञया । १ 
विश्वाभित्रस्तु धमात्मा श्वुसा जनकभाषितम्‌ ।११॥ [११ 
१२] अभ्यभाषत काङुरस्थं परहृ्टनान्तरात्मना । 
गृहाभेत् महाबाहो यतमातिष्ठ रीघव ॥१२॥ = [पि 
१३] वत्सं राम धतुदिव्यमिदं प्यत्युवाच इ । ` [१२ 
युनेस्तु वचनाद्‌ रमो यत्न तिष्टति तद्षतुः ॥२९३॥ ˆ 
१४] मञ्जूषां तां समाभ्ित्य दिश्वामित्रमभाषत । [१३ 
१. छ भ --अगतिमण्नुषाणां हि धनुषोस्य प्रपूरणे । 
लट- आरोपणे खमायोगे वेदने तोलनेपि वा| 
भ- ,; „ वेधने तोलने तथा । 
2. रा--तवानयतमाक्षया । 
१. छ भ--तदेवद्धलुषां भष्ठमानीतं सुनिगोरबात्‌ । 
दुशीयेतन्महामाग स्वनयो राजपुत्रयोः । 
%. रा--श्नम्यमादित | 
५. छ भ--गृहणेदं । 
६. ऊ भ--दिन्यं धलुरनुत्तमम्‌ । 
७, दतः परमाधिकः पाठः-- 
ल--धारणे कषणे वास्य+ यद्नमातिष्ट राघव । 


८. ड--वतः राम धनुः पश्येष्येवं राघवमब्रवीत्‌ । 
९. छ भ--चचनं श्रत्वा । 
१०. क--मजूषां ताञुपाभ्चस्य इष्ट्वा च धजुरत्रचत्‌ । 
भ-- + सडुपाशित्य +  ठद्धनुरतरवीत्‌ । 










त 














स्तत्र सदस्य 
१७] आनम्य नातियनरेन सज्यं चक्रे हसि 


५ । ॥ | । | ् # पर, 


सज्यं कता ततच्चतत्र्‌ 

















१९] वजस्येव॒ विगुक्तस्य॒क्रेण नगमूर्धनि । [पि 


तोम णा ७१७८०।५५१०८१ १५५०१ 








ख-घनुधरं ! भ--धनुवेरं । 
1 २. ङ--सम्प्क््याम्य्च । भ--सस्पक्ष्याम्यय । | 
8 ध. खु भ-तोख्नेपूरणेतथा। ४ 
छ ५. ज--तदरामस्तो्० 1 न ¢ 




































छ भ-तद्रामो जरा वचनान्मुनेः। | 
| द. र म परश्यतां च सहस्राणां बहूनां रघुनंदन ( भ-०नदनः । )। ५ 
9९... भ--घ्रारोपयन्‌ स ध्माता सलील्रमरिसृदनः! = = 
| < ज--न्धनुत्रेतव्‌ । ङ भ--भारोष्य व महाबाहुः। | 
(1 : १. कै- अतः परमनिरःपाठ-- ` ` 
बर्मज पूरय्चेतन्मष्ये रामो बलादिव} - 





१० ख भ--बर्भज च नरश्रेष्ठ घनुमध्ये महायशाः । 1 ध ५ ५ ५ ॥ 






+ 
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वाल्मीकीय 
निितुस्तेन शब्देन सर्वेशो मोहिता जनाः ॥*१६॥ 
२०] विश्वामित्रं वजयिला राजानं तौ च राघवौ ।[१९ 
 भरत्याश्वस्ते जने तस्मिन राजा विस्मयमागतः ॥ २०॥ अ 
२१] उवाच प्रा्जलि्वाक्यं॑विध्रागित्रमिदं रदा ।[२० 
भगवन्‌ श्रैतपूरवो मे रामो दशषरथातनः ॥२१॥ 
२२] अत्यदरुतमिदं कमं स चायं क्तुमईति ।*[२१ 
जनकानां कुरे कीतिमाहरिष्यतिमे दता ॥२२॥ 
२३] सीता मतीरमासाथय रामं दशरथात्मजम्‌ । [२२ 

वीय्यरका दाने मे प्रतिज्ञा सफलीकृता ॥*२३॥ = ` 
२६] सीतां दास्यामि रामाय प्राणेभ्योऽपि परियामहम्‌ ।' ˆ [२३ ५ 

 भवतोऽनुमते तस्मादितो यान्तु महामुने ॥**२४॥ 4 























१. छ भ-- निपेतुश्च नराः सवे तेन शब्देन मोहिताः | 
२. छ--विन्ञायि# च सुनिवरं राजानं तो च राघवौ | 
३. छ भ--विगतसाध्वसः । 


8. ज--0 तथा । ढ-- वाक्यो नरपुंगवः | = 
भ-- वाक्यो सुनिपुगवं । 3 
५. छ अ--श्रतपवं । । 
ड ० | | 
| ६. के-्बयुदूयुत०। ८ 


9 छ--्त्यद्‌ ञुतर्माचस्य च इतकिंतमिद+ मया । 
 ८.म-सुवां। | | न 
९. ड--न मे सत्या भरतिक्ला च वींशयस्केति कोशिक | 
1 ममम : 2; क । 
| १०. छ भ--सीता प्रणिबेहूमता देया रामाय मे युता । ॥ 
११. छ--मवतोलुमता बह्म शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणः । 1 | 
| ` -अ---भवतोलुमते नदयाव 9: 9 । 


































































५ 






# 











। लया गुरौ च काकुः 
२७] एभिः ्रह्लादितं वाक्येरा 
`  कौरिकेन 








` २८] अयोध्यां 
0 इत्यवे रामायणे बारकण्डे धनुभङ्खो नाम 9५ 
. | किषष्टितेमः संगैः ॥६३* | प 





लणोक, .७१५१ १०.०१० 











1 शा ह ५ 


( 1 १. ज-शीघ्रमयोध्यां । ब--शीध्रा अवध्या | ४ ` 
1 >. छ भ--मम कौशिक मद्धं ते स्वयोभ्यां त्वरिता श्यः 





| ल-राजानं प्रशितवीक्येरानयंतु परं मम। 7 
1 | भ- + पुरं मम | 





(५ ¦ | ` ४.ख भ--कूथयंतु च सरश: | | 
1 न, प 









































(4. 8. रो--देवयन्तः । 1 
1 ७. छ--च नित्यञ्च: । भ-चपाय तु । | „ 
क अनवाग्य नण | 

१९१. छ स--धमौत्मा स॒निशसनाव्‌ | = 
१३. क-- उनसकषतित तमोष्यायः | ५ 








रा--उनसक्चातितमो सर्भः। 


५] उचुदैश्षरथं वाक्यमिदं परिथनिवेदिनः ५३॥' 
वैदेहो जनको राजा एच्छति लाँ नरोषिप +. 


१. श्रतः वृवैनित्थं पाठः- 
इ---यथा च क्षत्समाख्यातुमनितु च नृप वदा । 
भ-- » च॑ तत्समा 9 8 ११ 39 १9 । 
2. ठ अ~-रीघ्रवाहदनाः | 
३. ङ भ--तरिरान्नयुषिता मा तेयोध्यां । 


४. छ भ--राजवचनाद्‌ । ` 
५, छ--ददयदैवसकरैर्वशिष्टायेशच सन्तिभिः। 
म~--दच्शुदवसकाशं बद्धं दशरथं चप । 
६. भ--श्नवः परमधिकः पाडः-- 
शश्वल्जाः प्रशासंत धमेत्ञेः सचिवेन्रेतं । 


इ--राजाने भ्रयता चक्यं मशु मधुराक्षरम्‌ । 
» ‰ चाक्यमचुर्वन्‌ + । 


८) ४ ~ फ 


वका सन्ता चहश्नपुरः 


9१ 








































4 ८] राजभिर्दीनवीरयेश्च पुराऽपि परथिता 
1 सेयं मम सुता राजन्‌ विश्वाभित्रस्य सा = ५ 
९] पुरीमिमां समागय तव पुत्रेण निनिता॥८' [९ 
र आनम्य च धनुष्य मध्ये भग्नं महात्मना । ० 





























९०] रमणं वरमाश्रिखं महत्यां जनसंसदि ॥९॥ [१० 
4; ५ . रा--चखिग्धा । | 4 
1 २. ठक भदरं चाव्यय चेव सोपाध्यायषुरोहिवः । ` च 
| ३. रा--०वंसिच्छया। छ भ--०सष्कया। ॑ क 

(८६ ४. ज--जनकरूवामहं राज । | । (^ 
1 ९५. क भ--चपतिस्वां महाराज राजानं परिष्च्छति। ` 0) 





9 £. रा-ङशकमाघरतो। ` क 
५ ७. छ भ--°जुमतो । १ ^ 
1 €. ज--रजञस्त्वत्रवीदिर्ं । र भ~ वाक्यज्त इदमब्र= | = 
(1 ज--प्रख्यातं । ` ८ | ० ५ 
` १०. ङ--विदिवा ते प्रतिक्तावे वीवंशुल्कछा ममात्मजा} = 

















` ` भ~-विदिताते भ्रति्ेषा वीयषश्यस्का + 
॥ ५ । 4 | ११. ॐ भ~ रजाग्या न वाजता नवायावञ्खुलाह्तंः |. 0 9 ९ 
१२. छ भ--तामिमां मस्पुतां राजग्विश्वाभिन्रपुरःसरः। 








यदच्छुया गते वीयौत्तव नि्ञितवां 





तस्मे सीता मया देया वीयेञ्चसका सुताय ते । 

११] भरतिक्ञां तहमिच्छमि वदनुज्गातुमहैस्ि ॥९०॥ 
सोपाध्यायः सखजनः सर्वगेः सपदानुगः 

९२] शीघ्रम्सि राजर्षे लपागन्तुमिह्‌ भमो ॥११॥ 
प्रीतिं च मम राजेन्द्र सवधेयितुमरेचि । 

१३] उभयोः पुज्रयोश्चैव वध्वौ ते करिपते मया ॥९२॥ 
इति लां जनको राजा विज्ञापयति पाथिव । 

१४] विश्वामित्राभ्यनुङ्ञातः शतानन्दमते स्थितः ।॥१३॥ 
इति तेषीं दैवः श्रुता राजा पैरमहषितः । ` 

१५] उवाचैवे बसिष्ठादीन्‌ सवानेव पुरोधसः ॥*१४॥' 
गुरः कुरिकपुतरेण कोक्षस्याऽऽनन्दवधनः । 

१६] ठक्ष्मणेन सह धौता स विदेदेषु तिष्ठति ॥९५॥ 


१. छ भ--महादयते । 
2. ज-- प्रतिक्चात तु मिच्छामि । 


३. ज-स्बैगः | 
९. छ भ-- नास्ति) 


५. छ भ--पुच्रयोर्मयोरेव श्रीह सञुपरुप्स्यसति | 
£. छ-एवं विदेषाधिपततिवेक्यं मधुरमन्रवीत्‌ । 
भ--नास्ि 
ॐ. छ भ--दूतवचः । 
८. छ--परमबिस्मितः । 
९. छ भ--सोपाभ्ययश्च राजद: पुरस्य पुरोहेतं । 
विष्ट वामवेद्‌ च मन्त्रिणान्याश्च सोन्वीत्‌ । 
१०. अ--एवं विदेहाधिपततिवांक्यं सशुरमन्रवीत्‌ । 
११. र--गुक्च । 
१२. भ-कशस्या० 1 
१३. ज ऊ--भ्राता। 





व 













५ 















१८] संबन्धे तत्र गच्छामस्ततः शीर 
वागिव तच्छ्रत्वा वसिष्ठभरसुखा द्विजाः ।` 





। इत्या रामायणे बालकाण्डे जनकदूतिवाक्य नाम 
4 | | चतुःषष्टितमः सगः ॥६५। 





ठक--द्टमात्रं । भ--टष्टमात्र 
(2 २. छ भ-- सेप्रदान सुतायाश्च राघवे कदमिच्छति । 
३. क मदत जनकस्य महात्मनः । 
`  ४.केज ब--सबन्धी । 
५. ठ म--गच्छामस्तां पुरी शीघ्र मा भूस्कारुस्य पश्रयः। 
ध 4 , छ--मन्त्रणो वाठमिस्याहुः सह सवैः महर्षि 
व अ-- + वाढभित्यूलुः » सर्वमेनीषिभि 














७. ल अ~ प्रीतश्चाप्यमवद्राजा शवो भूत इति चाब्रवीत्‌ । 
८. छ भ--मन्विणो जनकस्यापि रात्रि परमसच्छृताः 

















कपत रस 


[वै-७9] [ पचषष्टितमः समैः ] [दा- 
तस्यां रत्नौ व्यतीतायां सोपाध्यायो नराधिपः 

९] राजा दैशरथः श्रीमन्‌ सुमन्त्रमिदमत्वीत्‌ ।१॥ 
अद सर्वे धनाध्यक्षा घनमार्दोय पुष्करम्‌ । 

२] निर्यान्खग्रे समारोप्य नानारत्रचयान्‌ मप ॥*२ ॥ 
चतुरङ्ं च मेः सर्व बटे निया सर्वेशः 

३] ममाह्नासमकाठं च युज्यतां युग्यसुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिः कस्यपो भयु 


| पाकण्डयश्च दीघांचुनिः कात्यायनस्तथा ॥ ४॥ 
पते द्विजाः भरयान्तगर स्य॑न्दनेः सहिता मया ¦ 


१. छ भ-श्रथ 
२. ज ठ भ--राच्यां। 
३. छ भद्रो हट 
% कौ--घनमाधाय । 
५. छ--नर्जस्यम्रे सुविदिता नानारन्समन्ववाः । 
भ--्रञ्त्वभ्रे > ( 
६. रा-ते। 
ज~--शीन्न । 
८. ब-- नियन्तु | 
९. छ भ--चतुरगं बल चापि शाघ्र नयतु सन्नः । 
१०. ड~--यातु युग्यमनुत्तमम्‌ । भ--यानयुम्यमनुत्तम । 
१९१. र--श्यागुरः । छ--जावारेरथ काश्यपः । 
भ--जबाङिरथ काश्यपः) 
१२. क ब~ माकोडेयर्च ! रा--पुनः श्ओोधनेन मूकसंगत । 


१३. छ म--स्यंदनं याजयाद्युम। 








४ ८उ] उवाच जनकः भीतः शतानन्दसम 
स्वागतं ते महाराज दिष्टया भानो 
द पुक्य दिष्टया भाप्स्यसि रव । ` 


























गोरुमयोः ` भीर्वि 




















1 | १. छ भ- वचनत । ए 


















ङ म--नियेयो। | न 
६ ऊ--०वैदेहानभ्युपेयिवान्‌ । + 
 भ--रविदेहानभ्युपेयिवान्‌ । ०. 








न. ज -जनकस्तेजा 











1 | ० रसम 1 छ भ--ततो । ध क 





























९. क भजनको सुदिव्ो राजा ्रद्षपरमंययो। (1 
| उवाच च नरष नरष सुदान्विवः। = 
1 











॥ १९१. भ--प्रीतिः मराप्यतां वयौ 





वारपीकीय-रामायणम्‌ । 
दिष्टया भ्ाप्नो महाराज वसिष्ठौ भगवानयम्‌ ॥१०॥' 
०] मार्कण्डेयादयश्चैव दिष्टया भाक्ता महर्षयः 1 

दिष्ट्या मे' निर्जिता विघ्रा दिष्ट्या मे पृजितं इलम्‌॥११॥ 
११] राघवैः सह संबन्धं करता पायितसदूगुणेः [१२ 

अथ मे सफलं जन्म प्रात्र चाच क्ियाफर्म्‌ ॥१२॥ ` [र 
१२] अच पतोऽस्मि राजषं त्वत्संबन्धात्‌ सबान्धवः । 

अमीषां च महर्षीणापचाभ्यागपनाददिम्‌ ॥ १३॥ [प 
१३] सषि्ेषतरं पतो राजन्नाप्यायितस्या। [प 

शवः प्रभाते महाराज निवतैयितुमसि ॥ १४ ॥ 
९४] यज्ञ स्यावभ्रथे पुण्ययुद्राहमृषिभिः सह्‌ । 

तस्य तद्वचनं श्चस्था राजा दशरथस्तदा ॥*-१५ ॥। 


नि थ त भ मा मणा कन७१५१८१ म ०७१५००११०११७७४७१ 


+ 


१. छ भ-- महातेजा | 
२. छ भ--जगवारृषिः | 
३. कृ--दशमश्छोके एकादशश्छोके चेत्थं पाठः- 
पुत्रयोरुभयोः श्रीतिं दिश्या मे पूजित कलम्‌ | 
श. ब--माकरुडेयादय० 
५. छ भ--सह सवैर्दिजगशेदवैरेव शतक्रतुः । 
£. छ--सनिर्जिता । 
७. ठल-राघव सह सबन्धाद्रीयशेषठभहावशः । 
भ--राघवैः ,, सर्बेधाद्ीयग्रष्भदाबलै । 

८. कै रा--०मघाग्यागमना० । 
९. छ भ~-नास्ति | 

१०. छ-~--निवपयतु } भ--निवतेधितम्दषि |` 


११. छ यक्ञस्यांते महाराज दिवाइण्टवि्त मतं । 
भ~ क १३ . ध ४3 १४ सम्मित । 

१२. ज-- दशरथस्तथा । 

१३. छ भ-- ततस्तद्वचनं श्चष्वा सुनिमध्ये नराधिपः । 








न 









प ५. 










































































| 4 `. कै-भिथिडं जनकाधिपम्‌ । 
1 ३. छ भ-- वाक्यं वाक्यविदां श्रष्ठः भटनुब्च बहीपतिः । | 
| ६. ठ प्रतिमो दाठवश्चः अतमेवस्युरा मथा। त 
1 9 » न्मया परा} 1 
७. कम-षथा। (1 ह 
। ८. छ घर्मल्त । भ--धम्भेत | 4 
५.ज--तत्कारश्च वद । क स~--तत्करिन्यामहे। ` 
` १०. क-तद्धमि्ट च वचनं वरिष्ट सस्य्वादिनिः। = 
 भ--तद्धमि्ट वरिष्ठं च वच्नस्स्वंवादिनः। 
म~~ अ ` विस्परयमाग्तः 1 (८ 
पिम्या हयं श्रोत्रयुलावहाम्‌ ! == 








ति मि 


वात्मीकीय-रामायणम्‌। ४४ 

२०] शिरसा प्रणतः प्रीत्या ववन्दे हृषएमानसः 

भवन्त नाथमासाच पौषितोऽस्मीति चाज्वीत्‌ ॥२१।॥ [7 
२१] विश्वामिनोऽपि चेवेनं प्रीतिमानिदमन्रवीत्‌। 

पत एवासि राजव त्वमेतेः कममिः शभः; ॥२२।॥ [पि 
२२] अनेन चापि पुत्रेण रामेणाकिल्ष्टकमणा । 

पूतोऽसि शघनीयश्च देवानामपि सम्मतः ॥२३॥ [भ 
२३] एष ते नृपते पुज रामो नियातितो मया । 

छक्ष्यणेन सह भात्रा चटी रघुनन्दन ॥२४।॥। | 
२४] इत्युक्तो युयुदे राजा विश्वामित्रेण धीमता । 

तौ चापि पु्ावाघ्ाय परिष्वव्य चं पीडितः ॥२५॥ ` “ [7 
२४] उवास स निशां तत्र युभुखी हृष्टमानसः । ` 


१. छ भ--प्रणतो भूत्वा | 

२. ङ पूर्वतो च तेजसा । 

भ~ पूतोस्मि तव तेजसा | 

र-- पूवे । 

छख सुकते । भ-स्मङ्तेः । 

ङ भ--रामणामिततेजसा । 

ङ भ--छाघनीयोषि । 

छ भ--सगमे | 

ज्ञं ढ2~-जात । 

छ भ-- निपीडिते । 

अतः परमाधेकः पाठः-- 

छ--हर्पेण महताविष्टस्तां निशामन्यच्डवाम्‌ । 
अ--,+>  » निज्ञामववास्थवान्‌ | 


छ-स तेः पुत्रैः परिदरतो निशां परमदहष्विः । 
भ) 9 9 9 ॐ परमहर्षितः 


११. रा-ससुखी \ 
१२. छ भ- सष होदास शशं श्रीतो जनकेन सुपूजितः । 


न 


0,१।, 


8 


। ॥ 


0) 
















न 
























. दै- मिथिकङं जनाधिपम्‌ । 


1 ३. छ अ-- वाक्यं वाक्यविदां रषः प्रत्नुबष् बहीपतिः 1 न 





1. . ऊ--प्रतिमहो दाठवचचः श्रतमेत्पुरा मया । 
1 -म- + „ स्मया पुरा । 
७. कम--षया।.. ५ 
। ` <. ख--षम्त | भभम 1 
९. ज~ तस्कारश्च वदा । ङ भ--सस्करिष्यामहे। 1. 
१०. क--वद्ि्ट च वचनं वरिष त 
 भ--वद्धमि् दरिं च बनं सव्यवादिनः१ = ` 
१२. कभा बिदेद 














































देव्यां यां श्रोत्रसुखावदाम्‌ । 





वाल्पी 
२०] क्िरसा भ्रणतः भरीदेया ववन्दे हृष्टमानसः 


वन्तं नाथमासाच पौवितोऽस्मीति चात्रवीद्‌ ॥२१॥। 
२१] विन्वामिनोऽपि चेवैनं भीतिमानिदमन्रवीत्‌ । 

वैत एवासि राजँ दंमेतेः कर्मभिः सभेः ॥२२ 
२२] अनेन चापि पुत्रेण रामेणाकिर्ष्टकमणा 

ाषनीयश्च देवानामपि सम्पर्तः ।॥२३॥ [र 

२३] एष ते नृपते पुत्रो रामो निर्यातितो मया । 

टक्ष्पणेन सह भत्र कुञ्ची रघुनन्दन ॥२४॥ 
२४] इत्युक्तो सुखदे राजा विश्वामित्रेण धीमता । 

तौ चापि पुत्रावाघाय परिष्वज्य चं पीडितः ॥२५॥ ` [प 


२४] उवास स निशां तज सुखी हृष्टमानसः । 


१, छ भ--प्रणतो मुत्वा 
ङ--पूर्वतोस्मि च तेजा | 
अ~--पूतोस्मि तच तेजसा | 
, छ-- पूष । 
छ-सुङते । भ--ख््तेः । 
ठ भ--रामेणामिततेजसा । 
छ भ--शछाघनीयोषि । 
छ भ-सगमे । 
छ--राता | 
छ भ--निपीडिते । 
अतः परमधिकःपाठः- ` 
महवाविषटस्तां निशामनयग्चडिवाम्‌ । 
,)  निशामवतस्थिवान्‌ । 


पुत्रैः परटितो निशां परमहाषतेः । 
+ + परमहर्षितः 


ॐ न 9€ 7. | 


5 


6 ‰ ` (११ 


१२. ठ भ--ख होवा श धतो जनकेन सुपूजित 















































क | ॥६९॥' | 
| ३. छ--यश्च सुवयोशैव इत्वा रात्रिखुवासह। 
बलबषस्ये  11 .. .८ 
 ज--नाम सक्षपचाश्मः। बनाम । = ` 








व=७२] 1 षटुषष्टितमः सभैः | 
ततः परभाते जनकः छृतपूवाहिंकक्रियः 

१] उवाच मधुरं वाक्यं रतानन्दं पुरोधसम्‌ ।॥ १ ॥ 
श्राता पमातुजः श्रीमान्‌ वीयेवानाज्ञया मम । 

२] कुशध्वज इति रूथातो योऽध्यास्ते नगरं श्भम्‌ ॥२॥ [२ 
चंथाद्ाखकपयेन्तं पिबन्निक्षुमतीं नदीम्‌ । 

३] सांकाश्यं दिव्यसांकाश्यं विमानमिव पुष्पकम्‌ ॥२३॥ [२ 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि नानार्थो हिसमे र्तः ~ 
४] प्रीयते टि पहासच्वः स मया राजसत्तमः ॥ ४।॥ [° 

तस्याथ शासना दृतास्तं गत्वा शीघयायिनः ॥ 
] आनयामघुरव्यग्रा विष्णुमिन्द्रह्या यथा ॥' '५॥ 
स तस्य शासनाद्‌ भ्रातुरानगाम ऊुरध्वनः ` 


१, छ--ङतकामः महभिः । भ--ङतकामो महविभिः ।--:, 
छ भ~--वास्यं वास्यज्ञः | 
भ~--श्ातानंद्‌ | 


ज--पुरोहेत । 
ठ अ-- जाता मम महातेजा किवानतिधा्भिकः । 
६. कं भ--चयाञ्वालकपयते | 
७. कौ--०सांकाशं । ज ङ--दिष्यसंकाशं 
८. छ भ--यक्षगोक्षस्मव तु! | 
९. प्रीति सोपि महातेजाः अतियुक्छो महायशाः । 
भ्रः न 71 1 
०. छ भ--शासनाते नरस्य प्रयाताः शीघ्रवाहना । 
११. छ---भानयामासुरथास्ता िष्णुमिद्राहयेव तं । 
भ~ ् + रब्याभ्रा ध (१ ¦ 3 
१२. छ भ--भाक्या तु नरद्रस्य भागतः सं डुशभ्वजः | 








रराररयः 

































पकाया स गत्वा तभिक्ष्वाकुकुखनन्दनम्‌ 1 
ऽभिवायदमव्रवीत्‌ ॥१०॥ ˆ [ | 








4 १. रा.--चोपदत्याश्च । छ म--च महात्मानं । 


२. छ म--षमैव्सकं । 
४ ३. छ भ--ञ्रभिवाद्य महात्मानं च्तानंद्‌ सपाद । 


4 ङ-रण्याई परं दिव्यमध्यारोहत्तद्ासनम्‌ । 
1 | भ--राजादं ५ दिष्यमध्यरोदत्तद्ासनं । 














त सक्त] 
1 ६. छ भ--उपविष्टो सुखासीनः महाभागो महाबङो । 
८ रख--मैत्रिमुख्यं सुदामानं प्रेषयामासतुर्तद्‌ । 






`: भवर्मजः सह दुद्धब सापध्याय समत्रणम्‌ ॥ 





८. रा ज~ उपकार्यं | 





वारमीः 
अयोध्याऽथिपते देवं वेदेह मतुजेश्वरः । 
११] त्वां दष्टुमिच्छति कषिप्रं सोपाध्याय सबान्धवम्‌ ११ (१३ 
मन्निश्रष्ठवचः श्रता राजा स्षिगणस्तदा । 
१२] सबन्धुरगमत्‌ तत्र यतर राजा स मेथिः ॥१२॥ ।१४ 
पासा च राजान रोजा दशरथस्ततः । 
९२] वाक्यं वाक्यविदां श्र वेदेहमिदमन्रवीत्‌ ॥१३ 
विदितं ते यथाऽस्पाकमिकष्वाङकङकरदेवतम्‌ । 
१४] वक्ता धरमेकार्येषु वसिष्ठो भगवानृषिः ॥१४॥ 
मिन्वामित्राभ्यनुज्ञातः सवेश मेहषिभिः 
१५} एष वक्ष्यति रजः सर्वे यथाधम्‌ यथाक्रमम्‌ ।१५॥ 
दृष्णीं मृते दशरथे 'वैसिष्ठो भगवांनृषिः । 
१६] उवाचेदं वचो धम्थ जनकं सपुरोहितम्‌ ॥ ˆ १६॥ 
आकाक्चमरमवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्यमन्ययः । 
<] तस्मान्मरीचिः सजने मरीचेः कर्यपः सुतः ॥१७॥। [१९ 
१. छ--वीर विदेहस्स्वां नरेश्वर । भ--वीर वेदेदस्तवां नरेश्वर । 
२. छ भ--दष्टुमिच्छति धर्मण सोपाध्यायः सबान्धवः । 
३. छ भ--सख राजा यत्र। 
९५, छ भ-समसद्य) 
५. ज--0रथस्तदा । छ अ---सपाभ्यायगयव्रेतम । 
६. छ भ - वे वाक्यकशलो । 
७. छ भ--विदितोयं यथा राज्न्ष्वाकुकुल् देवतम्‌ । 
८. छ-वच्छा सर्वेषु लोकेषु । भ~ वक्ता सवेषु केषु । 
९. छ भ--स्वेश्च परमभिः 
१०. छ--घमात्मा यथायोग । भ--जम्मषत्मा यथायोग्य । 
११. छ--वलिद्ठ। | 
१२--ढ भ--वाग्विदं दरः । 
१३. छ भ--डवाच वाक्यं वाक्षयक्तो बेदेहं सपुरोधसम्‌ । 





॥ 


पपा विवत््धकमावनः । 


। ३. भ~व तापवान्‌ । = 
` ४. छ--तमिच्वराङमयोध्यायां राजानं विष 


भ~ वाणस्यतु महातेजा + 
। । ॥ ५५. ठ | भ--विङ़किः समपद्यत 1 | 


६. ल--काखः पुत्र; भतापवान्‌ 


 भ--वाणदुत्रः 





मक्र । भ--मषादुषु 1 





वाद्मीकीय-रामायणम्‌ । 


यश्नसखी धरवसन्धेस्त॒ भरतो नाम बीयवान्‌ । 
२४] भरतात्‌ तु महातेजा असितः समजायत ॥२४॥ 
२५३] सह तेन गरेणेव ततः सं सगरोऽभवत्‌ । 
सगरादसमजास्तु अद्यमानसमञ्नसः ॥२५ 
२६] दिरीपोऽछमतः पुत्रो दिीपस्य भगीरथः 


१. भ--तध्व्षघेस्तु । 

2. कछ अ--नामतः । 

३. भजतः परमाधकः षाटः- 
यस्येते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः | 
हेहयास्तार्जंघाश्च श्यराश्च शशर्विन्दवः। 
तास्त स प्रतिययुभ्यन्ह युद्धे राजा प्रवासतः | 
हिभर्व॑तमुपागम्य भायोम्यां सहितस्तदा । 
असिदोल्पको राजा मन्रिभिः सहितस्तदा | 
दे चास सपथे गर्भिण्यो बभूवतुरिति श्रतिः । 
एका गर्मविधाता्थं सपल्न्ये सागरं ददौ । 
ततः शलवरं रम्यं बभूवाभिरतो सनिः 
मार्मवश्चावनो नाम हिमर्वतसुपाश्चितः । 
तन्न चका महाभागा भार्गवे देववचेखं । 
पद्यपन्रविशालादी कांश्चती परमं सुतं । 
तशि साभ्युपागस्य कािदी चाभ्यवाद्‌यत्‌ । 
सख तामभ्यवदद्धिभो पुत्रेषु पुत्रजन्मनि । 
तद ङो महाभगे सुपुत्रः सभवेष्यति । 

महावीर्यो महातेजा अचिरादुद्धवेभ्यति । 

गरेण सिवः श्रीमान्मा शुचः कमलेदण । 
च्यवनं तु नमस्दरत्य राजपुत्र व्यजायत ॥ 

धर. भ--ठस्मास्स । | 

५. छ---महातेन गरेणेव तस्मात सुगभोभवत्‌ । 


६. छ भ---सगरस्याक्तमजामूदसमजसुताछनान ॥ 



















































ऽभवत्‌ 
तनयौ रामरक्ष्मणो ( 
1 परमिततेजसाम्‌ ।३९॥ (प ४ 
कज ्वुतयसु | 1 
। | ठ म--ङङ्तस्यातु। (^ 
` ३. क~-खुः स्छवः। भ--रघुः एनः। ` (| 
1... ४. ड मयः | ध 
५. छ भ--राजामूष्खनकस्तस्य । ` 4 
८ खनद्ादश्चिवखेः | व 0 








वारीकीय--रामायणम्‌ । 
२२] कङुरस्थेक््वाङसगररयुपरवरजन्मनाम्‌ । 
उदाराचारस्ानां क्षतरपातुषालिनाम्‌ ॥३२॥' 
३२] ङे जखनिधिग्रख्ये जातयोदत्तक्ाछिनोः । 
 रापरक्ष्मणयोरथं वरयाभ्यासमने तव ॥२३॥ 
३४] सदशाभ्यां तँ सदे युते सं दातुमदेसि । 
इत्युक्तो जनको राजा कृताञ्जलिरभाषत ॥ ३४। 
३५] अस्माकयपि राजं कुठं त्वं श्रोतुमदेसि । 


३६य्‌] कन्यादाने हि वक्तव्यं कुं निरवशेषतः ॥२३५॥ 


इत्या रामायणे बारुकार्डे कलग्रशंसनं नाम 


वटषषटितैभः खगैः ॥६६॥ ° 


१, सय ज-काङुःस्थे० । 

२. छ भ-- नास्ति । | 

३. ॐ भ-कु्व॑शानुरूपिर्यौ कुलवशानुरूपयोः | 

४. छ-वरयोरास्मज । 

५. छ भ-- नरश्रेष्ठ सदे । 

६. चरतः परमिस्थं सगसमा्तिपरः पाड-- 
ल--दस्य रामाये आदिवंशकीसेन नाम सर्गः । 
भ~ इत्ये रामायणे वंशछ्तनो नाम सगः ॥९३॥। 
छ भ--एवसमुच्छेथ जनकस्तसुवाच कर्जः । 

८. ठ अ--श्रोतमदे कि धमेक्ञ ल नः श्ण्वतां वर । 

९. छ भ~-प्रदाने स्वस्य | | 
कै--ङरभ्रवरकीतनं । 
अ--रघुवंशवणनं । 
के--दिसक्षत्तितम; । रा--द्विसक्ितमः । 
ज--अष्टवचादत्तमः ! ब--नास्ति | 

२. छ भ--३४ शोकस्य पूवोद्धं एव समाप्तः । 


[1 
[४ 


५। 


| 


























































] निमिः परमधमात्मा सर्धसख [३ 
५. तस्य पुत्रो पिथिनाम वभूवा 

८ स्यापि जनको नाम जनकस्याप्युध्ावघुः ॥३॥ 
८. उदावसोरभृव्‌ पुत्रः 

1 ] नन्दिवर्धनतश्वासीव सुकेतुर्नाम पाथिः 191 | 
 अकेतोरभवत्‌ पुत्रो देवरातो महाबलः 
५] देवरातस्य तनयो च्ृदरथ इति ५।॥" [६ 
५ च सुतो महावीयैः पतापवान्‌ }* 
५ 1 | १. म~-वक्छ्यं ङुरुजातेन तद्बोध नरेधर + यर 1 
५  छ-नास्ति । | 
ह ^ २. क-राजागूष्वरषु जोकेषु निभिः परमदुलेयः ! 
1 ३. कम--अनितो नेगिपदेहे |; ` `` ~ 
म : (० 

| ६ ज~-णच्ुदोवसुः । क--जनकत्त गदावसुः। 1 








भजन्न्त सदावस. 





बार्मीकीय-रामायणम्‌ | 

६] महावीयैस्य धृतिमान सुधृतिश्च ततोऽभवत्‌ ॥६। 
सुधृतेरपि धमात्मा धषटकेठः रतोऽभवत्‌ । 

७] धृष्टकेतोरभूच्ापि हयंश्वश्तनयस्तथा ॥७ ॥ 

हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः भसिद्धकः " 

८] भरसिंडकस्य धमात्मा राजा ठतिरथः ईत ।७ 

पुत्रः कृतिरथर्स्यौपि देमीर्द इति श्चुतः 
&] देवमीदैर्य विबुधो विद्ुधस्यापि चोन्धकः ॥८॥ 
अन्धकस्य सुतश्चासीत्‌ कृतिरात इति श्रुतः । ` ° 
०] दुरितस्य चं युतः कृतिरोर्भा व्यजायत ॥१० 


१. छ भ-- सुतस्तस्य चात्मजः । 
२. छ भ--०केतुरजायत । 
चष्टञेते ७५, ६, ¢ क , (५ श्रत 
३. छ भ--्टकेतोस्तु काङ्स्थ हरयश्च इति विश्वतः । 


भ्र. ठ--हर्यश्च्य महस्ुननो मह्पुत्रः प्रतद्धकः । 
भ-- +, मर्त्पन्नो मर्तपन्नाव्पतंवकः | 

५. छ--प्रवद्धकस्य । भ~-प्रतचकस्य । 

६. ज-इतिरथस्ततः । छ--कतिरथस्तत । 
भ--की्तिरथः सुतः 

७. ऊ भ--कीर्तिरथस्यापि । 

८. ज--देबमेढ । 

९. भ अतः | 

०. ज~-देवमेडस्य । 

१. ङ भ--विङ़ुघस्य महान्धकः | 

१२. ज-ङतरात । ५ | 

३. ङ भ--महांधकसुतो राजा कीतिंरता मदाबरः | 

४. छ अ--कीर्िराव्स्य। 

५. छ भ--काङस्स्य । 




















01 


१. ज-ृतरोमसुतश्चासीत्‌ | = 7 ह 





२. भ--महरोश्नस्तु धमात्मा इस्वरोमा व्यजायत | 





(  ढ~-नस्ति। क 
(3 ३. रा ब-तो । | १ 





ऊ--सुवयैरोमा कारस्य हस्वरोणो भ्यजायत । १ 
(0 भ-- » » इस्वरोम्णो „+ ध 1 







































`  प्-ठम--च्ख। ष ५ 
८ दक म--राजद्‌। ( 
(६: ७. भ~ तस्य ग्येष्ठाहमनुजो । ५ । + | 

। | ध ॥ ८. ङमभ-ज्नातः मम। | ० व 
८ कका 
११. ज--पिवामह।रम--नराधिष] = ` 








(1 





ल्मीकीय--रामायणम्‌ 
१४] भ्रातरं देवसङ्काश्षमप्यं खररीरंबत्‌ ॥१४॥ 
कस्यचित्‌ खथ कार्य सांकाश्यादैतो रषः । 
१५] सुधन्वा वख्वीयाढैयो मिथिलामवरोधकः ॥१५॥ 
स चमे वषरयद दूतं यदेर्त्‌ ते धर्तृ । 
१६] तिष्टत्यभ्यचितं दिव्यमेतद्‌ देहीति राघव ॥*१६॥ 
तस्य प्रदाने धनुषः सोऽयुध्यते पया सह । 
१७] इतश्च सं यथा राजा दुधन्वा बरगवितं ¦ ॥१७॥ [१८ 
निहय समरे चारं सुधन्वानं महीपति । 
९८] सांकोरये भ्रातरं शूरमभ्यषिच ˆ कुरध्वनम्‌।।१८॥ [१६ 


१. छ भ--0श पालयामि । 
२. 2 भ--कुचध्वजम्‌ । 


३. ब--0सकाश्चादागतो दृष । 
छ म-सकादयादप्गमष्युराव्‌ 


‰%. जञ--कस्यचिच्वथ चकास्यागतो नृपवत्तमः | 
५. कै--स धन्वा | ज--स्वधन्वा | 
६. छ भ--वीयवान्‌ राजा | 
७. रा छ भ--प्रेषयत्‌ । 
८. छ भ-शेवं धनुरनुत्तमम्‌।! ` 
९. छ भ--ग्रेषयाछ्यु नरश्रेष्ट रलभूतं ममेस्युत । 
१०. ज--प्रघाने | 
१९१. छ~--तस्वाप्रघान काङ््स्थ युद्धमासान्मया सह । 
अ--तस्याप्रदाने | +, 
१२. ख भ--प्रयुखो ५ 
१३. ख भ--भिरमवराधकः | 
१४. ङ भ--च नरश्रेष्ठ 
१५. ख भ--नराधपं | 
६. ज भ--सकाश्य । - सकाशे । 
१७. कै--शरूरमग्टरषि च॑ । रा--०्मभिषिचं | 
ज~ मस्यादन्च्य | 


1 
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यो ताजा थ ०११०५०५० 








, ज~ वद्ञीयानेष | 








1 


२. ङ भ-ज्येषछोस्यादं महायश्चाः । 


३.रामम-ददाभि! 


९ 


५. छ भ-ते 


छ भ--परमभ्ीलो । 
रघुनन्दन । 





| 
८७अन४७न॥ 


६. छ भ--मदं ते रु्चमशाय तथोमिलाम्‌ । 





<~ ब~ 


९. छ--इति कन्ये भयन्छुमि तरिदैदाभि न संश्वयः 
म~ , 


१०. छ भ--प्रदानं चानयोव॑ध्वौ धम 





छ भ--मयः दत्ता | 














र भ--गोदानयुतमं । ` 


,» तरिवौमि 


णे 











वीमध्यात्‌ 1 वस्तुतस्तु माच्नाविपयेयपरो जम एषः | 

























मिनन 
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५ बारमीकीय-रामायणम्‌ = ४५१ 
२३] फरगुन्यैः पतिपत्स्यन्ते विवाहस्त् नोऽस्तवयम्‌ ॥२३। [२४ 


इस्यार्चे राभायखे बैरकार्डे जनक्ङुलाख्यानं नाम 
सप्तषष्टितमः सेः ॥६७।. 


९. कै-फल्गुण्याः । रा--फदगुण्या । 

२. छ भ--मयापि तु महाबाहो तृतीये दिवसे मे । 
छ.-फल्गुखीविषये राजे काय्यं कन्यापवजेनम्‌ । 
भ--फस्युनीेषये राजन्‌ ,; = 3 
लछ--यथा व ध्रातृयोकीरधमेकायं सुखोदयम्‌ । 
भ--यथावस्पुत्रयोवीर धमेका्य सुखोदयम्‌ । 

छ भ--चक्छियतां देवपूवै हि भरथमं कायुत्तमम्‌ । 

३. क ब- नास | | त 

श. रा-सनल्ृमाराख्याने । ज--जनक्वशवयैनम्‌ । 

५. के रा--तरिक्ता्िवमः । ज--एकोनषष्टितमः । 
ब-- नस्ति 


£. छ भ-- सर्गसमाधिने दश्यते | 





मदशो 
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धर्मतो भरतस्याथ शघ्रस्य च धीमतः 

६] वध्वौ मे सैप्रयच्छ त्वं यदि ते रुचिता वयम्‌ ॥& 
पुत्रा दश्चरथस्यास्य चल्वारोऽमितपौरूषाः । 

७] छोकपालोपमा वीराः सवं सत्यपराक्रमाः ॥ ७।। 
सषाम वयं राजन्‌ भवन्तं षरयापहे । 

८} सदोऽसि प्रभावेण राघवाणां महीपते ॥ <॥ 
सम्बन्ध उपयोश्रौत्रो युवयोः सशसस्त्वयम्‌ । 

९] स्वामि भभशीडेः सदैवं परजापते ॥९॥ 
इत्युदारं वचः श्रत्वा विष्वामित्रवसिष्यो । 

°] जनकः पाजलिवौक्यसुवाच युनिपुङ्गवौ ॥१०॥ 
सदशः कुरसम्बन्धो मवद्धयायुपवणितः ।' ` 


१. -तेरुचिता । 


२. छ भ--मरतस्य कुमारस्य शञ्जव्नस्य च धीमतः 
ल--दइव्युक्स्वा सुनिशादुज्ं वरयामासतुतरेपम्‌ । 
भ-- + सखनिशदृजो , नूप । 

३. पुत्रौ दशरथस्येतौ रूपयोवनशालिनो | 
भ-- ,> दशरथस्येमो 1 


४. छ भ--भरतश्च महातेजाः शच््न्वापराजितः । 
५. छ भ--तयोरथे महाराज | | 

दे. कै रा ज ब--राघवानां 

७. छ भ--क्श्चभ्वजसुताभ्यां च प्रदानमभिरोचय । 
€. क भ--उभयं हि नरशेष्ठ सम्बन्धेनानुगृ्यतां । 


९. छ--इच्ाकुकुङमस््य्रयं भवताच्न यशस्विनः । 
अ--दच्वाककरूमव्यभ्रं भवतश्च यदास्विगः । 
१०. 8 भ--ेश्ामनत्रवचः श्रत्वा वास्षटस्य च भाषेत | 


१९१. छ भ--सदशास्कुरुखंबन्धार्टृतदंतावनुप्रहम्‌ । 











ब्रह्मन्‌ शिष्योऽस्मि मवतां सदा॥ 
सामात्यः सबट्श्चव परवानस्मि चिन्त्यताम्‌ 


१ 


छ--मवतु द्रं वो } भ--मवतु भदे नः । 
२. छ भ--इमे 
, के--दद्गमि । 
8. ज---मरतायेव । 
५. ज-शन्रघ्ा च| 


६. छ भ-पलन्यौ मजेत सहितौ शत्र्नमरतादुभौ 


७, छ म--पकारेनेव सवसा कन्यानां सुनिदुगवो । 
८. रा-- एकारे राज ० । ज-- राजपुत्रीं । 


8. भ-- पार्थ गृहन्तु चत्वारो राजपुत्राः महाबलाः । 














परयुरैश्रथो राजा ममास्य विषयस्य च ॥ १६॥ 





१७] मवन्तश्चापि स्वे मे सवेत प्भविष्णवः। पि 
विषयस्यास्य सवेस्य राज्यस्य मम चेश्वराः ॥१७।॥ 

१८] मवन्तः क्रियतां तस्माद्‌ मवद्धिः प्रणयो मम} [१६ 
तथा वैदति वैदेहे" जनके मभधितंर्वचः॥१८॥ 

१६] राजा दक्षरथो हृष्टः परस्युवाच हसर्निव । _ [१७ 


२०३] सवस्या अवने राजन्‌ प्रभुरस्मि यथाऽऽत्थ माम्‌। .१६।[प 
. अहं तत्र ममापि त्वं यत्‌ तवास्ति ममव तव्‌ । 
२१] विन्वाभित्रादयश्चापि ममेव तव चेश्वराः ॥२०॥ ` [प 
`. सवतः प्रणयोऽस्माभिः कृतस्तयि मदीषते । 
२२] करिष्यामश्च भूयोऽपि नास्ति नः खे विचारणा।२९॥' * [प 
युदामसंख्येयगुणो भ्रातरौ पिथिङेन्व॑सै । 
२३] भियो संबन्धिनौ छन्धौ छोकेऽस्मिन्‌ प्रथितौ मया।**२२।[7 


१. छ भ--राक्ता दश्तरथस्यय यथयोध्यापुरं तथा | 
४. छ भ ~~ भरयुष्व नास्त सदह यथष्ट कतुमहथ | 
२३. ड भ-- नास्त) 

%. छ भ--एव । 

५. ठ भ--त्रुवति । 

£ 

॥ 








, ज-- वैदेही । 
, छ--रघुनदनः । म--रघुनदनाः । ` ` 

८. ड मष्टीपतिम्‌ । अ-महीपतिः। ` 
९. ड अ-- नास्त | 
१०. ज--ममव ।  : 
१९७ अ-वानि 
१९. ट अ--नास्ति | | 
१३. क भ--मिभिल्ि्वर । 4 
र. छ भ~--~उन्तमा राजदद्य यु वाभ्यामभिपूजितः 
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पः 

















५ । २७] धुत्राणां भिपुत्रः सँ चक्रे गोदानमङ्गलम्‌ ॥२६॥. 





(1 १. ङ--शेषकमाभि सवोणि विधास्ये इति चाव्रवीत्‌ 
6 भ--शेषकमोणि पवोणि विधास्य दति चाब्रवीव्‌ । 




















| २. कै रा-काल्लोतिगाद्यम्‌ | | 

( -भककल) 

|  ४-ङ म--आश्य तं परस्त्य सनिं द्रो ययो । 
| ५. क मश त्वा सुपुष्कलं । 








स~-भादचकय जनकं राज्ञा दानमस्य तथा ॥ = 





क. नितिन 


ता ५० क क णभ 


 पयखिनीनां हि गवां सवर्सानां पुवचसाम्‌ । 
२९] ददौ शतसहस्राणि चत्वारि रघुनन्दनः ॥२८॥। 
ततश्च कृतगोदानो इतः पुत्रमदीपतिः । 
०] छोकपाछेरिव बेमौ इतः सैस्ात्‌ भजापतिः ॥२६॥ [२९ 


इत्यादे रामायणे बालकार्डे गोदान- 
विधिनाम अष्टवटितेमः समैः । 


~ ~ -----~--~---------------~----------------~----- ~~ 


ज--स्ववचषां । 

२. छ भ--सुवणंशरगीः सुचन्नाः सवत्साः कस्यदोदनाः । 
छ वित्तमन्यच्च सुहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । | 
भ--वित्तमन्यदहू वसु # #+ । 

%, छ भ--अतः परमधिकः पाठः-- 


ददो गोदानद्ादष्य पुत्राणा पुत्रवत्सलः । 
छ--स सुतैः छ्तगोदानेदेतस्तु नृपतिस्तदा । 

 भअ-ङ्ह्त. 4 | । ५१ 

६. छ म--वियुष्ैवः सेम्यः। 

७. र भ--अ्रतः परमेकः पराडः- 

सुसुदे उतर सुभरीतः स्वगे शक्र इवामरैः । 

दौ--चतुः सक्चतितमः। रा-चतुःखक्षति। ` 
ज~-बष्टितमः । ब-- नास्ति । 


९. क भ--षगेखमासिने दश्यते | | 





3, 


„ क ॐ~--कक्य ० † 


५. भ साचाद्‌ 























बालकाण्डम्‌ । ६९ । १० ॥ 
स्वपुरादांगतः शीघमयोध्यां रघुनन्दन । 
रत्वा चाहमयोध्यायामिहस्थ स्वां सबान्धवम्‌ पू 
तवराबानुपयातोऽहं दष्ट ते ददधिमीप्विताम्‌।* हपु 
तै सै राना दरथः भियातिथिषुपागतम्‌ ॥७॥ ५ 
७] दष्टा परमसत्करः पूनाऽदं परत्यपूनयव । 9. 
ततस्तार्युषितो रानि सह पुरदीपेतिः॥८॥ १ 
८] पुरस्य वसिष्ठादीन्‌ सुनीन्‌ यद्ञसुपाययौ ।'* [८ ` ॥ 
युक्ते मु पेभोहे महाऽदहाम्बरमूषणः ॥६॥ ४ 


६] छृतकौतुकमङ्गलयैः पुत्रैः दशरथो इतः [8 
वसिष्ठ पुरतः छता तां्चैवान्यान्‌ महाञुनीन्‌ ॥*१०[१०प्‌ ` 





























9 १. छ भ~-तदर्थयुपयातोहमयभ्यां । 
ङ भ--श्रत्वा ववहमयोध्यायां विवाहेषु समागम । | | ध 





ज-- बृद्धिमीप्ितत । 
ल भ~ त्वरयाभ्युपयातोखि द्रष्टुकामः स्वदुः सुतम्‌ ॥ ५ 


भ 

४: 

ध 

५. क भ--अथ। 
६. छ भ--भ्रियातिथिसुपस्थिते। 

७, छ--पूजाहेमपूयत्‌ । भ--पूजनादेमप्जयत्‌ । 
८. छ--9सुषतो । ५ 

९, छ म--पुतनभहाव्माभिः । 
१9. छ भ~ युनि तदा पुरस्छल्य यज्ञवाटमुपायमत्‌ । 
4 लबन-विषिा । 
१ ज--वसंबरविमूषयोः । र-- सवाभरणपूितिः । 








अ 
१३. छ भ~ वसिष्ठम्रतः इत्वा सवश्व द्विजषमान्‌ । 








मिमां भाप्ताः दतकौतुक 


#; सो०००७१७७ ७७१०१५०१ 9" ताः जनिन त ज्‌ कति पोतके त कनन ननि =" सोममभि ७) 





























१. छ स--उपगम्य वसिष्स्तु वेदेह भिदमवरवीव्‌ ॥ | 

ध राजा दशरथो राजन्‌ कृतक्छौतुकमंगरः ¦ 1 

२. के-तस्साषु चितायेतुमदसि। > ^ 

५ ३. छ म~-पुलेरवर म 
4. 8. रा--०घमोयुचिते  छ--स्वधमे प्रतिपद्यस्व । ` क 

भ~ स्वधर्म प्रततिपद्यस्व। ५ 





` ५. ज~ वेवादहिकं कमं । ऊ भ वेवाहसुक्तमं 1 








| ७. ज--०्वाक्यविदां वरः । ऊ म--वसखिठन महामना | 
1 भव्युवाच महातेजा वाक्यं परमधमवित्‌ । = 











को मे । कस्यां सेभतीचयः । = 





 सञ्जोऽदंतवत्यतीक्षशच बेधामस्यां स्थितो नृप ॥* 
१६] अविघं कुर राजेन्द्र किमथं दं विरम्बसे । 


५, न, 


श्रुलेतञ्जनकेनोक्तं वक्यं दशरथो नृपः ॥ १७ 
१७] प्रवेशयामास तदा वसिष्टादीन्‌ द्विजषभान्‌ । 

ततो राजा षिदेदानापुवाच रघुनन्दन्‌ ।१८॥ 
१८] रामं कमरपत्राक्ष पूर्व वेदीमुपागतेष्‌ । 

इयं सीता पम सुता सहधमचरी तव ॥१६॥ 
१8६] गृहाण पाणिना पाणि त्वमस्या रघुनन्दन । 

छष्ष्मणागच्छ पतर त्वपूिंङाया मयोद्यताम्‌ ॥' २० 

१. छ भ--मम कन्या सुगनेभेष्ठ । 

२. ॐ अ--इव स्विषः । 

३. भ--सञ्जोस्ि स्वस्मतीक्तोस्मि वेचामस्यामवस्थितः 

९, छ भच) 

५. छ--तदर्य जन० । अ--वद्वक्यं जन० । 

2. ॐ भ-- श्रत्वा | 

७. छ भ--ततः सवादुषिगणान्युपः । 

€. छ --रघुनल्दन । 

९. छ भ~-पूवैमेव महायश्चाः | 


१०. छ भ--नरष्टः । 














>. वि. 

















| जनकस्य वचःश्रुत्वा पा 
२४] चत्वारस्ते चतसृणां 






















५ पाणिना पाशि मामूत्छारस्य प्यः । 

. ३. खछ--मस्यमाषत्त। | ८. । 

~ - 8. ज--चोद्मामाघ। ` ए. ॥ 1 
४ यथपपूर्व नरेश्वरः! = ` 








भ--श्श्नघ्नाय च धर्मास्म 
७. रा ज ब--भवतः। 





¢ ८1. 41.411 1 


~ल 1 


पपात पुष्पदृष्टिश्च खजेमिश्रा नमस्चुता ॥*२६॥ 

२६] तेषामुपरि सर्वषां विवाहे पुण्यकमणाम्‌ । 
देषदुन्दु भयो नेदुरम्बरे मधुरस्वनाः ॥२७] 

२७] चश्चवे मधुरश्च बीणावेणुस्वनो महान्‌ ।' 

जगुश्च देवगन्धवां ननूुश्वाप्सरोगणाः* ॥२८॥ 

२८] विवाह रघुुखयानां तदद्सुतमिवामवव्‌ 

सदृशे वतेमाने च काले रतिकरे शमे ॥*२९॥ 

२९] भिरं ते परिक्रम्य तास्तदृह्व॑पूः प्रथक्‌ !* [३५ 
स्वानि यानानि चारोप्य दारास्ते रययुस्तर्तः । 


१. छ म-ऋर्षीश्च सुमहात्मानः सभाया रघुनंदन । 
२. छ भ--पुष्पव्रशिनिहुव्यासीदतर्दषु भास्वराः । . 
- ज--मषुरसवरः। 


५. सुदिवः शेखणबदश्च 
म~--,„ ` ( शातिकाञ्दश्च 3, | 
ङ ननृतुश्चाप्सरःचषा गेधर्बीश्च जगु; कलम्‌ । 
 भ~-नव्तुश्वाप्लरो हृष्टा क । । 
७. = म-~-वा् दतैमाने इ दोछ्निनाद 


८. कै -श्रयुयुस्तवः ज-° स्तदा । 
ङ- तनञ्ीस्ते परिक्रम्य भतिजग्मुय॑शस्विनः । 
भ--निर्ीस्ते , +» 1 
छ--अभोपकायो विविधः प्रहृष्टः रघुनेदनः 


% अहृष्ट रुनेदनाः 










न 
वौ 








० 


















































| ८ दभ परमधिकः पाटः 
1 ङ म~य दशरथनामा सूपतिः स बभासे 
0 | क परिव इति पुतबह्भाभिः समेतः । 


विवी 
नतेन नोनको वकण कि भनोग जो ५४१११११ ०१५ = ज भन 


व॑=७६] [ सप्ततितमः स्मः ] [दा=७४] 
अथ रत्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो पहायुनिः 
१] आमन्त्य तौ नरब्धाघ्रौ जगामोत्तरपवेतम्‌ ॥ १॥ 
विन्वामित्रे शते तस्मिन्‌ जनकं मिथिलाधिपम्‌ । 
२] आपरच्छैय ते ययौ चापि राजा दक्षरथः पुरम्‌ ॥२॥ [२ 
अथ राजा विदेहानां तत्र कन्यार्धने ददो । 
] कंबङाजिनरनानि इकूंखानि बहूनि च ॥ ३॥ [५५३ 
नानारगाणि वासांसि शछमान्याभरणानि च ।'* 
छ] रत्नानि च मेष्ाऽहांणि यानानि विविधानि च ॥२॥'" [प 
गवां शतसहस्राणि चत्वारि एथगेव च । [भप 
१. छ भ--्णच्छय। 
ह~ नरभ्याघ्रो ¦ 
२३. छ भ--खापि । 
. छ भ~-वेदेदं । 
५. छ भ~--जापुच्छयाथ जगामाशु । 
६. छ भ--पर्यी , 
७. छ भ--ददो । 
दै --कन्याधने । 
९. छ भ-- बहु । 
१०. दै--द्गूल्लानि । ज-दुष्ट्लानि । 
ब--द्मूज्ानि । 


१३. कै--नास्ति । 
१४. ज~-महानो खि । 
१५. छ भ--नास्ति। 



















































०. रा-डन्यादानम 


१. ज--मदाघौणि | 
२. रा--कन्यादानमविष्छितम्‌ । 


३. छ भ--गवां शवसहखरायि बहूनि मिथिलाधिपः | 


४. रा-णदन्रपात्रं 1 





४ 


स्य द्रसीन 





८. क--िरख्यस्य सुव 

| -ग-~. 9 | ` ॐ 9 | 
 ९.छम--परमस्हृष्टः। 0 
११. ङ म--दत्वा बहुविधे राजा समदुक्ाप्य 


















7 च शतश्तम्‌ | 
शवे शतम 











पक 


१०] अपसव्यं ततो जग्सुः पक्षिणो भयवेदिन 

मृगाश्च शमयन्तस्तान्‌ भतिजगमुः मदक्षिणम्‌ । 
९९] वान्‌ शृषटा व्यथितो राजा वसिष्ठ पयेएच्छते ॥११॥ 
 असौस्याः पक्षिणः कस्मान्‌ भरगाश्चेमे प्रदक्षिणाः । 


१९] अकस्माैव साकस्पे हृदयं केन मे सुने ॥ ` १२॥ 


१. ङ म--घोराः पचचिगणा वाग्मिः रस्याः समततः । 


२. छ भ~ सैषस्याश्वापि खगा मोमा गच्छेति स्म प्रदेणं । 
३.कैबल्-तां। 
र. छ भ--राजश्चदूंलो 
५. छ भ~-प्रप्यमाषत । 
६. अतः परमाधकः प~~ 
ल भ--भगवन्पश्यतामेतालुस्पातांश्च सुदारूणाद्‌ । 
ल--दिशश्च सवौ मगवन्धूमोत्पातसमाडकाः । 
भ-,, +, मगवन्महोत्पातसमाङुन्ः 
क--परिवेशस्तथा सूर्य दश्यते तु महानपि । 
अ--परिवेषस्तथा ++ सुमहानपि । 
ठ भ--तमसा च नभः स्वे न भराज्ञायत कचन | 
दृष्टवा मयसुपष्ि्टं हदयं मम चामवत्‌ । 
बहि मे विदितक्ञान मगवन्को खयं विधिः । 
नान्यो वक्तमिदं शक्तस्त्वरते मुनिसत्तम । 
किमनिष्टं मददुव्रहमनू पश्यामि सुमहङ्य । 
७. ब--्सोभ्यः । 
८. छ भ--सन्या । (4 
९. ङ--श्गाश्वापि । म--डगरचाथ । 


१०. छ--किमये हृद्योत्कपे हदयं मे 
च्कंपो | 














| | १ ठ म~-“रथस्येवन्छतवा । ६ 
4 >. उ म--महाचृषिः। क ५ 
३. छु भ--उकच मद्रं बां । 
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१६] दुभिरीकष' नरेरन्येज्येटि 1 
न्मे परछमादाय षतुच्चन्रायुषपमम्‌। १1 
२०] गरगधेकं शरं घोरं रुदर साकषादिवागतम्‌ ॥२०॥ ~ 

रोषापषेसमाविष्ठं सधुषमिच पावकम्‌ । 1. 


“२१. जमद्रिघुतं राय॑ चषटाऽभ्यारसुषागतम्‌ ॥२१॥ = / 
| वसिष्ठमसुखा विपा जपु शान्तिपरायणाः [सशव 
२२] सङ्ताहचषयः सवे सजजंरपुरथो मिथः ॥२२॥ 1 


| १३ 


कच्चित्‌ पितवधामषौत्‌ पुनर्नौत्सादपिष्यति 1 0 3 


१. छ अ--उ्िमस्वमसि षेरेतु भस्मद्कन्नेव सा चमूः यच ५ 1 



























८ २. र भ -ददशे भीमकम।य । 
= ल--केला कमिव । म~-केखाशमिव । = 0 
र. छ भ--कालामेमेवदुःखड । ५ ४ 1 ध ध 
व 1 1 
६. छ भ--ज्वर्तभिव तेजोभिदनिरयं प्रथक्‌ जनः। = ध 1 
| ज--स्कद्‌ । | ॥ 1 1 
५ ८, छ --स्कंदावसक्ूपरदच धलयुदिदयद्रुणोपमम्‌ । 
५ अ--स्कधावसक्परशं  »› 
0 त्रिपुर यथा हरं । 
` ९ ज--रष्ट्वाम्याशा तमात । . 


१०. र भ-ते दष्ट्वा भीमकर्माणं उवल्लंतमिव पावक । 


९९, भ--जपहोपपराबणाः |  _ ` 1 
"१२ म-- खमजव्पुरथा । (1 ( 
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२७] रामं दाक्ञरथि राम उवाचेदमनन्तंरम्‌ ।२७ 

इत्या रामाये बाङकार्डे रामरामसंमरागमो नाम 
सप्ततितमः सगः |७>।** = र 
` १ क~प इत्रवधे इत्वा भागैवो 
२. छ भ--इत्रस्योस्सादनं । 1 
1 द ज~--ग्मादाबं |: - 4 
ध 1 4- ४. छः . । सुक्स्वाव्य॑मादएय भर्मवं मीमद््श॑नं 7 । 


५ ङ म--ऋषयेः राम रामेति ददा मशुरमन्रवन्‌ । 





राम दक्षे वीरं बीयै ते श्रयतेऽदसुतम्‌ । 
९] धतुः किट सया मग्र दिव्यं यत्‌ तच्छृतं मया।॥ १।॥ {१ 


२२] भुतैवाहमुपाप्र आदायेदं महद्‌ धतुः 
अनेन धनुषा रामर पया इृत्ला मही जिता ॥ २॥ 


विकषे चाषं सन्धाय बाणेनानेर्न ननि १ राघव ॥३॥ 


४] गृहाणेदै धनुदिग्यं शरं चेमं मयोद्यतम्‌ । 
शक्रोषि चे योजयितुं बाणेनानेन 


४५] ततो दास्यामि चाप 


१. रा-दाशरथी । 
२. छ भ--्ूर श्रयते ते महदलम्‌ । 


११ 9१ 
र, छ भ-- सतः परमधिकः पाटः 
तद्तयुतमचधित्यं च धनुषो भेदन स्वया । 
५. छ--श्रव्वाहं समनुप्राप्तो गृहीत्वेद महद्धनुः । 
भ-- + # ग्षीत्वेवन्मदद्धयः । 
&. छ भ~ नास्ति | ॥ | 


७, के रा--बणेननेन । ध 
८. छ भ--तदिदं समनुप्रा्च जामदग्न्य महद्बुः। 


९. छ भ- सशरं पश्य राम स्वं स्ववलं द्‌ यस्व मे । 
१०. के रा--वाणेव्रानेन । =: : ` ` ध 
१९१. ङ भ--वदईं ते बलं हा्वा धनुषोस्य भूरे । 
१२. छन्‌ राम प्रदास्यामि वंछछाष्यभिदं तव । 
म~, + , वीयेश्ाष्यवतस्तव | 








`" "१ ्नाक्रक 


0 


















































हसि 


पाय वसुन्धराम्‌ ॥९। 
¡ कृतवान्‌ कथम्‌ 








सन्त्यज्य श्ञुत्सषट्म 











व प 














४. ठ मुत्रं नानयं 





































|  बाटकाण्डम्‌ | ७१।१४॥ ४७७ 


११] न हेतस्मिन्‌ हते राम जीवामः सवै एवदि। [8 
प्रसीद अणशा्दृर जायस्व शरणागतम्‌ ॥ ११॥ 
१२] राम पुत्रे न मे बां रामं सन्दण्धुमदेसि 1 4 
 ईदल्येवे दक्षरथे जामदर्न्यः तापवान्‌ ॥१२॥ 
१३] अनादृत्यैव तद्‌ बाक्यं भूयो रामममाषत । [१० ` 
§मे धनुषी रम दिव्ये छोकत्रये श्रते ॥१२॥ 

१४] ढे बलवती सुख्ये निमिते! ˆ विष्वक्मेणा। [११ 
तयोरेकं यम्बकाय दत्तं राम युयुत्सवे ॥ ` १४॥ [१२३ 

१५] जिर जघ्तुषो देवै ` कुरस्य तत्‌ त्या । 




















१. छ भ~-न चिकसि्मिन्हते रामे सवं जीवाम वयं । 
२. ज-गुख्शदूल । 


३. छ भ-- नास्ति । 
ध.ठम-त्रववयेवे। ` ० 








५. छ म--अनादत्य तु | 7 | ॥ 
६. क भ--षव | ५ | 
व 
ध 17 1. 0 1 
1 (दक स-तलोष्यविश्रते + | 
१०ऊकभम-खहृते। न 
११. छ भ--भरतिखटं सुरेरकं यम्बकस्य धुयुस्छवे । 
१२. अतः परमधिष्ठः पाठः-- ` 1 1 
` द तयंबकस्य विष्णोश्च भ्रायच्डन्नमितोजंसोः 1 
 श्रयच्डुमितोजसोः ॥ = = 









भ-- + +» 





१३ छ भ--पुराश्ते नरश अश्र 
१४. क रा--काङ्स्थ । ज--काङुस्स । 


%... ^ ध ¦ \ , 




































| १ ङम-द्ितीयमपि दुधैष । 4८ 
(1 म--समानसारं काङसस्य रोद्रेण धलु्मन्वितं । प 
(0 दश्वा च देवता; सवोः प्च्छान्ते स्म प्रितामह 


















॥ व बावे । ५ 
देवताभ्रप्पेवामहः । | ५ 
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बालकाण्डम्‌ । ७१।२४॥ ४७8 

न हतवान विष्णु बैल्वतां वरः। [१९ 

हि धनुषा सार्ध शिवि विष्णुपरीक्रमात्‌ ॥२९॥ 

` रर] अधिकं मेनिरे विष्णुं विद्धा धनुषा सह । [२ 

धुस्तु जंभितं सेद्रो विदेदेषु महायशाः ॥२२॥ ` 

२३] देवरातस्य राजर्परददौ न्यासमनुत्तमम्‌ ।* = [२२ 

इदं च वैष्णव राप धतुरभ्यधिकं ततः ॥२३॥ 

२४] ऋचीके मारव स्यासं निदधे धतुरूजैतम्‌ । [२४ 

| ऋ्चीकोऽपि महातेजाः पुत्रायामिततेनंसे ॥२४॥ ` 

| २५] पतरं" मम ददौ दिव्यं काकं जमदग्नये। [२५९ 
न्यस्तशस्त्रे वु पितरि रपेदीये शममास्थिते ॥२९॥ 


१. ज-जिवो। ` भ ५ 
2. अ--जितो । ^ 
३. कै--°पराक्रमस । | | 
र. छ भ--देवाः सर्दिगणास्तदा । ` 1 
ष्वा दु खः सदो । = ५. 1 क ८ 
अ~--ततस्छ्‌ + 99 ॥. | | 0 
६. छ--देवरात्राय देवेशो ददौ स न्यासमायुषम्‌ । 
भ--देवरताय +; 5 9 ^ 0 ॥ ४ 
७. ऊ भ--घनुः परमपूजितस॒ । 9 
च, छ जत्वीके भारवे प्रादाष्िष्णुः सन्यासमायुधस । = ` 44 
अ--)+ १9  # कन्यालञुचन ॥ 
९. र भ--शक्त्तु। 0 ५ 
१०. ठ भ--पुत्रायदूसुतकमेये । 4 
११. छ भ--पत्रेससुददो ! 
|  ११.म--प्त्रं। 
| १३, छक--पतरिमे। भ--पितारेभे। 
१४. छ--तपोवबक्लमष्विते। = ` 
भ-तपोदमसमान्विते । = 





२१] या 
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श्रताऽस्य धनुषो भदकं द्रष्टुं त्वां सप्ुपागत 

तदिद वेषण राम पिदेपयांगते मम ॥३०॥ ` 

~ 

२. ठ म--कधमपिमं श्वा पितुस्तस्य महात्मनः । 
देतं कोधाज्ातं जातमनेकधा । 


क: 1. 


खिल जिस्वा कश्यपाय सहाप्म 


कस्यातेहमददं दक्षिणां पत्रक । 
पुख्यकम्पेणः । 


कः पाठः-- 
। महेदरनिल्रयं तपोबलसमन्वितः । 


` निरयो ब्वीयेखमन्वितः । 






























वकम 








वर 1 ` पदर 
[३२ 











योजयस्व गृहीत्वा च शरेण रघुनन्दन ॥२९॥ 
यसि अन्धातं युद दास्याभिते ततः। [३३ 
तच्छत्वा जामदग्न्यस्य रामो रामस्य माषितम्‌॥ ३२॥ 


३३] गौरवादयम्तितस्तस्य पितुवेचनमव्रवीत्‌ । [७६, 
श्रतबानस्मि ते कम घोरं यव तत्रते त्वया ॥३३॥ 


३४] न तेऽभ्यस्ूये तव कमे पितुरानृण्यकारिणः।* [२ ` ५ 
वीर्यकषद्विपरि्षीणं कषतरसुत्सौदितं संया ॥३४॥ [पु 
३५] माऽतिष्ूरेण तेन खं कमणां गवतो भव । 
१.अ.--चन्रधमं समरश्रित्य । न 
२. ल~ नास्ति । 
३. कै-- सधनं । 
९. छतः परमधिषूः पाटः | ध 
छ भ--एव व्रबणे वचन मदासुना । 4 = 








र~ युगान्तकारोच्छुङिवाञ्धिकमणा । 

भ-- ` च्टुसिताञ्धिभरद । 

छ भ--इथेन सदं सचराचरं जगद्धयाचकम्पे सह देवदानवैः ॥ 

भ- इत्या रामायणे बादकछँडे रामरामसमाममो नाम सगः ६५९॥ 
५ ऊ मु-द्युलवा वचन्‌ तस्व वाक्य दशरथात्मजः । 
६. छ भ--गोरवादयत्रितकथो रामों राममथाव्र्वत्‌ । ` 
क भ- तं यत्तत्तत्युरातनम्‌ । त 





ध र ८. छम नते सूथामि ते बह्मण्तुरानख्यकारिणः । ` 
९. छ अ--वीयैद्यीनामेद्‌ यतु । | 
१०. रा--० सुस्खारितं० \ भ--क्षत्रधमण ागैव । 


इत्युक्ता तद्‌ 
३७] रामस्य जामदग्न्य 


राममुवाच 
पूज्यो मरे विश्वामिजक्रृतेन 
४०] शक्तोऽपि ते न युचेयमिभ प्राणहरं 
इं तुते 
१. १. कै--ानयेस्वद्लदिमयं | | 
ॐउ--- मास्त । 
३. छ अ--अतः परमधिकः पाटः 


४. ज अ--पश््याय। 
छ--नास्ति। | 
६. र भ--इ्युक्स्वा राघवो दाक्यं भारीवस्य वरायुधम्‌ । 
प्रतिखंहस्ताद्‌ गृहत्विात्र पराक्रमात्‌ । 
१ ` गृहीत्वा सुपराक्रमः 




































२] ैयाऽमोधः सयुष् बर्दपविनाशन 
वरायुधधरं रामं दश्चरथात्मजम्‌ ॥  ४२॥ 
दयो देवाः समाजग्मुमनोजव 
| रि तीँस्तजर दृष्टा दिव्येन चक्षुषा ।४२॥ ` 
छट] अद्या चः ध्यानयोगेन समं नारायणेन तान्‌ । 

















७५] कृताञ्जकिरिदं शक्य रामं दशरथात्मजम्‌ । 
कदयपाय यदा रम पया दत्ता वपुन्धरा ॥४१।। 


१. र भ--वापि वधिष्यामि यदीच्छसि । 
२. छ भ--दिव्यः हारः परपुसजय$ 1 . 
३. छ भअ--मोघः पतति वीरेषु । 
७, छ भ--चराचुधधरं रामं देवाः सषिग्रणास्तद्‌ा 
५. छ भ--्रतः परमविकः; पाठः-- 
पितामहं पुरस्टरस्य समेतास्तत्र सर्वेशः । 
गन्धवीप्सरशतश्चैव रि ¦ 
1 ६. ज~--देवानुपरतास्तत्र । स 
` | ७. छ--यच्राश्चसनप्याश्च वददष्टु महदद्युतम्‌ । 
अ-- # + सञ्ुपागतं। 
छ भ~--एकीभूते वदा केके रामे चापि धनुर ॥ 
` ८. कै रा~-डद्धयावध्यान^ \ ज--जडयए्वघान० । 
ल सवि अमितुम्‌ शा रामसुदैश्षत । 
॥ ॥  १०.कैरा--ज्वीर्याजा) ५ 
1 १९. छ--यन्राक्षसनागाश्च जाःसद्ग्न्या जद ।दछरुतः । 
५. भ--वेजोपहतवीयेश्च = + ` # ` 
१२. छ म--रामं कमर्पत्राक्ष मन्द्‌ मन्दसुवाच ई । 
शद. ङ म--पएरादत्ता। . - - 
१४. छ भ--राम । 1 











तदा| 




















१ 





11. 




























` ५०] बरायुधधरं वीरं साक्षाद्‌ विष्णुमिवाप्रम्‌ प) 


[न] बास्वभ्यमिति वे काश्यपोन्रचीव्‌ । 
वस्तम्यभिति ११ ५ ` प 
























भर म--सोहंयख्वचः क्निवसाम्यवथो खि । = 
| --हीनपरतिक्षः काङ्सस्थ तस्य कश्यपरस्थया ! ` 





मनोजवो गमिष्यामि मदं पवैतोत्तमे । 






क--लोकास्स्वपरतिमा राम तपसा निजितामयाः1 1 





^ 9 9 निजितास्वपसता । 10 











बालकाण्डम्‌ | ७१।५३। ध 
काुतस्य ब्रीडा मवितुमहेति ॥५०॥ ध 1 















५९] त्वया तेलोकष्यनाथेन दई गुषीचवः १. 
युमोच रघुनन्दनः ॥*५१॥ [२३ (८ 
जामदण्न्यस्य रामस्यामिततेनसःः = छ 





स्मिन्‌ श्रे देवाः प्रश॒रसुरच रापत्रम्‌ ॥५२॥ २४: ~. 
मानेषु खेषु दिव्येष्ववस्थिताः 1 ` | 
¦ सर्वा दिशचोयेविदिशस्तदा॥४३।' [२५ ` 













१. छ भ- भवतति कर्दिचित्‌ । | १५. 
२. छ--त्रिज्ञोकनाथनः। । | | ८ 
२. क---यद्‌य :.. . ५ । 2 | क । | । ५ 


प्र, छ अ--अतः परमाधेकःपाट-- | 4 
| ठ अ--शरं चाभ्रतिम राम त्यकूमदेसि घाभिक । (0 1 ५ 




















| ` शरमोद्धि गमिष्यामि महदरं पव्तन्तसम्‌ । 
ल रामेपिपि ब्रवति दवं जामदन्नये प्रतापवान्‌ | 1 





ज--श्स्या\ ष ४ | 4 


भ--रामेपि : ॐ १ १ ॐ 1: ५. व 







७. ङ भ रमे दाद्षरथिः शीमाभिक्षेप शरमु्तमं । 





^ हवस 
छु--दिश भतिदिशस्तथा । | 

















[1 









































(4 ए 1 
1 जगामास्मगविव्दा। ` 





(१ 


































[वि-७८] || 
जामरन्ये मते रामे' रामो दाच्चरथिर्धतुः। [१ 
] र्ब्ध्वा सन्दर्शयामास पितुः स्ववङनिजितम्‌ ॥१॥* [ए 
तंतोऽभिादयाथकरे वसिष्टपसुखानृषीन्‌ । ४ 
मोवाच पितरं चेदे रामागमनबिह्लम्‌ ॥'२॥ [२ ` 
जामदग्न्यो गतो रामः परयाठु चतुरङ्गिणी । ` 1 
` ३] अयोध्याऽभिसुसी सेना खया नायेन नाधिनी ॥३॥ [३ 























1 














 रमस्याय वचः श्ुखा हृष्ठदनो वृपः" = _ 
9] बाहुभ्यां सपरिष्वज्य मूध्नि चाघ्राय राघवम्‌ ॥४॥ 00 








समुच्ितथ्वजवतीं ठयैस्वनविनादिताम्‌ । 1 2 


















१. छ भ--गते रमे परशंातास्मा | ध - । 1 0 





२.ॐ भ--वर्णायाभ्रमेयाय ददौ इस्ते महायशाः । = | ५ 





३. ङ भ--अभिवाथ् वतो रामो \ कं --रअभिवाद्यच्के। ` 


र, ल भ--पितरं विहग वाक्यमुवाच रघुनन्दनः । ` 

















द अपाणि = 
७. छ भ--रामस्य तद्वचः श्रस्वा राजा द्षरथः सुतम्‌ । 





लाा,८२०.. 



























मिरे मुदितस्तत्र ताः। 
सां भूयो विशेषेण मेथिटी जनकासमना ॥१२॥ (रेश्पु ` 
मयामास मर्तीरं वि्णुश्रीरिरूपिणी। = 
्रद्त्यैव धिया सीता रामस्यासीन्‌ महात्मनः ॥*१३॥ [इ ` 
भियभावः सतु तया खयुणेरभिवधितः। = ` 
१४] तथैव रामः सीतायाः भाणेभ्योऽपि भ्रियोऽमवव ॥९७॥* [३२९ 
दयं हेव जानाति प्रीतियोग पुरातनम्‌ । (1 
सीतया तु तया रामः भरिया सहसङ्गतः॥' [प 
१५] पियोऽधिकतरस्तस्या विजहारामरोर्षमः ॥ १५॥ ५. 
तया स राजपिषुतोऽदुरूपया, 


सपेयिवतुत्तमरानकन्यया। = ` 






























१. श्रतः परमधिकः पाठः-- 1 ~ 1 
ङ भ--ङतदाराः इताश्चाश्च सधना सयुहनना, । व 
शुश्रषमाणाः पितरं बतेर्यति नरषमाः । 1 
 तेषनतियशा रोके रामः सत्यपराक्रमः | = ` ` `. ` 
स्व्यमरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः |. ` ८... 

रामस्तु सतयासा {वजह बहु नतृच ॥. | र | ० 1 ` ` ( | (८ 
अनश्च तदव तस्य नियं हृदि खमर्पितप्‌ | ५ 
भरिया तु सीता रामस्य दाराः प्रियता इति! = = ` 

छ युणद्रपरुणाच्वापि पुनयुयाप बाधत । 1 4 
अ--युणरूपयुणेश्वापि  , दादृस्यतः [1 शु र 

















अ-- तस्या त 9 - ^ 
ठ --अनाख्यादमपि ग्यक्त व्याख्यातहृद्य क 
` व्यक्तमाख्यातिइदि |! = .. --- 
३. छ भ-~-देवताभिः समा रूप सीता} 






इत्या रामाथणे 
द्वै प्ततितमः 


ष. 


प 1110 


१. छ भ--ऽभिरामया । 
ज~ युका । ब--चक्षुः शिचा | 
ङ भ--स्शीव पूणो 
३. छ भ--दिवि दचकन्यया | 
ज--अतः परमधिकः पारः- 
आदिकांडमिदे भ्रोच्छं सवीस्युद्यकारक 
यस्य श्रवणमात्रेण ब्रह्महत्यां च्यपोहति 
आयुरारोग्यजनके सद्द्धिबद्कारकं । 
पुत्रपोत्रादिद्दिश्च तथवाते परा गतिः । 
५. ख भ--अतः परमधिकः पाटः | 
| किविरिते चतुर्दिशतिसाहखयां संहितायां 
ववार्मीकविरचिते 
ब--भादिकांडे ! भ--नास्ति । 
रा--जयोध्याप्रवेदयोध्ठसक्षतितमः 


ज--चलुःषष्टिवमः । ब--अयोध्यापवेशो नाम । 


भ दुशरथममोदनो नाम पचाश्त्तमः | 






























शब्दविशेषसूची । = ` 

अकुण्डली ६1९१ | मजालुषाहः १।१५४ ` 
अभ्नप्रवेशनम्‌ ` 2।१९५॥ | इत्स ८98९ = 
अलिथयः = ६।२०॥ | इनद्रलोकः ३९।११।४३५॥ = 
अत्िव्रला  २०।१२.१६ | इछापूत्त = १8।८५ 

अध्वः = १०२द्‌ | ओषध्यानयनम्‌ २।१०२॥ ` 
अनाहितानचिः  ६।१३॥ | अंशावतरणम ३।१५॥ 
६।१२्‌॥ | कमीन्तिकाः ९६६ ` 
अप्रोयोसः ` १०३३ | कस्पसूत्रम्‌ ` १०।३०॥ 
तरोगणाः ` ६।२१॥ | काठ्त्रयज्ञः = १।९॥ 
६।९॥ शियः. १.४५. 

| 














अभिजित्‌ १०३ | किरातकः = ५०३ 
द।२द॥ | इतयुगम्‌ = १।९९५ 
 ६।९॥ ¦ कृत्तिकाः = ३४।२५,२८॥ 
६।१९ कृपणः ` ` १।६२।॥ 
` अमृषभूष ६।९२। | दशाश्वः १९।१५४ 
अयञ्वा  -&९३ 5 ` भसा 
90 करो शच 
अणदाः रशा [कोली 
असुराः `. शम | व्ल 
अकव  ६।११॥ | गङ्गातः 
अश्वमेधः ३।९,१३११द्अ४/ | गणक 







































































कतर्म | ५ 
4. वारणाः | 
|  चातुवेण्यम्‌ | 
1 जनम्बुद्रीपः | 
0 त्रयी | | 
तिष्व 1 ९ | 
1. - त्रिदिवः । 
५  वक्च्यज्ञवधः ५०१७ | | 
| ३।६॥ । 
| | .९८।९५७] 
| | देवतायवनानि ( 
1 -केवदुन्दुमयः . ` क 1 
4 कवभ ३९४॥४३५ = ` 
५ 9 






























च 
र 


२०२६१२० 
१६९... 
९०२९. 
अकम्पनः  ३।१६॥ ४ 
अक्षः ` १७५ ` 
अगस्त्यः _ शथिा१।४२।॥ = 
४।१२।२३।&१०१२५ ` 
अग्निः १८9 
अम्िविणुः द्री 
अङ्गदः ` व 
उङ्कराजः ९५३ 
अङ्घश्चरः 4 
अजः १९८६६३० 
अतिकायः  ३।११०॥ 1. 
1 | 4 
अदितिः  १४।७॥ £ 
६६।००॥ 
३।४४।६।९१॥ = 





वि 


1 


~| ¢ 
य 


2 
न 

















क = 
८-०५५-०० 




























५} १०।६६।३॥ 
९०।२३॥ 
२।९९५।] 
।२॥९।४६॥ 
४18स॥ 
५।१९॥ 
६।२१।। 
1१०५ 
&।६७॥ 
५९।३११३।४२॥ 
| २१४ 
























































क 
(1 


4 


















उर्मिला ६०।२०॥६८। 














॥५२।९॥ 
चीकः ३१।अ।।५५७। ११.१७, 
 .  १८।५८१२५७१।२४॥ 
षणः 1 शस 
ङ्ग: ८।५।।८।१६.२०,२६, 
२३०,४१.२३,४६, 

















काव 


०,६३२, 





ऋ 





९।२०॥ ८।१३,२४, 
| । ३०,२३२ 1३४ २४ ३२१ 
| शः ३०।१।२७१७॥ 
| 





| धाक्जशजा ` 
| ऊराध्वजः १४।१०॥६६।२,६ 
¦  १२८१२।६५१९। 












































४५२,११,१६.९७, ` , 
श्देष्अर। ` 


| ९ 











६५ | 
 ६७।१० 
६७ १०॥ 



















































१९।१९।२४।६०॥ । जटायुः १।५५।३९८४।१४॥ ` 
` ९८।३०॥&।८९॥ | जनकः ३।२५९७८॥ १९२० = ` 
६९।२॥ ` |  पसाद४६।२७,१०१९ 
७१।२०; | = रयाद।र२१दिरा४७॥ = ` 
दशया | , द १२२५७११. 1 
।१६,३२.४६॥१६।५॥ वाद १४५१ ~ 
५ ४५1 ११।२०१२।१२॥ 1 






१. ४।४,१२।७२। ८ | ८२१६१८२६ = 


न ५  - दहशृषेषद्दश्देशा : ` 
कोशिकः ३।२४।१६।११२१ गदा १०६९ = 


|  शला१२९१५) | 
। 






















शजररररशासेह्या 





| | २४१८५२५1 १४७ 








= 9१८४ 1 


























८ | भषदाणदेरुमषस्‌ | जमदन्निः ७१२५ ` | 
1 । | रभदरध६द।रअ “जनश 
८ क्ष ~ अदा 













| कौसल्या २।१६।१०।२४,२९६॥ 
1 शद 
~ वाहा 





श्वल | 
।३८९४५।॥६५।४॥ 

























क 






कि 









ममा ०५ ५. 






पक 





त 





नि 































































हीरा | १.७))३।६२) 
चिपुर ७१।१५५॥ 
1 . तिसङ्धः ` पजान ९,२८ 
८: पना १,१९१ 
त ` १७.२५,२६.२९॥६ 
1.  निशिराः शधद र५०।।४।१२॥ | | 
_ - जयम्बकः ` ३४।१।.७१1१४। | | 
दशरथः १।२७,२६०५३,५७१ ५८, 
५ 1२३७३} १७ | धृतिमान्‌ | 
५ ४ < <^ ५ ९ ९।२,७ ६१९) | छ | 
११ २९.३०.४६१ 1 
१ दशोषटारणणाजः 1. 
1 ~ - २०११ ६६91१४ ८० 





२९|| ४२७] | 
३।९१०९॥ = 
£६६ | 


( 1 : य 1  १०,९५॥१६।५.१४ २०) 







































१३०,१२०।४।९.,२९॥ 
१४५५.२०.२९॥१६।८॥ == 
हरथाद्ददिश्या ` 
भारद्राजपृमरद्मजः] २६०१९, = | 

 रदा३।३९.२७॥६1८॥ ^ 
मामवः ४७ ११।७०।२६॥ 
गृगुः  ३५५६.१६॥६१४॥ छ 
भृगुनन्दनः  जप्देधा ५ 











३।११६॥. ~ 
३।११९४॥ = 

` १८१९ ६ 
१८१६ | 

५५२८५ ( 1 
पारया | 
६।१८.२<॥ । १ 
३१२०. । | 








२७४६॥ = ` 
१0 

५.  . ६६।१७॥ 
६५।७॥ 









व १ 






























महोदरः 
| माण्डवी 


| माण्डव्यः 








&२१९५,९ 








षि, १३२।४।२४,३.३१, ` 
ध | = | क मान्धाता | ४; | | ३२,३ ५३६४०१५५ 
स रीचः १।४३.५०,५९३५२) | = ६४,६५.६९,७१॥ १४} 





1  ५३ा४)१९॥१अ 
(० १८२१।२३।१० 
र  <,१२,१५.१६॥ 
माकंण्डेय ६५।४,९९॥। 
३।१,२॥ 


 ५५९१२,१४,१६१२०.२ १) 
|  २३२,२६.२२।1र ६३ 
१७।९,१२,१३११७.१५३ 














२१।२२।०,९,१५,२६॥ 





 भिथिलाधिपः ७०२ २६।१,२.५,१२११८,२०॥ _ 
| . |  मेषनादः ३।८१,१९२।७२८॥ | ` २४।८११८.२१,२३॥ 





२५९२३५२० = ` 
0 





























 _ २२१,३८२३ 
` ३५।१,१२।३६।३०१ 














9३.५४.६,१२।॥६१) 
१,२७१६२।२३॥ वणः ३।१३१।।४।२२11१८) (4 


६२।१३,१६,१८ ४ छोमपादं २.२६.२२.४०५।॥९। 
२०।६९।१६।६५२२, ` धरन 
२७।;६६।३१।} ६७1२०, १११११९१ 
२।।६८२।६81१8॥ | 
७२।३,०१५,१२.९७, | वरुणः २३।२८॥९९।२५॥ 
१५,१६॥ । वसिष्ठः `  ४।६६।८1४।।&। 
रावणः ् १४,३७.४०१४९,६१९; 
५३.०२,.७४,७५.७६॥) । ७,८५.८७१ &१,९५]। 
३।५१,७५.७६१ १६।१८१०१.२.१६. 
७८,७९,९४,९७,१०६, | = ४  १९।१९।५॥२०।१॥ 
१०७,२१२.११३.११४, | ४०२२५२७४ 
१९१५. १९.७,१२१८,१२२) क ५  ४,६,१०,१२.१५.१८ 
९२३।।४।१३२२॥ | == २०५२५.३०,३३.द९, 
`  ४२।४६।१,३.५,९ 


१३,१७॥ ५०।९. 


णः १५६ ड १८२५३; १८,१९।५२।३।५३ 
१८,१९।।५४५ 


६२.६५ ६६०८९१६५; | | ५ , 4 र 
११६१३४११२९॥ 1 | 





कि 


0. 


वासव; ४।११।।२० 
८२।२१।।५४ 2०।। 
६।१५ 


विदेहराजः 
भार्डकः 


विमीषणः ३।९५५९ ९३७९८ 
१२३।।४।२७१२५॥ | ५२११०३८५ १ द, 
१५३४८१४१ ९२॥ ` २२॥५५।१,१९,१५; 
३।११३।२७।१२४ | = २३॥५६।१.४.७,८.९०१ 
1 
र | १।५८ २,७,२८॥५९। 


विशालः ३।२२२।।४१।१२,१३॥ | | १ 
७३ १४,१५।।४६।२०1 । ` ररक्षादिगरेष्ादे४ 
पि 2 






























(न 


0 ० 





=-= 


५ ९२१९, ११,१७।९ १ 
२२।॥४३।७॥४४।८;२५५)। 
४५ १,६।।५६।३२।६०। 


५।६१।३॥६३।१९॥ | 


 ३४।३१५४०।१२. 
` २०१७६९।१८४ ` 
1 दणड 
 १५।२१४नना 


५ ० - - 
































































७५७६४९६ == ` ५ 
२०.२४.२६. ९७६७ 1 | 

१२।१,२८१२१३ = ` 
वार 





ह्वः बदश्मवयादद, 
१११२ 














कषा 





1. 


धन्याः 
प ष । ०१ 9.4. 
५ 





































































































त 5 
~ । २ ५ त 





















५।३२।१।।४१२ 
६६।२४॥ 
९२।१६॥ 
२६।५ 
३९41 
८।२८।९।१२। 








६८,६8,७९।३।५ द 


त क न ग ४ 


व क. 





प 





सदासाः २२।१५१४२।१३॥ । 

`  षराश्मस्ण 

| पलरदा्णस्‌ 
वणी 














`  श्म्यस्नगीररस् 
१९ 
दैटदारष्मशद्ता 

३८।२२।। ३१०५ 
 २६।१०,१९॥ = 
३।२०।। १७।५॥ 
१८२ 
१११०. 












































१०१५ 
९।८३५१३।२॥ 
६&।२९॥ 
६स२३॥ 

६१६} &॥ 

।२२॥ 

४३।१<॥ 
०।३७,५१॥ 
२७1 १६॥ 
३९।२८॥ 


१९१०।५२।२९ ।१०॥ 


५५१२१॥ 
६७।१९१ 
१।५८१;३।६८॥ 
1&<॥) 








"क 





3 1 





















































~ इना 
२२५।१३।१० = ` 
१३९८०४१० = ` 

३०द॥ = 
५1१८ 
मिथिला ३।२३।९४।२९।९३॥ 
५८।&-१०१५६५।७ ६७ 
१५१७० 

कङ्का १,७१.७३. ८१॥२।७१,७४१ 

७५,८३१९४,९८११०२.,१०२॥ 
२१.२६. 
विशाला. ---9शाशगा ~ ~ 
वैरा धधा 
सांकाश्यम्‌ ६३।३।६०१४.१५॥ ` 


क 
वि 









































कौशिकी ३१८.१०.१९१।५९११९॥ == 






गङ्गा २।२९.३४॥९४।८२१।५॥ = ` 
०॥३२।८,१७१८ ` 








०१०५०८००) 


नि 


 ॥ पवेत नाम ॥ 
ऋष्यमूकः ३।५२,६०।।8।१६॥ 


प ५०७० 


२॥७द।२्‌२ा द. 
घुमागधाः ३9 ५ 


1" 


॥ 
0 ति 


| 
| 
| 





8: 
र 
(0 


८ 




















शरमङ्गाश्रम 
सिद्धाश्रसः ३।२०।२६।२१।५२७ 
1 ५ १०,१७.१८,११॥ 
1... - ९८२३२९१५. 
१७।३९।१ रधा 
8६।२०॥ 


सुतीक्ष्णाश्रमः 








३।४६॥ 



































स्वयंप्रभा (शुर)  ३।६९॥ 

 ॥ शस्त्रास्रादिनाम ॥ 
। जङ्कदः २६।७॥ 
अदम्भः २६।५॥ 
अनिद्रः २६।८॥ 
अनृतम्‌ २५।१९॥ 
अपराजितः २५ १२॥ 
अमोषः २५।१३॥ 
अरि कम्पनः २५। 
अध्विदार्णः २५।१८॥ 
अवाङ्मुखः २६।५॥ 
२५।११।२८।९८॥ 
५।१७॥ 
स्माह 


३।४५॥ 


सश्च 


क ०. 














कामरूपः 
कामहाः 
काठः 
चारकृट्पः 





२५।५॥ 








1 २६।६॥ 





दशबाद्ध 





कार्पाशः २५।९॥५१।९॥ 
काटस््रम्‌ २५।६।५२।९९॥ 
किङ्किणी २५।२३॥ 
दुर्डधरः २६।८॥ 

दाख ३६।२२॥ 
कर्थः २६।५॥ 
कोमोदर्क २५।९॥ 

वेरः २५।१॥ 
क्रकरः २६।७॥ 
क्रथः २६।९.५॥ 

व्वास््रम्‌ २५।१२॥५१।८॥ 
गन्धवीस्रम्‌ २५।१६॥ 
गाधर्वम्‌ ` `  ९१।६॥ 
गदि रवद 
जम्भकः  २६।९॥ 
-जम्भण 1 . । ८ । ध  , ५१) 
उ्योतिनाभः | .२६।७॥ 
ला । \ २५)२०॥ 

रुटास््रम्‌ ९।१९॥ 
दण्डस्त्रम्‌ ९।८॥ 


























































































































† 
(ध) 
‡ 
कि 
; 
! 
\ 


 २५।५॥ ` महामायास्त्रम्‌ 
५१।८॥ | मानव | 

` २५।९॥ मानसः 
५१।८॥ शल्यं 





 ३६।२९१॥ | 
 ५१।५॥ 
रषा 

७२।२१॥५१।७५ 


नण 


न. 


सवान 
 २६। 


















५१३ ` 














ङमारातनिव पावकी २०।९॥ 1 
कषत्रताराभिः काश्चनी- 
३११६॥ 
१४३. 
बाचलः ०२० = 
दुषारणावृता साभां पूणे 
चन्द्रश्रभामिव ५  ४५।१५॥ ५ 4 
६।४॥ 
११।१२॥ 
 ११।११॥ 
1 


सस्यम्‌ 
सस्यवाक्‌ 
सन्तापनम्‌ 


























ध १.98 २६।९॥ 
स्वापनम्‌  २५।१८।॥५१।६॥ 
२५।१२॥ 

























१९९॥... 
तिसुतोपमाः १९१६॥ ` ( 0 
प्राप्य वित्तमिवाधनः ११२६ ` 
बमूव परमप्रीतो वेदैरिव ` 
वितासहः १०१९५. 
ब्रह्माणमिव वासवः १६।१४॥ 
भूषयन्तमिमं देशं चन्द्र 1 

















= 








24 





9 





द 6 











नल 





सञ्जनानां चथा सनः 


















मेणाखनवूर्णेन नमः ` 
कृतस्नमिवाखितम्‌ 














न 0 


1 ॥ 














